


9 तत्सड़ह्मणें नमः & 
श्रीसबान्धिमथनमन्दराय नमे: । - 
- औीपरलगुणविज्ञानमन्दिगय नमः | 


ख््थ्‌ 





ज्ञानाख्ये तृतीयषट्के 
50. के. कि 
# पज्च्चदशाउच्याथ; # 


3० पूषमदः पृरणमिद पर्णाल्रएसदच्यते प्रणेस्य प्रणमादाये 
यूर्गमेवावशिष्यते ॥ 
3» शान्ति: | शान्ति; !! शान्ति: [[- 
श्६६ 


३१६१९ - श्रीमड्रगवद्गीता [ श्रध्या * १५] 





% खिदानन्दरुपाय कृष्णायाक्षिष्कारिणे ! 
7० नमो वेदान्तवेयाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ १ 
0 फुछेन्दीवरकान्तसिन्दुबदर्न वहावतंसभ्रियं, 
8 श्रीवत्सांकमुवारकोस्तुभघरं पीतास्वरं सुन्दरम। 
गोपीनां नयनोत्रलाचिततनुं गोगोपसंघावृतत, 
गोविन्द कलवेणुवादनपर दिव्यांगभूष॑ भजे॥२ 
गोविन्देति सदा स्नाने गोविन्देति सदा जप:। - 
गोविन्देति सदा ध्यान सदा गोविन्दकीतेनस ॥ ३ 
कुष्णो' रता: कृष्णमनुस्मर्रन्ति रात्रो च कृष्णम्पुनरत्यिता ये । 
ते भिन्नदेहा: म्रविशन्ति कृष्ण हृविय॑ंथा मन्त्रहुत हुताशे ॥ ४ 


अहा ! सखे | आज, शीतल मन्द सुगन्ध वायुकी लपट किघरेसे 

चली थांरही है हे न हो किसी ओर एक पृष्पवाटिका समीपमें उपस्थित है 
- थीडाभामे बढ़कर थ्रजी' है वह देखो! सामने एक श्रदूमुतवाटिका ही 

ते दृष्टिगोचर होरही हे जिसके चारों ओर नाना प्रकारके वृत्त अति 
सुन्दर सुहावमे मज्जर, पुष्प और फल्लोंसे लद्दे देख पढ़ते हें पर क्या ही 
भाश्रग्येजनक लीला है, कि जितने बृत्त हैं सबोंका मूल थ्राकाशकी भोर 
अर ८हनियां नीचे पएथ्वीकी ओरे फैली हुई हैं । भर्थात सबके 
सब वृक्ष उलटे लट्के हुए हैं इन सबोमें दो-दो फल भी लटकरहे 
हैं जिनमें एक श्रेत और दूसरा ऋष्णवर्णका है जिनसे रस टपक-टपक 
कर शैत और कृष्णवर्णकी दो सरिताएं बन आगे जा एकसंग मिलती 





श्लोक ॥ १॥ श्रीमद्रीवद्ैतां ३१६६ 





हुईं ऐसी शोभा देरेही हैं मानो गंगा और यमुना लहरें लेतीहुई 
ओप्रयागराजमें मिलरही हैं ! 


इन वृक्तोपर समानरूपसे दो-दो पत्ती एक दूसेरकी ओर पीठे 
किये बैठे हैं । इनमें एक तो चोंच मारूमार कर दोनों फलोंका रत 
पीरह्य है और दूसरा केवल टकटकी लगाये उसे .देखताहुआ चुप 
साधे बैठाहुआ है न कुछ बोलता है, न खाता है,न हिलता है 
और न.डोलता है अधिक क्या कहू तनक पर भी नहीं मारता | क्या 
ही आश्चर्य है ! किसीसे पूछना चाहिये, कि यह कौनसी वाटिका' 
है! और ये ऐसे बृत्त किसके लगायेहुए हैं! थे दोनों प्रकारके फल 
क्या हैं और ये दोनों पत्ती कोन है? कुछ आगे बढकैरे अहा! वह देखो 
दाहिनी ओर महाभारतकी रणभूमिमें रथपर आरूढ श्रीआनन्दू- 
कन्द बजचन्द अजुनके प्रति इन हीं वृक्ञोके फल और पह्तियोंका 
वच्तान्त कहरहे हैं चलो हमलोग मी चलकर सुनें क्या कहते हैं। 


मु०्-- ऊल्लंपूलमध:शाखमः्यृत्थं: प्राहुरुययम्‌ । 
छन्‍्दांसि यस्य पर्णानि यसस्‍्त वेद स वेदवित ॥% 


- पदच्छेद:-- उदब्वेमूलमः ( महत्वांव क्षराक्तराभ्याभुच्छित- 
मुत्कृष्ट परेमान्द्स्वरूपस बह्म मूलकारणं यर्य तम । अ्रथवा. सर्वोत्कृषें 
' बूह्मणि मूल यरय तम्‌ ) अरधःशाखम ( ऊद्््घ्वादघोधः सोपानसथा- , 
नीया; शाखा इव शासक अव्यक्तमहंदहंकार पंचतन्माताा षोडशविकार- 
रिरेण्यगर्भविराट्मजापतिसुरगन्धर्वासुरनरतियकृरथावररूपा यर्य तम » 
अश्वत्थम्‌ ( पिप्फलम । स्ररुपेण विनाशरहितया प्रभातप्येन्‍्तमपि 


३१९४ श्रीमद्भगवद्गीता [ श्रध्य० १४] 

..................०.०..ललल___ल+_न7 तततत+53++3_ ___* 7777 (॒ 
न स्थास्पतीति विश्वासानई च्ञणमगुरं मायामयं संसारइक्षम ) अव्य- 
क्रम ( अनादिकालपवृत्तत्वात्‌ प्रवाहरूपेण विच्छेदात व्यमरंहितम । 
नित्यम | काल्नतयेषपिनाशशुन्यम ) प्राहु: (कथयन्ति ) यर्य (संसार 
हूपाश्रत्यवृच्चर्य ) छुन्दांसि ( ऋगादयश्चलारो वेदा: ) पर्णानि 
( प्राण ) तम्‌ ( एवम्मृतमश्वत्यववक्ञस ) य/ वेद ( जानाति ) 
सः; वेदवित॒ ७ ( वेदाथबित्‌ ) ॥ १ ॥ 


पदार्थ;-- ( ऊर्घ्घमूलस ) उपरेको जिसका जड है तंथीं 
(अध:शाखम्) नीचे मुंह जिसकी शाख्ाएं हैं ऐसा जो ( अश्वत्थम 9) 
स्वरूप करके नाश होनेवाला पीपलका दत्त ( अव्ययस ) प्रवाहरूंपसें 
ओो नित्य ( प्राहु: ) कहागया है ( छन्दांसि) चारों वेद ( यसय ) 
जिसके ( पर्णानि ) पत्ते हैं ( तम ) तिस्र वच्तको ( यः ) जो पुरुष 
(बेंद) जानता है (स+ ) वही (वेदवित ) वेदोंका थथ ठीक-ठीक 
जानने वाला है ॥ १ ४ 


भावार्थ:-- श्रीजगवहितकारी गौलोकविहारी मदनमुरारी 
गिरवरधारीने जो पिछले ५४ वें अध्यायमें अजैनके तीसरे प्रश्नका यों; 
उस्ल॑र दिया, कि है अज्ञुन ! मैं ही सर्वसुखरूंप बहाकी प्रतिप्ठा 
अर्थात्‌ वारतविकखरुप हू, जिसकी भक्ति कंरनेसे आणी गुणातीत॑ 


आस उप ल..>अ 8. ३3 आम पमन ले लत मद अकाल नल हलक मिक < 





४ दस संतारइतत्य हि मूर्ब वृष हिरए्यगर्भादियशत्त जीवों: शाखास्थानीयाः स थे संपार- 
7: स्वस्पेण विनर: प्रवाहरुपेण चाब्ययः स च्‌ वेदोकैः कर्ममिः सिच्यते वृहश्ञामैने 
द छियते स्येतावान्‌ हि वेढा्क ॥ 


श्तौ० ॥.॥ ४ श्रीमेज्गषह्ठीता.“# १२१६४ 


हाकर परमानन्द लाभ करताहुआ अक्षुयसुखकी प्राप्त हैजाता है सी 
5 भक्ति? बिना संसारसे विरक्त हुए नहीं प्राप्त हेसकती और. जब तक 
किसी वरस्‍्तुकी भलाई बुराईका. पूर्ण बोध न हे।तब तक उससे विरक्ति 
नहीं प्राप्त होसकती । इंसी- कारण भगवान, संस्तारको क्षॉणमंगुंर बताकर 
अजुनके हंदयमें ससारसे विराग उत्पन्न करानेके ता(पयसे इस पन्द्रहे 
अध्यायमें इस संसारको अश्वत्यवृत्ञका रूंप्.बनाकरे उसे अरसगरूप 
कुठारसे छेदन करवाकरें निज. चरणारविन्दोंकी भक्तिका उपाय बतातेहुए 
कहते हैं कि, [ ऊद्दृंगूलमध:शाखमःश्व॑त्थ प्राहुरव्ययम ] 
यह जो सम्पूर्ण विश्व एक अश्वत्थके इक्तके समान है तिसकी जंड 
ऊंपरकी ओर है और डालियां नीचेकी शोर फैलीहुई हैं. तिसे 
विद्ञान लोग * शअव्यय ? अर्थात्‌ नित्य कहते हैं । ह 

अब यहाँ प्रथम यह विचोरने योग्य है, कि इस विश्वकी 

भगवानने: भ्श्वत्क बक्से क्‍यों. उपमा दी. यदि इृच्च॑ ही से उपमा 
' देनी थी. तो. अन्य जो .आम, जामुन, ्रशोक, शाल्मली, छदु« 

स्वरें; सेव, नाशपाती इत्यादि , अनेक. घकारके स्वादु फलदायक दूरी 
हैं उनसे उपमा देते । 8५ 


.. #त्तरं यहँ है, कि प्रथम तो. अश्वत्थ सब डुच्तोमें विशांल' होंता- 
है ज़िसका विस्तार अधिक होता है इसी प्रकारें.इंस संसारका विस्तार 
अधिक है अर्थात्‌ ब्ललोकसे पौताललोक पर्ेन्त फेलाहुआ, है | दूसरा 
ग्रह. कि आम, जामुन, सेव, नाशपातीके .फर्लोंको भनुष्यः भीजत 
करतेहें और अश्वत्यके फलोंको कोई मनुष्य, भोजन: नहीं” कर्ता 


३१६६ त्रीमइगपहीवा [ भष्या० ११) 
आग मम अजब सकल घ 32 अल कब लक 
केवल पश पक्षी भक्तण करते हैं । इसी प्रकार संसाररूप वृक्तके फलों 
को पल आग जो पशु पक्षीके समानहैं भोजन करेते हैं कोई 
ज्ञानी इस संसाररूप अश्रत्यवृत्तके फल्लोमे जानवूककर हाथ नहीं लगाता 
क्योंकि ड्सके फल खानेयोग्य नहीं हते केवल देखनेमें फल,पत्ते और 
डालियां अधिक होती हैं | फिर तीसरा कारण इसे अश्वत्य कहनेका 
यह भी है, कि यह विशेषकर हस्तियोंका आहार देता है इसी कारण 
अमरकोशादि कोशोंमें इसका नाम “ कुझ्जराशन ” है और मत्त हेने 
के कारण इस सनकी उपमा मतंग ( गज ) से है सो यह संसारियोंके मन- 
रूप मंतगका थाहारे है यह मन इस संसारके विषयोंको बडी रुचिसे 
भोजन करता है और मोजन करते समय सुखी होता है पर नित्य 
ओोजनसे क्णिक तृप्त हाकरे फिर इसीकी भर दौडता है इसके भोजन 

से कभी तृप्त नहीं होता इसी कारण इसको अश्वत्य कहते हैं। 


चौथा कारण इसको अश्वत्य कहनेका यह है, कि भश्वत्य 
शब्दका अथ है-/ कामकर्मवातेरितनित्यप्रचलितस्वभावतात 
श्रशुविनाशितेन श्वो5पिस्थास्यतीति विश्वाशानहलाच्च माया: 
मय; संसारबृक्ता: !! । | 
:  शर्थे-- कांम्यकर्मोके पवनसे प्रेरित नित्य डावांडोल दायें 
बाये हिलताहुआ चम्चल स्वभाववाला है और शीघर नाश हेनेके कारण 
जिसमें ऐसा विश्वास नहीं होता, कि * श्वः ? प्रात:काल पयेन्त इस 
ष्गी के रहेगी वा नहीं ऐसा जो मायामय संसार तिसे अध्वत्प 
कहते हू। 


बोक 0 १॥ श्रीमदगंवद्ीता ३१६७ 





अब वह अश्वत्थवृक्त केसा है, कि उद्ध्वमल अर्थात्‌ ऊपरको 
, जिसकी जड़ है अर्थात्‌ उलगा वृक्त है. 
ह यदि शका हो, कि अश्वत्य वृक्तसे जब ॒मगवानने उपमां दी तो 
वृक्षसे उपमा देनेमें तो यह दोष आता है, कि संसारम किसी भी वृक्त 
का मूल उपरको नहीं होता फिर इस वृक्षका मूल उपरकी ओर कहकर 
क्यों उपमा दी ? 
... उत्तर यह है, कि प्रायः देखा जाता है, कि श्रीगंगाजीके तटपर 
जो पीपल इत्यादिंके वृक्ष हेते हैं वे . गंगाजीके प्रंवबल प्रवाहसे 
तटके कटजानेके कारण वायुके ऋकोडोंसे गिरकर उलटे मुंह होजाते 
हैं। बेसे ही यह संसाररूप अश्वत्यवृत्त भी अक्मप्रवाहंरूप गेगाके तटपर 
मायाकी वायुके घोर ककोडोंसे चोटे खाकर उल्टा होरहा है इसी कारण 
* भगवादने इसको उलटे वृक्षसे उपमा दी है, कि इस संसारका मूल 
: कारेंग जो वह महंह॒ह्म सो सबोसे ऊपर हे और उसके नीचे सेसार फैला 
. हुआ है इसलिये इसको उल्टा कहागया है। इसको उलठा कहनेका दूसरा 
मुख्य कारण यह भी है, कि जिसके विषय भगवान पिछले अध्यायर्म कह 
आये हैं, कि “ महयोनिर्महड्रह्म तस्मिन गस दधास्यहम। सम्भव: 
सर्बभृतानां ततो भवति भारत |? (झ० १४ श्लो० ३) है भारत ! 
भअहहृझ जो मेरी योनि है जिसमें. चित्संब्रित्रूप बीज डालता हूं तिससे 
ब्क्मादि सब॒ भूतोंकी सृष्टि होती है. सो मंहह््॒म, अहलोकादि सम्पूर्ण . 
लोकोंसे उत्कृष्ट और ऊंचा है औरे क्षे ही इस संसाररूप वृक्षकां 
मूल कारण है इसलिये इंस संसारबृक्षको ऊद्ध्व॑मूल कहा । 


११६५ मौमइंगवद्गीता [ भरध्या० ११] 
23 अल िटिल जि र क क जन + रत पक शत लि मक 
अब-भगवान कहते हैं, कि “ श्रध:शाखम, ” इस वृद्धकी सब 
शाख्राएं नीचे मुंह हैं सो कहनेका श्रमिप्राय यह है, कि तिपत 
महदूअहसे नीचेकी ओर रचनाकी डालियां बढती चलीगयी हैं। 
अर्थात तिसः अहारूप मुलसे जिसकी प्रधान शाखा अव्यक्त 
है जिस प्रकृतिकें नामसे पुकारते हैं | एवस्परका भहत्तत्त 
अहेकार, पांचों तन्मात्राएं, पांचों महाभृत, हिरणयर्गण, विरोट, 
प्रजापति, देवगण, गन्धब, थसुर, नर, पशु, पत्ती तथा 
स्थावर इंत्यादि इसी महह्हझसे उतन्न हैँ थर्थात्‌ चारों खान 
और चौरामीलक्ष योनियां ये सब्र शाखा-प्रशाखा-रूपसे नीचे मुंह 
फैल गयीं। अधिक कहातक कहूँ इस बृक्तकी शाखाथोंकी गणना 
मंहीं देसकती जब तारांगणोंकी ओर दृष्टि करोगे तो असंख्य भौर 
अप्रमाण डालियां नीचे मुह लटकी हुई देख पढेंगी | इसी कारण 
भगवानने इसे “ शघ/शाखम » कहकर पुकारा है। 
: अब भगवान इसअश्वत्यके 'अ्रव्ययः कहरहे हैं थर्थात यह भ्रश्रण 
कमी नाशश्ी प्राप्त नहीं हाता निल है भ्रोर शाशवत है। क्योंकि जो भ्रनादि 
और अनन्त है उप्तीको अव्यय कहते हैं पर भव्य कहकर अच्यय 
कहना अयोग्य देंखपडता है क्‍योंकि अश्वत्य शब्दका श्रथ पहले 
ऐसा करआये हैं, कि क्षंणभंगुर औरे नश्वर होनिका कारण एक दिन 
भी जिसके ठहरनेका विश्वास न हो तिसे “ अश्वत्य * कहते हैं और 
अंचर इसे अव्यय केहरहे हैं हो चश्वत्य भौर थ्रव्यय शब्द आग 
पीके समाने एक दूसरे प्रतिकूलताहै करिर एकही संसारको भ्रशवत् 
श्रीरभ्रव्यय दीलों कहना केसे बनसकता है | 
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उत्तरे यह है, कि इस ससारकी स्थिति दो प्रकारसे है एक खवखः 
प्र; दक्ती प्रवाहत; । तहां खरूपत; उसे कहिये जो आक्रति श्र्थात्‌ 
नाना प्रकारकी वस्तुतसतुओके आक़ारोंकी लिये हुए स्थित है। ओोरें 
प्रवाहतः उसे कहिये. जो, ख़रूपकरके ती. स्थित न.. हो 
पर बारम्बार फिर बही तल सिन्न २ स्वरूपोर्में उत्पन्न हुआ 
करे अर्थात्‌ थनादिकालसे ज्ञो उत्तन् होहोकर लाश हुआ क़शे | 
ताले यह है, कि ज़िसके बनमे और ब्रिगह़नेका अन्त मे ही । सी 
ग्रह सृष्टि खरूपत; तो नाश है।जाती है पर प्रवाहरूपसे इसका कमी 
नाश नहीं है यह तो उस अबिनाशी खह्यम, शुप्त वा ग्कटझप्से 
निवास किये रहती है इसलिग अवाहरूपस इसकी सदा स््रित्ति है सी 
वेदमन्त्रोंसे भी सिद् है- “ सूर्य्यचन्रमसी थाता यथा पूर्षमकृ- 
ल्पयत्‌ ” अर्थात्‌ करोमान सृष्टिकी रचना करते हुए बताने डूच 
सूर्य, चन्द्र इत्मादिकी बसी ही रचना करदी जैसी पूर्वमें थी । 
: इस वेदमन्त्रसे सष्टिका अमादि हाना तथा अनन्त होना भी 
सिड़ होगया अतएत्र प्रवाहरुषत यह सकष्टि अध्यय है । 

अब प्रिचारकानोंकी भगवतूके ब्रचनमें किसी मकारेकी शंका 
न करके शैस समझना चाहिये, कि भगव्ानने स्वरूप्रकरके तो इसे 
& आअश्वत्थ ” अर्थात्‌ नश्वर कहा भौर प्रवाह करके इसे व्यय 
अर्थात्‌ नाशरहित कहा | 

ख़़वानके ऋहनेका, सुख्य अभिप्राय यह, है, कि.यह सँसाररूप 
बूत्त ऊद्ध्वंघुल, अब्रःशाल तथा-ऋषय है भर्थीत्‌ ऊपर जड़ लीचे 
डाल और खरूप करके नाशमान तथा प्रवाह करके अविनाशी है. 

हक लक 


१७० श्रीमक्गदद्ीया [ अ्रध्या० १४ | 

दूसरा कारेण इसके अव्यय कहनेका यह है, कि स्थूलरुपसे तो 
यह नश्वर है परे सुद्मरूपसे परमाणु देनेके कारण निल है क्योंकि 
जितनी वरतु हैं ये सब मष्ट हकर परमाणुरूपमे रेहजाती है परमाणु" 
ऑंका नाश नहीं हो।ता ये परमाणु थल्नन्त छोटे देते हैं जिनको नेत्र 
नहीं देखसकता । देखो यह जो ठुझोर सामने एके कागद रखा हुआ 
है इसको किसी दीपककी लोग लगादो तो यह जलकर भस्म होजावेगा 
फिर उस जहे हुए भर्मको हथेलियोंसे मलडालो तो यह सारा भर 
परमाणुखरूष हेकर इसप्रकार आकाशम फेलजाबेगा, कि कुछ भी 
देखनेम नहीं. आवेगा। इसी प्रकार इस सैसारमें सूथ, चन्द्र, तासगण, 
जल, एथ्वी तथा वह्मलोकसे लेकर पाताल पथ्रन्तके लोकलोकान्तरोंम 
जितनी वस्तुतर्तु॒ तथा देव, गन्धव, किन्नर, असुरे, नर, पशु, पक्षी 
इत्यादि हैं सब नाश होकर परमाणुरूपमे हो आक्राशमं फेल जायेंगे 
तिस परमाणुको शास्रवेत्ता चुडिमानोंने अविनाशी और निल्यरूप कहा 
है तहां न्यायशाख्रका अमाण है, कि ४ दोधूयमानास्तिष्ठन्ति प्रसये 
परमाणव: ” ( श्राचीनकारिकामें देखो ) अर्थात्‌ सयं महाभू- 
तोंसे नए होते २ प्रलयकालमें केवल परमासुरूप रहजाता है तहां: 
इनके नष्ट होजानेका क्रम यों है, कि प्ल्यप्योधिजल अर्थात्‌ प्रलय- 
कालमें जब पहले जलकी वृद्धि हे।ती है तो यह सागर बढ़ते-बढते 
इतना विस्तृत हेजाता है, कि सम्पूर्ण पृथ्वीमएडलको अपने उद॒र्में 
डाललेता हूँ तहां यह प्रथ्वी-अपनी सब वरतुओंके साथ पानीमें डूब- 
कर ऐसे लय होजाती है जैसे एक घटमें एक छोटीसी लवण॒की डली 
यलकर लय हेजाती है तलश्ात अलयकालकी भस्निकी वृद्धि हेने 
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” लगजाती है, अर्थात्‌ फिर १२ हों सूथे अपने पूरे प्रचसड तापसे उदय 
होते हैं जो सागरकी सम्पूर्ण जलराशिको शोषण करलेते हैं । 


तहां पृथ्वी, जल, अग्निके परमाणु एकरूप हाजाते हैं पश्चात्‌ प्रसय- 
'कालकी वायुकी वृद्धि होने लगती है पश्चात वायु इतनी अधिक बढ़ 
जाती है, कि उस अग्निको शमन करदेती है पश्चात पृथ्वी, जल, अग्नि 
और परमाणु एकरूप हैकर आकाशर्स फेलजाते हैं और सूक्त्मरूपसे 
संदा वत्तेमान रहते हैं, इनका कभी नाश नहीं हेाता सो च्यायने 
इसीके विषय कहा है, कि “ प्रलये परमाणव: ? सबकुछ नष्ट होकर 
अलयकालमें परमाणुरूप रहजांते हैं ये ही मिन्‍न परमाणु नित्य हैं। तहां 
परमाणुका कोषोंने भी ऐसाही अथे किया है, कि “४ पथिव्यादिभूत- 
चतुष्यानां हथणुकानामबयवः सच नित्य; निरवयव: ततः 
किसपि सृक्षस नारिति ”” इस कारण इस संसारको परमाणुरूपसे भी 
भगवानने अव्यय कहा तहां न्‍्यायवाले ऐसा कहते हैं, कि “ अलये- 
5तिस्थूलस्थूलनाशानन्तरं परंमाणुक्रियाविभागपूर्वकसंयोगनाशादिक्रमेण 
डत्यगुकनाशात्तिप्तन्ति परमाणवः ” अर्थात्‌ प्रलयकालमे अति- 
स्थुलके नाशहोनेपर परमाणुक्रियाके विभाग हेोनेसे पहले जो सब 
परमाणुओंके एक सेंग मिलनेसे उच्गुकादिं होकरे भूतोंकी उत्पत्ति 
हुईं थी उनके संयोगका नाश होनेसे वसेरेणु, फ़िर तिसके नाश हुए 
डत्यणुक फिरे तिसके नाश हुए परमाणु रहजाता है जो नित्यखवरूप है । 
फिर जब मगवानकी सृष्टिकी- इच्छा होती हे, तो “ तैरेब 
' परमाणुमिराचुपादानैंडयणुरक्रस्रेण्वादिकमेण स्थूलज्षितिजलतेजोमस्तः 
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'सुजति परमेश्वर: ? (कुसुमाञ्जलिंः ) अर्थू-- तिस परभाशु आदि उपाः 
दानकारणसे प्रथम दोर पंरमाणुथ्ीकों मिलाकर धत्यणुक, फिर तीन रे 
को मिलकर असेरणु फिर बहुतसे अस्रेंशुओंको मिल्लाकरे चारों 
स्थूल तलाक परमेश्वर रंचडलता हैं। एवम्म्कार परमागुश्रकि नित्न 
पंबाहके कारण इस मायामय संत्ाखुत्ञको भगवानने “ अब्यय ! 
कहा | 


अब जननी चाहिये, कि जेसे पृथ्वीकी स्‍चना भौरे नाश परमार" 
श्रोंके संयोग औरे विभांगसे होते रेहतैहँ इसी प्रकार जितने लोकलीकान्तर 
हैं चाहे वे किसी मी तत्नके बने क्यों न हों प्रलयके समय अपने 
8र्पेरंवाले तेलॉमिं लय हें।ते हुए नष्ट होजाते हैं अर्थात्‌ जिस क्रमसे* 
पे बेने हैं उंसी क्रमसे नष्ट हाजाते हैं। जैस एथ्वी पहले जलमें लगें 
होती है सुग्येमरडल अपने ग्रलेयके समय पहले वायुम लयहोद्ा है फिर 
आंकांशम लय हाजाता है ऐसे ही चन्य सब तैलवालोंकी दशा समझो | 
इन सिंडास्तोंस इस सष्टिका स्थृलखरूंप होनेते नहवर होनां और 
सुरमरवरूपहोनेसे नि्य होना सिद्ः है। तेहां श्रुति मी ऐसा ही कहती 
१० पी दध्यंमलों 6. न्‍ षो्‌ रे ०, ५ ] 
है-+ “ ऊददेष्वमूलोवाक्शाल एपोश्ेत्थ! सनोतनः । तेंदेव शुक्र 
तहुद्म॑ तदेवास्तमुच्यते । तंस्मिंलोकाः श्रिताः से तदु नात्येति 
फंस्चन एतद्ले तत्‌ ” ( कंढं० थं० २ बल्ली ३ श्रु० १ ) ह 
. अबैर-+ इस सैसाररूप अश्वेत्थवुक्का भूल उपर औरे इसकी 
शाला नीचेकी ओर है सो यह वृद्ध प्रवोहरुपसे सनातंम है यह 
पहले दिखला आये है । इसका भूल जो उपर है सो कया है 


'शलौंक | ६ ॥  श्रीमहरगवद्दौता ३६७६ 


8-22 9०५०६ ०५०००५ 4402 ०-०००-०२०० ०० २ 5० 





तो कहते हैं, कि तदेव॑ शुक्रम ” वही ब्रह्म इसका समूंल है जो 
शुद्ध है तथा पराक्रम है वही बक्म है वही अम्रत कहाजाता है फिर 
जो श्रुतिने नीचे मुख शाखां कही सो उसे स्पष्टकर कहँती है, कि उंसीमें 
नीचे मुंह जितने लोकलोकान्तर हैं सब उत्तत्ति, रिथति भौर लग 
करके उसीके थाश्रय हैं अर्थात्‌ उसीमे नीचे मुँह ल्गके हुऐ हैं. ऐसा 
कोई भी नहीं जो उससे ऊपर हेकर वर्तमान हो | 


भगवानले संसारको पर्वत, सांगर, नदी, बन इत्यादिसे उपमा न देकर 
बृत्तसे ही क्‍यों उपमादी ! तिसका कारण कहते हैं--- वृत्तशब्दका अय हैं 
* ओ हु छेदने इत्यस्य घांतो: सप्त्यथान्तरथ रूप ढूच्न इति * 
( गोपा! ल (तीन्द्र; ) ध्र्थात जो छेदन योग्य है अथवा जो सर्दी 
छेदन॑ है।) रंहता है । तात्पयें यह यह है, कि आत्मज्ञानके तीक्षण 
कुठारसे ३ संसाररूप अश्वत्थ छेदन हाजाता है जरा, मत्यु और 
अन्य तापत्य त्रिशूलेस जिसका छेदन होता रहता है इस कारण इसको 
.' चृज्ञ कहते हैं । 
श्रतियोंने इस शरीरको सी अश्वत्यवृत्त कहा है क्‍योंकि यह 
शरीर भी एक उलये ही बृत्त है जिसका मस्तक जो मूलरूंप है वह 
ऊपरकी ओर है और अन्य सब शाखाएं हाथ, पांव इल्मादि नीचे मुंह 
हैं। इसी कारण इसको भी उलटा अश्व॒त्य समझना चाहिये श्रुतियोंने 
इसी कारण इस शरीरको छुद बह्मायड कहकर पुकारा है। 
हंमृतियां सी इसी मकार कथन करती हें-- “ अव्यक्तसूलप्रभ- 
पत्तेस्पेवानुपरहोत्यितः । बुद्धिस्क्धमयश्चेव इन्द्रियान्तरकोटरः 
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महीभृतविशाखश्च विषयेः पलवांस्तथा || १॥ धर्माधमसुपुष्पश्य 
सुखदुःखफलोदयः ॥ २ ॥ अआजीव्यः सर्वभूतनां मरहमवृत्तः 
सनातन: । एतढछावनम्चेव ब्रह्मा चरति साक्षिवत्‌ | ३ ॥ एत 
च्छिला च भित्रा च शानेन परेमासिना । ततश्रात्मगति पाप्य 
तस्मान्नावत्तते पुन; ॥ ४ ॥ 
अर्थ-- अव्यक्त जो मायाविशिष्ट व्ह्म सो है मूल जिसका 
ऐसे मूलसे जो उसन्न हुआहै इसी कारण इसको अव्यक्तमूलप्रभवा 
कहते हैं सो अव्यक्त मूल सबोंसे ऊपरकी ओर है अतएवं उद्ृध्वमूल 
कहागया है तिसी अव्यक्तत्रह्मके अनुग्रहले इसका उत्थान हुथा है 
त्हाँ बुद्धि जो महत्तत्व सो ही इस बच्षका स्कन्ध है क्योंकि इसी 
बुद्धिरूप महत्तलसे सृष्टिकी सब डालियां निकलती हैँ फिर इन्द्रियोंके 
जो हारे हैं वेही इस वृत्तके छि्र हैं ॥ १ ॥ 
अब इसको महाभृतविशाखाके नामसे पुकारते .हैं क्योंकि जो पांचों 
संहाभूत हैं वे हीइस वृत्तकी मुख्य शाखाएं हैं फिर नाना प्रकारेके 
जो विषय हैँ उनही विषयोंसे असंख्य पत्रवाला कहाजाता है | फिरे 
धरम ओर अधम ये दो विलक्ताण पुष्प हैं जिसमें फिरे इन ही पुष्पों 
से सुख और दुःख दो प्रकारके फल्लोंकी उसत्ति होती है॥२॥ 
जितने जीवमात्र हैं उनकी जीविकां इसी व्धसे है ऐसा 
यह अहवृत्षा सनातन है क्‍योंकि यह जुक्त बह्के आश्रय है भौरं 
बिना वृह्मभावके किसी अन्य प्रकार छेदन नहीं हेसकता | यह 


उतारृत्ञ बह्के भागसे पुकाराजाता है जिसमें यहं जहा साक्षीके 
समान सदा स्थिर रहता है॥ ३ ॥| 


शोक ॥ १॥ श्मद्गवद्टीता ग ३१७५ 


ऐसे संसारको प्राणी बह्मज्ञानक़रे परम खड़गसे छेदन और भेदन 
करके अर्थात समूल नाश करके निज आत्मखरूपको प्राप्त हाता है 
जहांसे फिर उसे लोटकरे संसारसागरमें नहीं आना पड़ता ॥४॥ 

शका--- यह रुूद्ूति भी इस दृक्षको छेदन करनेके विषय 
कहरही है तथा कठोपनिषद्की श्रुतिका भाष्य करतेहुए अन्य शकर 
इत्यादि महात्माओंने भी इसेक छेदन करने ही का अमिप्राय कथनकिया | 
अब यहां शका यह होती है,कि जब इस इच्तुका मूल उस बह्मको कहीं 
है तब इसके छेदनके लिये उसी बद्यज्ञानका कुठार क्यों बनाते हैं १ 
यह केसे हेासकता है, कि बह्महीसे ब्रह्मका छेदन किया जावे ? 
. - समाधान--जेसे लोहसे लोहका छेदन करना संसारमे प्रसिड है 
घर्थात तीह्षण लोहके कुठारसे मोटे (स्थूल) लोहके बल्लोंको ठुकडे- 
टुकड़े करडालते हैं ऐसे वह्मज्ञानसे व्ह्मकी माया (संसार) का छेदन 
हेजाता है क्योंकि अह्मज्ञान अत्यन्त सृक्तम घावाला कुठार हैं ओर 
घह्ममाया अत्यन्त स्थूल बह्ली है इसलिये हे वादी ! मैंने तुकको 
लौकिकदृष्टान्त देवर ज्ञानसे मायाका छेदन बतलाया । लो और 
सुनो ! ह 
बाजीगर जो नाना प्रकारके इन्द्रजालसे लोगोंको मोहता है उस 
के इन्द्रजालकी पिटारीका पूरा भेद किसी दूसरे विद्यावको ज्ञाल नहीं 
हाता पर उस बाजीगरका जो छोटठासा छीकरा सेवक होता है जो 
बाजीगरकी पिटारी अपने कन्धोंपर ढोता है वह उस पिदारीके 
संपूर्ण गुप्तभेदोंकी जानता है । इसी मक्ार बाजीगरकी छुरी. अपने 
पेटमें प्रवेश करालेता है, शिर कटवालेता है पर उसे किसी मकारका 
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क्लेश नहीं हाता क्योंकि उस ख़ेलका भेद वह सब जानलेता है। 
अतएव उस महाप्रसु महेश्वरकी मायाका भेद केवल उसके निज 
सेवकको ज्ञात रहता है इसलिये उसको संसार क्लेश नहीं हेता 
बह सैसारको छेदनकर भगवस्ादमें लीन हेजाता है | इसी कारंण महे- 
श्वरी मायाका छेदन वक्षज्ञानसे होता है ।शंका मत करो ! 

अब भगवान कहते हैं, कि [ छल्दांसि यस्य पर्णानि 
यस्तं वेद स वेदेवित्‌ ] उन्द जो चारों वेदोंके एक लेक्ष मल 
वे ही इस संस्ाररुप अश्वत्य वुक्षके पते हैं जो इनकी जानता है 
वही यथार्थ बेदका जाननेवाला हे । थर्थात जैसे वुक्ञकी रुच्ता पत्तों 
से होती है ऐसे इस संसारकी रक्षा वेदमम्त्रोंसे ही होती है । यदि 


बेदमन्त्र न हेते तो आणियोंके शरीरकी रक्षा लोकिक वा पारलोकिक 
किसी उपायसे भी नहीं होती । 


देखो | इन ही वेदोंके उपवेदमं एक आयुर्वेद है जिसके हारा 
सर्वेससारमात्रकी ज़डी वूटियोंका बोध प्राप्त होता है। जिनके प्रयोग 
कूरनेसे ज़्वर, प्लीहा, खांसी, काश, श्वास इत्यादि रोरोकि कठिन 
ठु/ख से प्राणियोंकी सत्ता होती है । किस समय मीजन, स्नान इत्यादि 
करता ? किस समय न करना £ सब बातोंका श्रीध्र इन ही ओेदमन्त्रोंस 
हता है जिसके चनुसतार शरीस्यात्रा सम्पादन ऋशनेमें आशियोंको 
किसी पकारका क्लेश नहीं हे।ता पूर्ण रक्षाक़े साथ निर्वाह करलेता है । 

देखे ! कृषिक्राखन्द आकाशकी श्रोर देख मेघमालाके 
भावाहननिमित्त याशिक-पुरुषोके सम्मुख यज्ञ सम्पादन करनेकी 
पू्थता करेख्ढे हैं। कब्ह ये याज्षिक, ऋलिज इत्यादि विह्मन यज्ञका 


श्तो०्॥ १ ॥ शमद्भगवद्गीता है [७७ 





आरम्म करेंगे जिस यज्ञकी पूति करते ही आकाशंमण्डलमे सेघन 
भालाओंकी स्थिति हे।जावेगी और वर्षासे इन किसानेकि ज्षेत्रोंमे नाज 
उतन्न होंगे जिससे सम्पूर्ण संसारकी रच्या हैंगी। इससे सिद्ः है।ता है, 
कि संसारकी रक्षा वेदमन्त्रों ही से होती है ) इसलिये भगवावने 
हन्दोंको इस वृक्तके पत्ते कहे । 
एवस्प्रकार भानसिक ताप्पोका सी नाश इस ही वेदसन्त्रीसे 
होता है देखो | काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि जो आरि- 
थींके लिये अत्यन्त दुःखदायक हैं इनकी निवृत्ति मनके निरीघसे होती 
है सो मनका निरोध प्राणायाम इत्यादि अनेक अकारेकी क्रियाओंसे 
हैाता है तिस आणावामकी शिक्षा वेदमन्त्रों हीसे हेती है। इससे सिछ 
होता है, कि वेद मन्त्रों ही के छारा मानसिक दुःखोंसे सी रक्षा होती है। 
परलोकमें मी इन ही वेदमन्त्रों द्वारा रक्षा होती है अर्थात वेदकी 
आज्ञानुसार यज्ञोको उत्तम रीतिसे सम्पादन करनेसे प्राणी परलौकिक 
पुखोंकों प्राप्त होता है । इन ही कारणोसे मगवानने वेद्सन्त्रोंकी इस 
वृक्तके पत्र कहे | 
... झब संगवान कहते हैं, कि० यरतं वेद स वेदवित ” जो इस 
बच्चका जाननेवाला है वही वेढोंका जाननेवाला है अर्थात्‌ इस संसार- 
रूप वक्तको जो यथार्थरूपसे जानता है इवही वेदोंके यथाथ अथेका 
ज्ञाननेवाला / वेदवित्‌ ” कहाजाता है| 
बैदाध क्‍या है ! यहां वर्णन करदिया जाता है-- 
४ संसासवृत्तस्य हि मूल नह हिरण्यगर्भादयश्व जींवाः शाखा- 
स्थानीया; सच संसारदृक्/ खरूपेण विनश्वरं; अवाहरूपेण 
8०१ 
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चाब्यय: स व वेदोत्तैः करमिः सिच्यते वृह्नशञानेव छिद्यत इत्पे- 
तावाग हि वेदायः ! 


ग्रग-> इस संसारंवृत्ञका मूल वह है हिस्णयगर्भाद 
जितने जीव हैं ये सब शाखा हैं सो जो ऐसा संसारबक्षा है 
वृह खरूप करेंके नाशमान है पर प्रवाहरूपसे अविनाशी है से 
चेदोक्त क्मृके हारा रक्षा मी पाता है भोरे प्ह्मश्ञानसे कटकर गिर 
भी जाता है त्रासये यह है, कि जहाज्ञानसंयुक्तभगव्फत इस 
संसारसे विल्लण हो भग़वत्ख़रूपमें सिलजाते हैं इतना ही वेदार्थ 


है ॥१॥ 


अघ भगवान इस दृच्तके अवान्तर अवयवींकी कछपना दूसरे 
प्रकारेस करते हैं और ऊद्ध्वंमूल हेनेके कारण इसमें क्या विज्वर 
क्ष॑णता है सो सी दिखलाते हैं-« 


झु०-- अधश्चोड़ प्रमुतास्तस्‍्य शाखा, 
शुशाप्रढद्गा विषयेप्रवाला: | 
अपृश्च मूलान्यनुसंततानि, 
कु्मोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
पदृच्छेद:-- ठस्य ( संसारदृत्षस्य ) गुणप्रइृद्धा: ( सल- 
रजस्तमोमि; रथूलीकृता: | प्रकर्षेण वृद्धि गता वा) विषय प्रवालाः 
( विषया; शब्दादय; प्रवाला नवप्ल्लवा यासां ता; ) शाखा;, श्रधः 
६ मतुथ्यलोकमरंभ्य वीचिपयेन्तम ) च, अद्ध्वें ( मनुष्यलोकमा- 





श्लो० ॥ १ ॥। श्रीमक्नंगवदीती है १ऐएे: 





रम्य सत्यलोकप्यन्तम्‌ ) प्रर्तता। ( विस्तारं गता। ) मलुष्यलोके 
( भूलोके ) कर्मालुबन्धीनि ( धर्माधमलक्तणमनुबन्धः पश्चाहावी येषां 
तानि ) मूलानि, अधः, च॒ [ ऊद्ष्वेम ] अनुसंततानि ( विरूत 
ढानि । अनुस्यूतानि । अनुप्रविष्टान ) ॥ २ ॥ 


पदाथ:--- ( तस्य ) तिस ध्षसाखृक्षकी (गुणप्रवृद्धाः ) 
सत्र, रज और तम तीनों गुणीसे पुष्ठ हातीहुई ( विषयश्रवाला: ) 
शब्दादि विषयरूप कोमल पहुचोंसे शोमित जो ( शाखा: ) बहुँत॑सी 
अवान्तर अर्थात शाखाभशाखाएं ( अधः ) नीचेकी ओर (च ) और 
( ऊदृष्ब॑स ) ऊपरकी ओर ( प्रस्वता: ) फैलीहुई तथा ( मनुष्य 
लोके ) इस मनुष्यलोकमे ( कर्मानुबस्धीनि ) धमें, अधम, पाप; 
पुर॒य कर्मोसे अनुबन्ध कियेहुए जो उसके ( मूलानि ) छोटे-छोटे 
ः मृल् हैं सो भी ( अधः ) नीचे मुंह ( थे) और ( ऊदृष्व॑म्‌ > 
ऊपर मुंह ( अनुर्लततानि ) एक दूसरेके साथ बडी इृढतासे जकट़ें 
हुए हैं ॥ २ ॥ 

भावाणे;-- पहले भगवांव इंस सैसाररूँपः बहँत डैचांका 
विस्तार तथा इसके मूलको ऊंदृर्ध्वमुख दिखलातेहुए. संक्षेपते इसका 
परिचय देचुके हैं अब फिर उसी बृच्तके दूसरे अगोंका भोर उसके 
श्रवान्तर मूलोंका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [ अधश्चोई. 
प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रठद्धा विषयप्रंवालां: | यह जो 
संसाररूप अश्वत्य वृक्ष है तिसकी बहुतसी शाखाएं नीचे भीर ऊपरको: 
फ्लीहुई हैं: तथा ये शाखाएं केसी हैं १ तो स्व, रज और तम इन 
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तीनों गुणोंसे शृद्धि पायीहुई हैं और जिनमें विषयरूपी पल्लब लगे- 
हुए हैं अर्थात जैसे बरगद इत्याविके वृक्षोंमे प्रायः देखाजाता है, कि 
बहुतसी छोटी * शाखाएं इधर-उधर चारों ओर 'फेलती चली 
जाती हैं इसी प्रकार इस वृत्षकी भी शाखाएं ऐसी फ्लीहुई हैं, कि 
जिन शाखाश्रोंकी गणना गणितसे बाहर होजाती है।सो ये सब 
कैसी हैं, कि “ गुशप्रवृद्धाः ” सतत, रेंज और तम तीनों गुणों 
करके वुद्धिको भ्राप्त हेरही हैं | जैसे दृक्षकीं शाखाएँ जलके सींचनेसे 
बढती हैं ओर शाखोपशाखं। देतीहुईं चलीजाती हैं इसी प्रकार इस 
बृत्ञकी शाखाएँ तीनों गुणरूप जल्लके पटायेजानेसे वृह्िको प्राप्त हेतती हैं| 


सबसे म्थम तो यह विचारनें योग्य है, कि जो प्राणी जिस लोकमे 
निवांस करता है उसी लोकसे अर्थात अपने लोंक भौर अपने शरीर 
की उपाधिस अंघ:ः और ऊद्ध्वका विचार करता है। जैसे मुत्युलोक 
वाले इन्द्रलोककी उद्ध्य और पाताललोकको अपनेसे अधोभांगर्म 
बतते हैं पर पाताल लोकवाले इस मृत्युलोकको उंदृध्व और खर्ग: 
लोक॑वाले इस मृत्यु लोकको अधेः बतावेंगे। इसी प्रकार वृहस्पतिं- 
लोकवाले इन्द्रलोकको नीचे और प्रजापति लोककों ऊपर बतावेंगे फिर 
पूजापति लोकवाले इन सब लोकोंको अपनेसे नीचे बतावेंगे। 


मुख्य अभिप्राय यह है, कि जो जहां रेहता है बह अपने ही 
संथानसे थध भरे उद्ष्वैका बिचार करता है सो भगवान इंस समय 
इसमत्वेलोकम रेथपर आरूढ अजजुनसे बाते कररहे हैं इसलिये यंहां 
भर और उदृध्वेका विचार इसी भूलोकरे समभना चाहिये । 


ग्लोन्॥२॥ शीमद्भगवद्गीता ३१८१ : 

इसलिये इस एथ्वीसे नीचे पाताललोक पण्थेन्तकी शाखाएं अधोमुख 

केहीजावेंगी और अन्तरिक्तलोकत व्ह्मलोक पर्य्यन्तकी शाखाएं ऊदूर्घ्व 

केही जावेगी । 

अब यहां सबेसाधारणंके बोधनिमिच्त उन शाखाभ्रोका वर्णन 
किया जाता है जो अधोमुख हैं । सुनो | इस भूलोकमें सबसे श्रेष्ठ 
ओर ग्रथमशा्खाएँ मनुष्य योनि है तिंसकी और सी कई प्रकारकी 
शाखांप्रशाखाएँ रजोगुणरूप जलेसे सींचीजाकर॑ पुष्ट होरही हैं । कैसे 
सींची जाती हैं ! लो दिखलाते हैं--- जब रजोंगुणकी वृद्धि हाती है तो 
काम जी इंस गुणका सबसे श्रेष्ठ और वलवान पुत्र है प्रवल होता 
है उसकी प्रबलता पुरुषको ख्रीसे मिलादेती है तिससे रेतसिचन होकरें 
फिर दूसरी ख्री वा पुरुषकां जन्म होता है फिर वह बढ़ता है फिर उसी 
प्रकार रेतसिचन करता हुआ वृद्धिको प्राप्त होता है तथा अनगिनत 
शरीरोंकों उत्पन्न केरडोलता है इससे प्रयक्ष देखनेमे आता है, कि इस 
एंक योनिकी न जाने कितनी शाखाउपशाखाएं होजाती हैं | लो और 
घुनी [ 

इसी मनुष्यशरीरमे तमोंगुणकी जब॑ वृद्धि हैती है तब निकृष्ट आच* 
र्णोकें करेनेसे बह मनुष्य पतन होकर 'अथः ” इससे नीचेवाली शाखार्म 
जम्मलेता है अर्थात्‌ पंशु, पत्ती; कीट, पतंग इं्यादिकी योनियोंको प्राप्त 
होता हैं। सो श्रुति मी कहती है-+“ ड* अंथ य इह कपूयचरंणम्यासों 
हैं यत्तें कृपया योनिमापथेरेद ध्योनि वा शूकरयोनि वा बारड- 
लयोनि वा ” ( छां* उत्तन प्रपा० ४ श्रु५् ७ ) 


३१६१ श्रीमद्भगवद्ीता [ अध्या० १४] 





अथ-- जो मलुष्य इस लोकमें थशुभ और निकृष्ट आचरण 
वाले हैं वे निकृष्ट कूकरे, शूकर तथा चाण्डालादि योंनियोंमें उत्न्न हेते 
हैं। इस श्रुतिका मुख्य अमिषरांय यही है, कि तमोगुणके जलसे सींची हुई 
ये डालियां कूकर, शूकर योनियोंसे विस्तारको प्राप्त होती हुईं धन- 
गिनत अश्युभ योनियोंको प्राप्त होती हैं ये ही नीचेवाली शाखाएं हैं 
जो एवम्प्रकार तमोगुणके जल्से वृद्धिको पारही हैं । इसी रीतिसे 
चौरासी लक्ष योनियोंकी भ्रधोमुख शाखाएं विस्तारको प्राप्त हे 
रही हैं । 27 

फिर जब सलगुणकी बृद्धि होती है तब वही मनुष्यरूप शाखा 
सतगुणके जलने पृष्ठ हातीहुई विस्तारको प्राप्त होती है। भर्थात॒ प्राणी 
भग्निशेम, व्योतिशेम इल्यदि यज्ञोंके सम्पादनसे देव, पितरे इत्यादि ऊप- 
वाली शुभ योनियोंको ग्राप्त होता है तहां नाना प्रकारके सुखोंझों 
भोगता हुआ देवलोकसे सी ऊपरके लोकोंकी ओर चढता है । 


यहतक तो * मुशंभवृद्धाः ” अर्थात ये डालियाँ सेल, रज और 
पम तीनों गुणरूप जलसे कैसे नीचे ऊफः विस्तारको प्राप्त होती हैं! 
दिखलादीगर्यी। भब भगवान कहते हैं, कि * विषयप्रवालाः * 


इन डालियोंमें विष्यरूप नवीन पललव अकुरित हाकर बढ़े' सुहायने 


श्र सुन्दर देख पढ़ते हैं। * 
'ताक्षय यह है, कि जैस २ विषयोदी चाह बढती जाती है 


तैते २ शाखाओंकी वृद्धि होती जाती है सो ये विषयरूप- प्रवाल इस 
जीव शाखसे वास्वार उतन्न होते 


पंताररुप भश्वतथवत्ञकी 


शीौ०॥१॥ श्रीमद्रावहीवा -.. . - देश्८३ 





रहते हैं इसी कारण इनकी रुकावट नहीं होसकती क्योंकि अज्ञानी 
जीवको तो ये प्राणसे भी अधिक प्रिय हैं इसी कारण विषयी बार २ 
जन्म लेते ओर मरते रहते हैं। 

श्त्र भगवाद कहते हैं, कि [ अधश्च मृलान्यैनुसततानि 
कर्मौनुबन्धीनि मनुष्यलोके ] इस म्लुष्यलोकमें इस इक्षेके 
बहुतसे मूल अनोमुख हेशकर एक दूसेरेके साथ गंंथे हुए हैं और कर्मानु- 
ब्रन्‍्धी भी हैं अथात धर्म श्धर्मरुप कमोके करनेके पश्चात जो फल बृडिको 
आप्तहों उन ही को कर्मानुबन्धी कहते हैं | अतएवं भगवानने इस मनुष्य 
,. झीकको कर्मानुबध्धी कहा क्योंकि क्रमोहीके दारा इसके मूलोंका एक 
* द्वुसरेसे लिपटजाना प्रत्नक्ञ देखाजाता हे । जैसे साधारण वृक्षोकि नीचे 
' आ नेक छोटे-छोटे वक्ष थल्ले बांधकर फैल जाते हैं इसी प्रकार यह्‌ 
मनुष्यलोक भी क्मोसे बंधा हुआ प्रथम कुछ कम आरेस्म करता है 
फिर रामदरषके सम्वन्धसे इसमें शुभाशुभ बासनाएं उत्पन्न होती हैं 
वे ही वासनाएँ इसके अनेक मूल हैं जो अधोमुख हैं । 

शंका-- पहले तो भगवानने इस ससारेरूप वृज॒का मूल ऊपर 
कहा अब नीचे क्यों कहते हैं 

सम्ाधान-- पहले भगवानने इस सम्पूर्ण संसारंको एक वृत्त 
मानकर इसका मूल मायाविशिष्ट अह्म कथन किया सो मुख्य मूल हैं 
आब इसके अवान्तः मूलोंका वन करते हैं जो वासनारूप हैं| 

तासमें यह है, कि धासमा ही नाया श्रकारकी थोनियोमें फिरानेका 
मूलकारण है सो नीचे इस मलुष्यलोकर्मे है इसी कारण भगवानने 
इन अनेक प्रकारके वासनारूप मुलोंको अधोमुख कहा |. 


३८२ श्रीमद्भशवद्गीवा [ अध्या० १४] 





साधारण वरगदके वृक्षोके नीचे देखाजाता है, कि बहुतेरी 
शाखाएं बढ़ते २ नीचे मुह जब अधिक फेलती हैं तो वे एथ्वीपे 
लगकर फिर एक दूसरा मूल बना लेती हैं तहांसे फिरे दूसरे वृत्तका मूल 
बधता है। इसी प्रकार इन प्राणियोंके शरीररूप वृक्तके मूल ध्नगिनत 
एक दूसेरसे गुंथे हुए हैं क्योंकि ये सब मूल कर्मानुबन्धी हैं भर्थात 
कमही है अनुबन्ध जिसका, भनुबन्ध कहिये लेगातारंके सम्मन्धको 
अर्थात्‌ जैसे बटसे ब्रीज फिर बीजसे बट एवम्प्रकार बटबीजका सम्ब- 
न्ध भनुक््थी कहा जाता है क्योंकि एकेक पश्चात्‌ दूसरा 
वृत्त हाता चला जाता है ऐसे यह मनुष्यशरीरकर्मा- 
तुब्न्धी है चर्थात्‌ एक शरीरमें कर्म करेता है फ़िर उससे दूसरे शरीर 
उस्नन्न हैकर कमहीका रूम्पादन करता है एवम्प्कार एक कर्मसे दूसरा, 
दूसरेसे तीसशा और तीसेरेसे चौथा कम विस्तारको पाता हुआ 
इस जीव्रको बांधता ही चल्ला जाता है इसी कारण इसके मूलको 
भगवानूने कर्मातुबन्धी कहा । सो कर्मानुचनन्धी कहा है? तिसके उत्तरमें 
भगवान्‌ कहते हैं, कि “ मनुष्यलोके ” इसी मनुष्यलोकमें है क्योंकि 
इस प्थ्वीपर तो कर्म कजेका अधिकार केवल मनुष्य ही देः शरीः 
एमें देखाआता है समभव है, कि अन्य शरीरींमें भी झर्थाव लोकः 
लोकानरीमे जे नाना प्रकारके शरीर हैं जिनकी हमलीग नहीं देखते हैं 
एनमें भी कर्म करनेका अधिक है तौहे । इसलिये हमलोग यों नहीं 
धहसकते, कि केवल मनुष्य लोक ही कर्मानुचन्पी है। अन्य लोकौंका 
कर्मानुबन्धी हना अपरोज्ष नहीं, परोक्ष हे ॥ २ ॥| | 


' हो ॥ ३, ४॥ श्रीमंद्रगवदीता ११८४ * 


डे 





; अब संगवान इस संसाररूप वृक्षके यथार्थ तल्ोंको तेथा इसके 
! अथर्थ रूप और गुणोंको अनिवेचनीय कहकर इसके छेद्नका उपाय 
क्रधन करते हैं-- 


मू०-- न रंपमस्येह तथोपलश्यते, 
...नान्ती न चादिनि व सम्पतिष्ठा | 
अश्वत्थमेन सुविरहमूल- 
मसद्भशखरण हढेन छित्मा ॥ ३ ॥ 
ततः पद तत््‌ परिमागितव्य॑, 
यस्मिन्‌ गता न निव्तेम्ति शूय; | 
तेमेबचा्य पुरुष प्रपद्, 
यतः प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी ॥ ४ है 
पदच्छेद-- इृह ( सैसोर ) अस्य ₹ संसारकत्तस्य ) 
ऋपम ( सम्पस्दुशा वक्त्यमाणमाक्ारख ) तथा ( तेंनेव सक्ेरेश ) 
न, उपलब्यते ( गम्यते । दुश्यते ) अन्त; ( लाश; ) थे, च 
आदि: ( आरसभ्म: । उत्पत्तिः ) व, च, सम्प्रतिध्ठ ( संस्थिति; ) 
न, सुविरूढमूलम ( सुष्ठु विरूढ़ानि सुदृद्यानि मूलानि यरव तस्‌ । 
'चडमूलम्र । हृढ्तस्मूलस, ) शुनस ( यथीक्तम )अश्वत्थप्र ( संसा- 
इपिप्पलतरुस ) हृंढेन ( शुरुशाख्रवाक्येपु दृदिश्वासेन ॥ एस्मात्मा- 
सिमुखनिश्रयद्ढीकृतेन ) असंगशख्रेण ( संगविशेधिवेरास्य पुत्र- 


विसलॉकैप्णात्यागरुपं तदेवशर्स्त देन ) छिला ( समृूलमुच्छिय ) 
8०२ 


- १३८६ श्रीमक्न॒गवद्वीवा [[ अध्याय १४] 








ततः ( संसारेबृक्षाच्चेदनाव पश्चात ) तत, पदस ( शरुतिप्रसि् कैच- 
ल्यम ) परिमागितव्यम ( अन्वेष्टव्यम ) यस्मिन, गताः ( प्रवि्ट) 
भूयः ( पुनः ) न निवर्तन्ति ( नावतन्ते ) च यतः ( यरमाव 
पुरुषात्‌ ) [ एपा ] पुराणी ( चिरन्‍तनी ) प्रवृत्ति: ( मायामवेद्ध- 
जालरूपा सृष्टिपर्परा ) प्रसता ( निःसृता । विस्तारं गता ) तम, 
श्राग्मम ( सर्वशरीरस्थितम पूर्शसब्चिदानन्दरवरूपम्‌ । सबेस्मात 
कार्यकारणात पुरा आस इतिं पुरुष। तम्र ) एव्र ( निश्चयेन ) प्रपथे 
( शरण बजामि )॥ ३, 8 ॥ 
पदार्थ:-- ( इह ) इस देहमें ( अर्थ ) इस संसाररुप 
वृक्तके ( रूपम ) रूपको ( तथा ) जिस पकार कथन कियागया है 
वैसे ( न उपल्म्यते ) कोई मी नहीं जान सकता (न श्रन्तः ) 
म तो इसके अन्तको ( च) फिर (आदिः ते ) न इसकी 
उत्पत्तिकों (व) तथा ( सम्प्रतिष्ठा न ) न इसकी स्थितिको 
कोई जानसकता है ( सुविरूढमूलम ) अत्यन्त दृढ़ सूलवाले 
( एनय, अश्वत्थम्‌ ) सो इस अश्वसद्त्तको ( इद्वेन ) अत्यन्त दृद 
.( असंगशल्लेण ) वैरा्यरूप शख्से ( छित्वा ) छेदन करके 
( तत; ) पश्चात्‌ ( तत पदूस ) वह वैष्णव परमपद्‌ ( परिमा- 
'मितब्यम ) ढूँढने योग्य है ( यर्मिन ) जिसमें ( गतांः ) प्रवेश 
.करनेवाले ( भूय: ) फिर ( न निवत्तेन्ति ) इस संसारमे लौटकर 
नहीं आते (च्‌) फिर वह पद कैसा है, कि ( यतः ) जहांसे 
( पुराण ) आ्राचीन ( प्रवृत्ति: ) सृ्टिपस्षता ( प्सृता ) 
रैज्ञकर विस्तारकों मराप्त हुईं है इसलिये ( 'तम ) तिस ( आश्यम्त ) 


श्बौण् ॥ ९, ४ | श्रीमंद्रगंविद्ीती ध््६छ 





सृष्टिके भूले कारेंण ( पुरुषम्‌ ) परमपुरुषकी ( एव ) निश्चय 
करके ( प्रप्ये ) में शरण होता हूँ ॥३, ४ ॥ । 

भावार्थ--- श्रीआनन्दकन्द -कृष्णचदूने जो इस सेसारकों' 
अश्वत्य वृक्षसे उपमा देकर इसकी शाखाओंका ऊपर नीचे फैलजाना 
चणेन किया तिसे यधाथरूपसे जानना यहांके लोकनिवासियोंकों दुलभ 
है इसी वार्ताको रप्टरूपसे कहते हुए तथा इसके छेदनका उपाय बताते 
हुए कहते हैं, कि | न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्‍्तो न चादिन 
च्‌ सम्प्रतिष्ठा ] अर्थात पूर्वकथनानुसार न इसका रूप पायी 
जाता है, न इसका अन्त, न आदि ओरे न स्थिति पायी जाती है । . 
अर्थात्‌ इप संसारमे रहनेवाले जो भरात्मज्ञानरहित हैं वे यद्यपि देखने 
में भनुष्यशरीर धारण किये हुए अपने संसारी व्यवहारोंमें बडे चतुर 
देखे जाते हैं और अपनी चुडि, चतुराई, साहस, वीरता 
तथा पृर्वजन्माज्ति संस्कारके प्रभावसे सम्पूर्ण प्रथ्वीमएडलका नरेश 
बनकर सहसों मनुष्योंकी भ्रकुटिविलाससे दाये बाये करसकते 
हैं, इतना ही नहीं वरु व्योमयान बनाकर आकाशम उड सकते 
हैं, जलयान बनाकर सात समुद्र पर जासकते हैं ओर चौसद 
कलाओंसे पूर्ण हो परम पृज्य कहेजासकते हैं परन्तु एक 
भातमशानसे रेहित होनेके कारण इस. संसाररूप वुक्षकी शाखा उप- 
शाखाओोंका तथा इसके यथार्थ मूलका जैसा रूप है वैंसा ठीक-ठीक 
नहीं जान सकते हैं । सो मंगवाचका कहना यथार्थ ही है क्‍योंकि इस. 
पृथ्वीपर रेहनेबालोंकी सूयलोक, चन्द्होक, इच्दलोक, बह्ा- 
लोक हत्यादि लोकोंकों कुछ भी बोध नहीं हेसकता क्योंकि ये ही 


६१८८ श्रीमक्रावद्ीता | सब्या० १४) 
रत कल मित्र शत कब पलक लग मल कक 
ललौकलोकास्तर इस वृज्ञेकी शाखा कहेंगये हैं । सो साधारण रंतारीः 
पुएष विषयके भाकोडोंसे मारा हुआ इनके यंभार्थ, रूपको नहीं जान: 
सकता वह तो केवल इतना ही सममता है, कि सुप्ये और चक्र एक 
गोलमोल चकरके समान आकाशमें चिपटे हुए पृठेस पश्चिम दिशाको 
दौड रहे हैं तथा ये तारगण छोटे २ हीरे मोतियोंके सदश आकाशकी ः 
चादरमें जड़े हुए हैं, पर वे यह नहीं जानते, कि इनका यथार्थ स्वरूप कैसा. 
है! इनमें कैसे २ जीव निवास करते हैं? वे क्‍या खाते हैं ! क्या पीते. 
हैं ! केसे चलते हैं ! कैसे बेठते हैं और कैसे सोते हैं! इंन अब विचा/ 
ऐसे योग्य है, कि जेब प्रत्यक्ष रचनाओंका घोध इन मलुष्योंकों नहीं: 
है तो इन्दलोके, बहलोक इत्यादि लोकल्लोकान्तर जो इृष्टिसे बाहर हैं. 
उनका जैनेना तो ऐसे प्राणियोंके लिये सवप्रकार दुर्लभ ही है। इसी' 
भकार इस पथ्वीके नीचे जो अतल, वितल इत्यादि सात लोक हैं वे 
भी दृष्टिगोचर न हेनेके कारश नहीं जाने आसक़ते। इसी कारण मगर 
वानने अजुनके प्रति कहा, कि इस संसाररुप वृत्षकी शाखा 3पशाखा- 
शंका इत्तातत पूर्णप्रकार किसीके ज्ञात नहीं होता अतएवं इसके 
यथा रूपको कोई नहीं जान सकता क्योंकि जब इसकी शाखा 37० ' 
शालाओंका ही बोब महीं होता तो इसके मूझ्रतक पहुँचना अत्न्‍्त 
ही कठिन है इती करण इसके जाननेके लिये पूशष पुरुषाथेकी आवश्य* 
करता है नहीं तो एक डालको पकड़े हुए उलदा लटका हुआ शुक जैंसे 


परम वलेशको पाता है ऐसे इस ;। । 
'क्लैशको था इस एथ्वीलोकमें उल्लदा लटंका हुआां 
माण। परे क्लेशको पाता 


सके है जब किसी कृपामय गुरुढारा इस 
उके यथाथ रुपका बोत हाजाता है तंथ ही प्राणी सुखी द्वेता दै।. 


श्लो० ॥ ३:9४ ३ शीमडूंगवढ़ीती बैश्ध्है 





यदि ऐसा कहे, कि. बेदेकि छारा विज्ञानशास्त्र इत्यादिके 
जाननेसे. प्राणीको सातों लोक अपर और सांतों लोक नीचेका यथार्थ बोध 
हेंसकता है तथी। योगवलकी सिदिद्धारा सब लोकझ्लोकान्तरोंको देख 
संकेतों. है, इन्द्रलोककी अप्सराधोंसे वार्चालाप कर सकता है तो 
फिर भगवानूने ऐसा क्यों कहा; कि “ले रूपमस्येह ” इस संसारमें 
इसके रूपको कोई नहीं आन सकता तो उत्तर यह है, कि इसके 
अंसृतरूपकों जानना साधारण बोध है हां | इतना तो अवश्य कह 
सकते हैं, कि साधारण भ्रज्ञानियों8 योगीने सिद्धिद्धारा कुछ -विशेष _ 
जाना पर -यह जानमा वहिरमुख है यथाथ जानना नहीं है यथार्थ बोर 
बिना आत्मज्षानके नहीं हेासकता क्‍योंकि जिस संसारवक्षके जानने 
की प्राणी चेष्या करेगा | उसका रूप तो अलंग रहे बेर 
& न्ान्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा ” ':भम॒ तो इसका 
कहीं अन्त है, न आदि, है और.न कहीं स्थिति है इसी कारण बडे २. 
बुडिमान इसके जाननेमे असमर्थ हैं यदि जानने चलते हैं तो केवल 
आकार मात्र देख पडता है पर यथाथम कुछ हाथ नहीं झाता। क्योंकि 
यह संसार कोई सचमुच दृक्षके समान आकारवाला नहीं है भगवा- 
नने जो इसका बरणन किया है सो केवल मायाका वर्णन किया 
है जैस खप्नमें जो प्राणी गन्धर्वनगस्को देखता है वह देखते २ नष्ट 
हाजाता है ऐसे यह सैसार दृष्टनष्ट है अर्थात्‌ देखते २ नष्ट हाजाताहें 
फिर जो वस्तु देखते-देखते नष्ट हाजाया करे उसका आदि, वां 
अन्त वां मध्य- केसे कहा जाबे ? जैसे मझुगतृष्णाके जलकी 
कुछ भी स्थिति नहीं है, इसी प्रकार इस मायामय संसारवृक्षके आदि: 


४१६४ अपदरगवह्नीता [ भध्याव ११] 





032 न मीन हिल के >> 5 कक 
अन्तर कुछ भी पता नहीं है । हां | मध्यमें जब तक यह शरीर 
है तबतक कुछ बनाबनाया देखा जाता है सो भी केवल भ्रम है 
यथारथम कुछ भी कहीं नहीं है। । 

यदि थोडी देरकेलिये इस मायामय संसारबृक्तके आधारको कोई 
सत्य मान भी लेवें तथापि कोई ऐसा नहीं कहसकता, कि इस सुष्टिके 
आंदिको उसने देखा है अथवा अन्तको देखा है हां ! एक ऋणमात्र 
केलिये जो व्तमानकालमे नाना प्रकारकी वस्तु जैसे सूथ, चन्द्र इत्यादि. 
को देखरहा है सो भ्रम करके देखरहा है भोरे इसी भूमात्मकक्षानसे , 
ऐसा कहनेमें थाता है, कि [ अश्वत्थमेन सुविरूद्मुलः 
मंसद्गशस्रेण हढेन छित्वा ] इस परम इृठ्मूलवाले अश्वत्थको 
असंगरूप कुठारसे काटकर अर्थात्‌ यह जो संस्ताररूप पीपलका वृत्त है सो 
धहुँत इृढमूलेवाला है और जबतक श्रज्ञान बनाहुआ है तब 
तक चाहे सहसों कुठारोंका प्रहार इस वुत्षकी मूलपरे करो इसको 
नाश नहीं होसकता जैसे खप्ममें किसी वृक्षकी जडमें .कुठार मारा 
करो पर बिना जागे उस वृत्ञेका देदन नहीं हेसकता । | 
:.. दैती प्रकार अबतक भ्रज्ञानता है तबतक यह वृत्त न कट 
सकता है, न जल सकता है वर जैसे-जैसे अज्ञानता बढती जाती है 
ओर संसारी प्राणी इसमें लिप्टता जाता हे तैसे २ इस वृक्षका मूल और. 
भी हढें होता चलाता है इसी कारश भगंवानने इसको “ झुवि- 
रुडमुलस्‌ ” कहकर पुकारा है। 

ऐप जब को हैं कि जो भूठमूठ इतना दृ हारहा है, कि जैसे 

ते भूठमूढ निद्वित- आणीके गलेको टीप जाता है और, 


श्जोक ॥ ३, ४ ॥ श्रीमड्रगवृद्वीता ११६१ 





प्राणी भूठमूठ बिना किंसी भेतके दुखी हाजाता हे सो बिना जागे 
दुःख दूर नहीं होता । 
: - इसी प्रकां अज्ञानरूप भेतने मायारूप निद्वार्म सोयेहुए 
जीवोंके गल्लोंको टीप रखा है । 
. .. अमाण श्षुः-- “ न तंत्र स्था न स्थयोगा न पन्‍्थानों भवः 
न्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते न तत्रानन्देा सुदः प्रमुद 
सूजते ने तत्र वेशान्ताः पृष्करिणियः- खबन्त्यों भवन्त्यथ वेशा- 
न्तान्‌ पृष्करिणीः सबन्तीः उुजते स हि कर्ता ” ( वृह० अ० ६ 
बआा० ३ ञ्चु ० १० है| 

अर्थ-- जैसे स्वप्नमें न तो कहीं रथ है, न र्थयोग ( झश्व ) 
है, न मार्ग है पर यह प्राणी रथ, फोडे, भाग सब्‌ बनालेता है तथा 
त् वहां कोई आनन्द है, न पुत्र, धन इत्यादि हषके पदाथ हैं पर ये 
लब आनन्द, मोद-प्रमोदके पदाथोक्नों सी बनालेता है । इसी मकार 
न बहां छोटी-छोटी सरिताएं हैं, न तडाग हैं, न नदियां हैं पर यह 
प्राणी इन सब सरिता, तढ़ाग और बडी-बड़ी नदियाँकोसुजलेता है| 
तिन सब्र कर्ता स्वरये यह जीबात्मा हे | 

ऐसी अज्ञानतासे अत्यन्त दृढ़ मूलवाले सेसारेद्ृत्तकों “ अर्सग* 
शस्त्रेण इृढेन छित्वा ” अत्यन्त इंढ़ असंगरूप शुर्यसे छेदन करके 
अर्थात संसारकी सब्र कामनाओंको परिद्याग कर वित्तेषणा, ह्लोकेषणा 
ओर पुत्रैषणा इन एपणाओंको.छोड अत्यन्त दढ वैरत्यरूप जो शख्र हेउसे 
विवेकके अभ्यासरूय विशेष .पत्थरपर तीक्ष्ण कर इस दृच्तंका लेदनकर 
[ ततः पद तत्परिमागितेब्यू यस्मिन गता न निवत्तिन्ति 


१११२ श्रीमह्टगंद्ीता : | भध्या 5 १६] 





यय: ] उस पदको खोजना चाहिये जिसमें जानेवाले फिरे लौटका 
इस संसास्‍्में नहीं थाते | अप, 

अतएव भगवान कहते हैं, कि हे अर्जुन | प्राणियोंको सदा 
एवम्प्रकार वह परम वेष्ण्‌वपद ढूंढने योग्य है | सो ढूंढते हुए उस मह।प्रभुकी 
कैसे रतुति करनी चाहिये, सो सुनो [ तमेव चाय पुरुष प्रप्ये यतः 
प्रवृत्ति: प्रर्तता घुराणी ] मैं उस आदि परमपुरुषकी शरण 
होता हूं जहांसे यह श्रत्वन्त पुरानी सृष्टिकी परम्परा फैली हुई हे 
क्योंकि भादिपुरुषकी शरण लेना ही उस वैष्णव परमपदके मिलनेका 
सहज उपाय है | इस साधारण प्राणीसे अन्य किसी प्रकारका प्रुरुषार्थ 
हे।ना असम्भव है जो कोई ऐसा अहंकार बरे, कि में अपने नये ज्ञान- 
बलसे उसे प्राप्त करलूंगा तो जानो, कि वह प्राणी दुल- 
दुलमें फंस गया। क्णेंकि जबतक प्राणी उस महाप्रभुकी शरण न है. 
तब्तक सास पुरुषाथे ऐसा है जैसे खादरहित भोजन । क्योंकि... 
अपने पुरुषा्से प्राणी बह्मलोक तंक.पहुंचे जानेपर भी जबतक भगवर्त्‌ 
शरण महीं ग्रहण बरेगा उसे ब्रह्मलाकसे नीचे पतन हेनेका भय है 
इसलिये अनन्यमक्तियुक्त होकर केवल भगवत्‌-शरण होना सर्व- 
अकारके उपायोंें श्रेष्ठ उपाय है बिना शरणागत हुए ज्ञानमात्के लिये 
परिश्रम करना निरथक है। सो व्यासदेव श्रीमहागबतमें भी कहते हैं, 
कि- * श्रेय; सति सक्तिसुदस्यते विसो! किलश्यन्ति ये केवल 
बोधलह्धपे । तेषामसी क्ेशल एवं शिष्पते नान्यग्रथा स्थूलतुषा- 
धघातिनाम ? ( श्रीफह्ागवत रकँ० १० आ० १४ शछो० ४) 
श्र्थ--बह्मा गोकुलमें आकर श्रीक्षषभगवानकी स्तुति करते हुए कहते हैं, 


| 
» 8६8, १॥ शीमड्रगवढ़ीवा - ४१४६ 





अर्थ--- हे मगवन |! आपकी भक्ति जो अथ, धर्म, काम, 
सोज्षादि रूप नाना प्रकारके कल्याणुकारेक जलकी बहानेवाली सशिता 
रूप है उसे त्यागकरे जो प्राणी केवल -ज्ञानकेलिये परिश्रम कर माना 
- प्रकारके क्लेशोंकों उठाते हैं वे मानों खोखले धा्ोंकी कूटनेवाले हैं। 

इस बचनसे सिद्ध हातां है, कि उस परम पदकी प्राधि निमित्त 
कैवल पुरुषाथ नहीं. कुछ कर्सकता है वह भगवत-शरण हीना 
ही श्रेष्ठ हें 

यदि कहो, कि भगवत-शरण होनेसे और मिथ्यासृष्टिसे कौनसा 
सम्बन्ध है ? जिस कारण इस सृष्टिको छेदन करलेके लिये प्राणियोंको 
भगवत-शरण लेना आवश्यक है तो इसका उचर भगवान बओौं 
देते हैं, कि / थंतः प्रवृत्तिः प्रछता पुरणी ? जहांसे यह अत्यन्त 
पुरानी सृष्टिके प्रवाहकी परम्परा थनादिकालसे फ्ैलीहुई है अर्थात्‌ 
जिस मायापति महेश्वरके निरमेष्मात अवलोकन करनेसे तथा केवल 
/ पको5ह बहुस्याम ! इतना वचनमात्र उच्चारण करेनेस यह पारी 
म्ाणमय सुष्टि निकलचली है | 


यहां ' पुराणी ” कहनेका तातये यह हे, कि यह सृष्टि 

 मवीन नहीं है जबसे व्ह्म है तब ही से यह सृष्टि है ।. क्योंकि जबसे 
आग तब ही से उसकी वाहिका शक्ति कही जावेगी जबसे जल. तबः 

ही से उसकी शीतलता है इसी प्रकार जम्से. महेश्वर तब्र ही'से उसकी 

शंक्ति भाया कहीजावेगी जहांसे सारी सृष्टि अनादिकालसे फैलती और 

सिकुडती रहती है । रा! 

8०३ 


३१६४: श्रीमकरगवद्नीता [ सध्या० १४। 


इसलिये भगवत-शरण और सृष्टिमें “ स्वामिभृत्यन्याय १ 
सम्बन्ध है अर्थात्‌ भगवतशरण खामिनी है सृष्टि उसकी चेरी है जो 
खामिनीक होजाता है उसे चेरी कुछ नहीं करसकती इसी प्रकार भग-- 
बत-शरेण आयेहुएको सृष्टि नहीं बांधती | शका मत करो ॥ ३, ४ ॥ 

झुबु भुगवान अगले लोक यह दिखलावेंगे, कि उस महे- 
शरवी शरण है संसारलेद्नकरनेवाले अषिकारियोंमें कोन २ से विशेष 
शुण हेते हैं--- 


मृ०-- निर्मानमोह्ा जितसड्भदोषा, 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: | 
. इन्द्रेविमक्ता सुखद :खसन्ने- 
गैच्छल्त्यमूहा: पद्मव्ययं तत ॥ ४॥ 
पदच्छेद;-- निर्मानमोहा: ( अहंकाराविवेकाभ्यां रहिता; ) 
जितलंगदोषा; ( प्रियाप्रियसन्निधावपि रागडेघबजिता; ) अध्यात्म- 
नितद्याः ( परमात्मखरूपालोचनतत्परा; ) विनिदृत्तकामा; ( विशे- 
पते निर्लेपतया निवृत्ता विषयामिलाषा येषां ते । त्यक्तसबैपरित्रहा। ) 
सुखदुःखर्तज: ( सुखदुःखहेतुलातू सुखदुःखनामके; ) इन्हें! ( शीतो' 
ध्यक्षुतिणसादिनि; ) विम्नुक्ता: ( खयभनावासेनेव रहिताः ) अमूहा:' 


(मोहवजिता; ) तत्‌ (वश्चोक्तत) अठ्ययम ( विनाशरहितम) पदस 
( तर'णव्पदम्‌ ) गर्छूल्ति ( माप्तुबन्ति ) ॥ ५॥ | 


पदार्थ:-- ( निर्मानमोहाः ) जो सब्जन पुरुष मान जोः 
अहंकार तथा मोह जो अविवेक इन दोनों विकारोंसे मुक्त हैं ( ज़ित- 


श्तो०॥१॥ श्रीमकगवद्दीती.. ६१ 





संगढ़ीषां: ) जो प्रिय अग्रिय अर्थात्‌ शब्रुमित्रके साथ रहतेहुए भी 
राग छेषको जीतेहुए हैं ( अध्यात्मनित्या: ) जो नित्य आलज्ञान॑ 
तथा परमात्माकें ध्यान॑में तंरें हैं ( विनिवत्तकाम्ना!ः-) जिनके ह॒दर्य 
की सारी कामनाएं निवृत्त हेगयी हैं ( सुखदुखरसज्-हेंः ) सुखन 
बुःख नाम करके जो ' इन्ह * भ्र्थातू, शीत, उष्ण, भूख, प्यास; 
प्रिय अप्रिय तिनसे ( विमुक्ता: ) रहित द्वागये हैं ऐसे जो ( अमूढा: ) 
-मोहसे वेजित हेाकर विद्या छाशा अविद्याको नाश कस्चुके हैं वे 
( तत ) पूवे कथन कियेहुए ( अव्ययम्‌ ) विनाश रहित, ( पदम्‌ ) 
वैष्णव परमपदको ( .गच्छुन्ति ) प्रां्तहजाते हैं ॥ ५ ॥ 
“भावाथे:-- पिछले तीसेरे भौर चौथे 'छोकोंमें जो श्रीजग- 
दूगुरुने अर्जुनके प्रति यों उपदेश किया, कि अज्ञानताके कारण 
यह जो संमाररूप आश्रयेमय पीपलका अत्यन्त दृढ वृक्ष विस्तारको 
.आप्त हेररहा है. उसे छेदन करनेके लिये असंग भरर्थात्‌ वैराग्यरूप 
शस्त्रको अहण कर भगवतकी शरण लेनी- चाहिये सो वे. कौनसे प्राणी . 
हैं ! जो एबम्प्रकार इसे छेदन करेसकते हैं उनके विशेष गुणोको वर्णन 
करतेहुए भगवान कह्देते हैं, कि [ निमोनमोहा जितसड़दोषा 
'अध्यात्मनित्या विनिदत्तकामा: ] जो पुरुष मान और मोहसे 
"रहित हैं, सगदोषकोी जीतरेखा है, आत्मध्यायी हैं, जिनके चित्तस काम- 
'नाएँ दूर हागथी हैं वे ही इसके यथार्थ अधिकारी हैं अर्थात जिनमें विद्या, 
"घन, वल, रूँप, साहस, घीरता, परोपकारं इत्यादि शुभगुणोंके उपस्थित 
रहतेहुए मी अपने किसी गुणका तनकभी अहंकार नहीं है बे ही जैस पुष्कल 
फलोंसे लदेहुए इक्ष नीचेकोःकुकजाते हैं ऐसे जो परम नमृताको-आ्राप्त 


(६६ श्रीमद्गगवद्दीती * [ भरष्या० १५) - 
हैरहे हैं, जिनके हृदयमें गर्वका तनके भी अंकुर नहीं देखा जाता, 
पूर्गगुंणंज्ञ हानेपरें भी जो संबं छोटे बेंडोंसे बडी मधुरेताके सा 
भाषण करते हैं, सबोंके संम्सुंख हाथ जोड़े शिर नवाये नेत्नोंको नीचे 
किये परम विनीत होरहें हैं ऐसे जो सदा विद्या और विनयसे संपस्न 
हैं अथवा जिनका हृदय शारदी आकंशके समान निर्मल हेरहा है. तंथा 
जों 'जि्तसंगदोषः हैं भर्थाव इन प्रिय, अ्रिय वस्तु तथा मित्रशत्र 
संग हेनिपर भी रागहेषसे रहित है जिनके विषय भगवान पहले भी कह 
आये है, कि “ सम। शत्तों च॑ सिश्रे च तथा सानापमानयो: ? 
( भर १६ रोके $८ ) जिन्हें शत्रु मित्र; माने; अपमान बराक हैं 


वे ही इस संसोरवृक्षकों छेदन करसकते हैं औरे भगवतशरंणओं 
अधिकारी हैं 





से हैं, कि “अ्रध्यात्मनित्या विनिषृत्तकोमा: ? भाहमशं 
मेकें साधनमें नित्य तत्पर हैं श्र्थात्‌ अहनिश जो भगवत्वरूपके 
विचोरंमें लगें रहते हैं भौर भ्रात्माहीमं जिनकी निष्ठा सदा बनीं 
रेहेंती है अथवा यों कहल्लीजिये, कि जो सेब कीट पतंगोमें आत्माहीं 
आत्मों अवलोकन करते हैं वे ही इसके अधिकारी हैं | 


लक श्रुं& हक “ ब्रह्मसंस्थोःछवतत्वमेति ” हंस श्रतिके बच 
नोइुलोर जो भहनिश अहामें स्थित रहनेसे अमृत अर्थात परम 
पकों आते होजेतें हैं । बंधां+-०. ५ अज्ष साध्मे तु यें केचिक्लेंवि 
-बन्ति सुनिश्चिता:। तें हि लोके मंहाज्ातास्तच्च लोके न गहिते” 
६ गौहंपादीयमारूक्‍्योपनिष्तुकारिका ३३२ * 


श्लोक ॥ ५ ॥ श्रीमद्रगवद्गीवा ५ हि 


अथ--जो प्राणी तीनों गुणोंम सेममा|व वाले जन्मरहित परमात्मामें 
सम्यकू प्रकारसे निश्चित होते हैं वे इस ल्लोकमें महाज्ञाता कहलाकर 
फिर इस संसारसागरमे नहीं डूबते। - 


फिर बहासूत्रका प्रभाण हैं, कि “ तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशांत ? 
( बह्य॑ंसू ० आअ० ९१ पा० १ सृ० ७ ) अर्थात्‌ जो प्राणी उस अह्ममें 
निष्ठ है उसीको मोक्तका उपदेश हेनेसे यह सिछ हैता है, कि 
« अध्यात्सनित्य ” हानाचाहिये सो एवस्प्रकार जो अध्यात्मनित्य॑ 
हें वे ही मोक्तंके अधिकारी हैं और वें ही इस संसारवृत्तका-छेदन कर 
प्रमपदको प्राप्त हाजाते: हैं । अरमाण श्रु०--- “ ६ यद्ा सर्वे प्रसु 
ब्यन्ते-कामा येधस्य हृदिश्रिता:। अथ मर्यो5ुटतों भवत्यत्र ब्रह्म 
समश्लुते ” ( कठो० अ० २ बल्ली ३ श्रु० १४ ) । 
'. अ््थू--- जब इंस भाणीके हृदयसे सारी कामनाएँ छुंटजाती है 
तब यंह मनुष्य अम्नतस्वरूप हाजाता हैं औरे उस बंहमंको प्राप्त करेलेतां 
है। जंबं एंवरअंकार प्राणी उक्त शुभ गुणोंसे सम्पन्न हेता है तब भग 
वात कहते हैं, कि [. इन्देविमुक्ता: सुखदुःखंसंलगैच्छन्त्य 
मुढी: पदुंम॑व्ययंन्तैंतँ | सुंखे-दुख नामे करके जो इन्द हैं इनसे 
छुटकारा. पांकरें सवैपरकारके मोहोंसे वर्जित विद्यासे अविद्याकों नोशकर 
भूढेता रहित है , उस अविनाशी - पदक्ो- जिसे वैष्शवपरमपद कहतें 
' हैं प्रांत हाजाता हैं | (ही - - 


.. अब भागांव इस अपने वैध्ण[वंपरमपदकी सतुतिं केरेंते हुए 
कहते हैं | 


३१४९८ श्रीमड्टंगबढ्ीवा: [अध्य० ३१६] 





म०-- न तद्भासयते सूर््यों न शशाडगी न पावकः। 
यहृत्वा न निवरत्तन्ते तद्ाम परम मम ॥६ ॥ 
पदच्छेद:-- यत्‌, [ पदम ] गत्वा (प्राप्य ) न निक्‍्तन्ते 
( न पुनरावत्तेन्ते ) ततू [ पदस, ] सूर्य: ( सर्वावभासनशक्तिमा 
नादित्: ) न, भासयते ( प्रकाशयति ) शशांक; ( चल्द्रः ) न 
[ भासयते ] पावकः ( अग्नि: ) न [ साक्ष्यते ] ततू, मम ( में 
श्ररस्थ ) परंम - ( स्वोत्कृष्टम ) धाम .( तेजोरूपं पद्म )॥ ६ ॥ 
पदाथ;-- योगीजन ( यत, ) जिस पदको ( गा ) 
प्राप्त हेकर (ल निवत्तेन्ते ) फिरे लौगकर इस संसारमें नहीं भाते 
हैं ( तत्‌ ) विस पदको ( सूय्यः ) यहं आदिल्य ( न भासयते 2 
प्रकाशित नहीं करसकता ( शशांकः ) चन्द्रमा भी (न) नहीं प्रकाशित 
करता तथा ( पावकः ) अग्नि भी ( न ) नहीं प्रकाशित करसकती 
( तत्‌ ) सो ही ( मम ) मुर्भ महेश्वरका ( परसस ) अति श्रेष्ठ 
( घास ) परमप्रकाशखरूप “पद ? है ॥ ६ ॥ 

' 'भावाथेः-- यशोमतिदुलोरे कजरोरेनैनवारे . श्रीक्ृष्णप्योरे 
पहल कहझआये हैं, कि जो लोग मान और सोहसे रहित संगदोषसे विंव 
जित नित्मप्रति मगवत्वरूपमें मग्न भर सर्वेबिपयोंते विगतस्प॒ह होकर 
संसारेवृत्तको छेदन- करनेवाले' हैं वे ही वैष्ण॒बपरमंपदकों प्रा 
हेजते हैं। सो परमपदद केसा है! कि[ म॑ तंड्रोसय॑ते छुँग्थी न 
शशाड न पावक : ] जिस पदको न सूय्ये प्रकाशित करंसकता है, 


न चंन्रमा और न भ्रग्नि । अर्थात मेरे परस पदेके तेजके सामने 
इनका तेज बिलकुल फीका पडजाता है| 


स्लीक | ६ ॥ श्रीमेद्गवद्गीता..* “श्श्ह६्‌ 





सगवानने इस *छोकको श्रुतिके अनुसार ही ज्योंकां त्यों कह दिया 
है । प्रमाण श्रुतिः-“ ३* न तत्र सू्यों भाति न.चस्धतारके नेमा 
विद्यतों भान्ति कुतोयमग्निः । तमेव भान्तमलुभाति सर्व तस्य 
भासा सर्वेमिदं विभाति ” ( कठो० अ०२ बल्ली २ ब्रु० १५ ) 

अ्र्थ- तिस बह्म प्रकाशकों सुय्ये जो अन्य सब पदार्थो्के तथा 
सारे विश्वके प्रकाश करनेमे समथ है कुछ भी प्रकाश नहीं 
करंसकता, चन्द्रमा एवं तारागणभी वहां नहीं प्रकाश करसकते और न 
ये बिजलियां ही प्रकाश फरसकाती हैं तो फिर इस बिचारी आगकी 
क्या चले? क्योंकि वह व्ह्मग्रकाश ऐसा अद्भत प्रकाश है, कि ये 
जितने सुय्य, चन्द्र इ्मादि प्रकाशक पदाथ हैं सब उसीसे प्रकाशकों 
पारहें हैं उसीके प्रकाशसान हेनेसे इन सबोंसें म्काश है । जैसे चन्द्रमे 
तथा मक्ञत्रोमि अपना प्रकाश कुछ भी नहीं है; ये केवल सू्यक 
प्रकाशका बिम्ब पृड़नेसे प्रकाशित देखपड़ते हैं इसी प्रकार सूर्यम भी 
अपना प्रकाश कुछ नहीं उसी ब्रह्मप्रकाशका बिस्व पड़नेसे इस सूर्य 
भी मरकाश देखपडता है । 

शका-- चन्द्रपर सुयकी किरणोंके पडनेसे जो पएकाश होता है 
उसे तो हमलोग इन अपने नेत्रोंसि प्रत्यक्ष कररहे हें पर बुह्मप्रकाश की 
: किरण सूर्यक्रो प्रकाशित कररही हैं ऐसा तो देखनेमें नहीं आता फिर 
क्योंकर मानलियाजाबे, कि उस ब्रह्मप्रकाशसे इनको प्रकाशमिलता है ( 

संमाधान-- अकाशके दो भेद्‌ हैं--- निराकारे और साकार 
निराकारे उसे कहते: हैं जो स्तर बिना- किसी आधास्के फेलरह हेए 
और इन. चमचक्षुओंसे नहीं देखाज़ाबे । 


३३५०० श्रीमद्गगवह्वीवां [ धध्या * १४ ] 





साकार--- वही प्रकाश जब किसी आधारकों पाकर एकठौर 
सिमट, घन होजाता है तब. साकार होजानेके कारण इन चच्चुओंसे 
देखा जाता है। जैसे निगकार अग्नि भ्रोर साकार अग्नि | निराकार 
अग्नितो काष्टादि पदा्थोमें उष्णतारूपसे व्याप्त हे ओर साकार अग्नि 
किसी आधारहारा प्रत्यक्ष इन नेत्रोंसे.प्रज्लित देखी जाती है। अथवा 
जैसे सामान्य चेतन और विशेष चेतन । सामान्य. चेतन वह है जो 
सर्वत्र सबठोर फैला हुआ है और विशेष' चेतन वह हे जो 
किसी योनिकों पाकर प्रत्यक्ष बोलता, हँसता, खेलता और कूदताहुआ 
देख पडता है। इसी प्रकार अह्मप्रकाशके दो भेद जानो | शंका मतकरों ! 
अब बिचारना चाहिये, कि विश्वमें जिसका इतना प्रभाव हे, 
कि तीनों लोक प्रकाशित हेसरहे हैं. उसके मुख्यरवरूपमें कितना अधिक 
प्रकाश हागा | उस प्रकाशके देखनेमे थ्रे नेत्र कदापि समर्थ नहीं 
है।सकते यदि वह परम प्रकाश नेन्नोंके सामने प्रत्यक्ष होवे तो यें 
सानुषी नेत्त कट फ़टकर सहसों टुकडे हाजावेंगे इसी कारण उस 
महामभुने अपने परमप्रकाशस्वरूपको इन नेत्नोंसे गुप्त रखा । 
पलक्ष देखाजाता है, कि वायु जो प्रकाशं निराकार वा 
सामान्यरूपस व्याप रहा है वह वर्षाऋ्तुमं जब विद्युत्‌ हेकर चमक 
छठता है वो इन नेन्नोंकी शक्ति इतना: काम नहीं करती, कि उस, - 
विद्युतकी दुमककी सहन कर सके | दमकते ही झांख मिच जाती हैं|. 
फिर बुद्धिमान द्विचारे करसकते हैं, कि ज़ब इस साधारण -विद्युतकी 
दमकक सम्मुख आंख मिच जाती हैं तो उस परम प्रकाशकी- दमक 
जो कोड़ों गुण इस विद्युतसेः झधिक है कब सही जासकती है! 


श्लोक ॥ ६ ॥. श्रीमद्गकद्वीता ३२० ९ 





अतएवं -उस महाप्रसुने हम जीवोंपर दबाकर अपनी यथार्थ 

चमक दसककी सदा गुप्त ही रखा । भगवानंने पहले ही अर्जुनसे 
कहा है, कि “ नवु मां शक्यसे ऋष्टुमनेनैव स्वचचुबा ” ( अ« 
१९ 'छोक ८ ) अर्थात हे अर्जुन | तू मुझे इन नेत्रोंसे नहीं देखसकता | 
हाँ | जो ऋषि, मह॒षि, मगवरूक्त हैं उनपर दयाकर जब वह 
महाग्रभु दिव्य-चच्चु प्रदान करे जैसा, कि अजनकी अद्यन किया तो 
उस दिव्यचछुसे कुछ देरके लिये उस प्रश्म प्रकाशकी द्रमक देखी 
जासकती है पर इतना कहनेमें भी वाणीको संक्रीच होता है। 
क्योंकि जब अजुंनने उत्त तेजकी दिव्यचच्ुस देखा ओर कहा, कि 
# स्वतेजता विश्वमिद तपस्तत ? हैं भगवन | तुम्हरि इस 
प्रकाशसे सम्पूर्ण विश्वको जाव्यस्यमान देखता हूं | उत्त समय उस 
तेजकी भ्रज्ञुन अधिक देखनेके समय व हुआ और श्न्दमं उसे 
कहना पड़ा, कि है सगवन | “ तेजोभमिरापूर्य जगृतु समग्र भास- 
श्तवोग्रा: प्रवर्पन्ति निष्णों | ” ( अ«० ११ ोक ३० ) हुम्हारसी 
उम्र प्रभा अपने तेजले इस समग्र ज़गत॒कों तपातीहुई देखप्रड़ती है। 
एचम्पकार उस तेज़को ऋणमात्र सी अज्जुन सहन न करेसका और 
उसे कहना पडा, कि “तद़ेव मे दशेय्न देव रूपस ४६ आ० ११ 
छो० ४५.) है देव ! मैं तुम्हरे इस तेजोमरयरूपको देखनेस॑ समर्थ 
नहीं हूं इसलिये वढी प्रहला रूप दिखादोी ! | 
इससे सिद्ाः हैता है, कि भगशवतूके यथाश्न तेजोमयस्ररूपके 


डेखनेकी कोई समग्र नहीं दे।लकता 
४०४ 


६२०२ श्रीमद्रगंवरढ़्ीता [ अध्या० ११ ] 





मुख्य भरमिप्राय यह है, कि उस बह्यप्रकाशके सम्मुख भय 
सब प्रकाश मलीन हैं। इसी कारण भगवानने पहले ही अजुनसे 
कहा है, कि तहां सूर्य, चन्द्र वा अग्नि किसीका अकाश काम नहीं 
करसकता | शेका मत करो ! 
अब आनन्दसागर नटनागरे श्रीक्ृष्णचन्द्र कहते हैं, कि 
[ यहूत्वा ने निवतंन्ते तद्ाम परमं मम ] जिस मेरे परम 
प्रकाशख़रूप पदकी योगीजन पहुँचकर फिर इस घोर सैसारसागरमे 
नहीं पढते । जहां पहुंचकर सदाके लिवे स्थिर हाजाते हैं वही मेग 
परमधाम है भ्र्थात्‌ पम पृकाशखरूप पद है। . 
पश्न-- भगवान्‌ जिस पदके विषय एवम्पूकार रतुति कररहे 
हैं वह कोई विशेष स्थान अप्नलोकादि स्थानोंसे उच्च किसी. ठोस 
पा है! अथग केवल स्तुति करेने योग्य अधेवाद मात्र 
। 
उत्तर-- नहीं ऐसी शंक्ा मत करो भगवानुका कहना अप 
वाद नहीं है सवैपकारस उचित है । भगवानुके जितने वचन हैं 
श ऐसी चतुरईसे कथन कियेहुए हैं, कि जो जिस प्रकारका अधिकारी 
हैं उसको अपने अधिकारानुसार अथे समभमें आजावे और तदनुसार 
न] इसलिये जो कुछ में कहता हूं सुनो! शंका मत 


शास्रेम यह वार्ता प्रसिड है, कि प्रत्येक शाज्रीय वचनोके तीन. 


प्रकारते अप हेते ह आधियज्िक, आधिदेविक, और आध्यात्मिक) 


| 
है 


| 


_ खतोौ०॥६॥ श्रीमद्भगवदीति श्र्०्ड 





पूमाण---“अधिययश् ब्रह्म जपेदा घिदेविकमैव च। भाध्यात्मिक 


* ज्थ सतत वेदान्ताभिहितन्च यद्‌ ? ( मु: भर० ६ एलो० ८३) 
अथ--- अधियज्ञ करके, अधिदेव काके तंथा भ्रध्यात्म करके अथवा" 


वेदान्तके वचनोंसे विहित॑ जे अद्मपाष्तिके सांघन करेनेवाले वेद्बचन 
हैं उनको जपे तथा निरन्तर ध्यानयुक्त अभ्यास करे । क्योंकि “ तज्ज- 
परतदर्धभावनम ” इस सूत्रके अनुसार मन्दोंके अर्थक्री भावना करना 
ही जप है | सो कम, उपासना और ज्ञान तीनोंका अवलस्ब लेकर 
करें । तहां अधियज्ञसे कम, अधिदेवसे उपासना और आध्यात्मिकसे 
ज्ञानसाधनका तालये रखा है। 

जे। है। इस पूमाणसे सर्वशा््ोंक बंचनोंके तीन पूकारके ये 
अये होते हैं इसलिये « तद्घाम परस सम्त ” इस वचनका, भी: 
अयथ तीन प्कारसे करना चाहिये। 

१. आधियाशिक--- इस अर्थका कर्मोसे सम्बन्ध है इसलिये 
कम करनेवालोंको यज्ञ इत्यादि कमोका सम्पादन करतेहुए जैः कर्मों 
की अल्म्त उत्कृष्ट सिद्धि अन्तःकरणकी शुद्धि है तिस शुद्धि हीं को 
परमघाम समभाना चाहिये । अर्थात्‌ प्राणी पहले इस संसारमांयामे पड 
जब तक भ्पनी हा।नि और लाभकी चिस्तामें मग्न रेहता हैं तब तक 


: उसे आते वा अर्थार्थके नामसे पुकारते हैं भर जब तेक वह इन 


दोनों नामोंमें किसीः भी एक नामका अधिकारी रहेगा तबतक वह काम्यं 
करमोके फन्‍्देमें पडाहुआ वेद शास्तरकें बचनोंके अनुसार आधियाशिक 
अर्थके सममनेका अधिकारी रहेगा. और इसी कारेण पहले उसे क्सो 
के फलकी पूर्तिमें रुचि बनी रहेंगी। एवम्पूकार सकाम॒कर्म करते २ दिसी 





३२०४ श्रीमड्रगवद्दीता [ अ्रष्या० १४] 

8 कक कप व मन मल 
समय शुरूपदेशडारा उसे मिष्कामकर्म करनेके श्र्या उत्नन्‍न हेगी 
पश्चात निष्काम कमके सम्पादम करते २ उसे अम्त/करणकोी शुद्धि 
पाप्त हैगी यही अन्तःकरणकी शुद्धि संसारी पुरुंषोंके लिये 'परमघाम! 
है जहंसे फिर नहीं ज्लौटता। परमधाम शब्दका यह -आवियाकिय 
अर्थ हुआ | 


अंब इस पदका आधिदेविक अर्थ सुनो | जो मलुष्य अच्छे पु 
पोंकी संगतिस संसारसुखसे श्रेष्ठ, खगे इत्यादि देवलोकोंके सुखोंक 
भानलेता है वह अपने इश्देंबकी उपासना कर अपने इष्टके लोकमे 
हुँंचजाता है। उसके लिये अपना इष्टलॉक ही परमधाम है। सो 
भंगबान्‌ पहले सात अध्यायम 'छोक २७ पर्यन्त केहचुके हैं देंखलो । 

अब बिचार करेनां चाहिये, कि इन सिन्न-मिनन लोकोंफर 
ढते-दढते अन्तर गोलोक तक पहुंचजाना ही परमघाम पदका भाधि 
देविक अथ है। 


क्योंकि गोलोक शंब्दका अथ है “ गोज्योती रूप॑ज्योतिमय॑: पुरुष 
इत्यथस्तस्य लोक; स्थानय्‌ ” अर्थात्‌ गो. कहिये ज्योतिःस्वरूप तथा 
ज्योतिमेयपुंरुषकों तिसका जो विशेषर्थानं उसे कहिये भोलोक अथवा 
दूसेरं अर्थ यों सी करलो, कि “ गोसि: किरणे;. अह्यज्ञानतेजो” 
भिरित्र्थ: लोक्यत इति ” अर्थात *गोः जो बह्मज्ञानरूप किरण 
तिनसे जो भराहे उसे केंहिये गोलोंक | इंसंलिये गोझोक और परम- 


धाम दोनों पदोंका समान अथे होतों है।तिस -गोलोकका वर्णन 
वहावेबतपुराणम यों किया है 


! छौक॥ ६ ॥ श्रीमद्भगवद्वीतां - ३२०४ 





“निराधारशव वैकुणठो ब्रह्माण्डानां परोवर: | 
तत्परश्चाषि गोलोकः पञ्चाशत॒कोटियोजनात ॥ 
ऊर्द््ष्व निराश्यश्चाएि रत्नसारविनिभितः । 
सप्तहीर; सप्तसार; परिखासप्तसंयुतः ॥ 
लक्षप्रकारयुक्तईचं नंग्रा! विरजयां युतः। 
चेष्टितो रनशैलेन शतशृंगेशं चारुणा ॥ 

- - थोजनाशुतमानञ्च यरपेक॑ शृंगसुज्ज्वलेम | 

._ शतकोटियोजनएच शैल उच्छित' एवं च ॥ 

: ** दैध्य तस्य शुतगुणं प्रस्थे च लक्षयोजनम । 
योजनायुतविस्तीयस्त॑त्रेव रासमण्डंल: ॥ 
अमृल्यरंलनिर्माणो वर्तुलश्चन्द्रबिम्बवेतू। 
पारिज्ञातवनेनेव पुष्पितेन च वेष्टित:॥ 
कंण्पव्च्तसहसेण पृष्पोद्यानशुत्तेन च | 
नानाविषेः पुष्पवक्ते: पुष्पतिन च चारुणा ।।* 

| ( भर सटे है ) 
व्रह्म॑बेबत्तपुराणके इन छोकोंसे सिद्ध हाता है, कि गोलोक जो 


भोलोकविहारीका नित्यस्थान है वह सब लोकोंसे- ऊपर जो वैकुंगठ 
धाम जिससे भी पचास करोड योजन ऊपर यह गोलोक है, अलन्त 


उँचे स्थानमें निराधार है-जहां विरजो नामकी नदी: बह रही है, रत्नोंके 
बडे ऊँचे २ परत खडे हैं तहां ही भगंवानका रासमण्डल है, चन्द्र 
माके समान गोलाकारे अत्यन्त म्रकाशमान मानों एक तेजका पिणड 
है जो सूर्यके पिश्डसे अत्यन्त विस्तृत और अधिक प्रकाशमान है 


इ२०६ शीमहनगवद्वीता [ भरव्या० ११] 





जहां पारिजातपृष्पका बन है और सहसों वाटिकाएं सुशोमभित हेपहीहं 
जिनमें नाना प्रकारके सुन्दर २ पृष्प खिले हुए हैं । 
तात्पय्ये यह है, कि सम्पूर्ण सुखभोगोंका यह॑ एक परम सुन्दर 
: श्थान है और यह साज्ञात्‌ श्यामसुन्दरका परम रम्यस्थान है इसीको 
भगवान्‌ परमधाम कहते हैं यहां जाकर भगवानके साथ नित्य विहा- 
. रूमें मग्न रहना पडताहै | जानना चाहिये, कि इस गोलोकमें पवेत 
नदी, वाटिका, पृष्प जो कुछ वर्णन किये गये सब्र ज्योति ही ज्योतिके 
हैं इनमें लोकिक वाटिकाएं वा परत नहीं हैं इसीलिये इस 
लीककी परमधाम केहना आधिदेविक अर्थ है क्योंकि यहांते लौटकर 
फिर संसारमें नहीं आना पडता | 
. अब इस परमधाम शब्दका आध्यात्मिक अथे सुनो ! जो सब 
अथोमें श्रेष्ठ और आत्मज्ञानका सर है | ह 
भगवानने ओ इस 'छोकंमें कहा, कि जहां सूर्य, चन्द्र, भर 
अग्निदेव प्रकाश नहीं करसकते इसका आध्यात्मिक भर यों है, कि ये 
सृये, चन्द्र और अग्नितीनों नेत्र, मन और वार्णके अधिष्ठातृदेव 
हैं। भर्थाव सुपकी शक्ति पाकरे यह चज्नु देखता है. चन्द्रमा की 
शक्ति पाकर यह भन मनन करनेमें समर्थ होता है और अग्निकी 
शक्तिसे बचन बोलनेमें समय होता है । क्योंकि ये तीनों इन तीन 
इच्दियोंके अधिष्ठातुदेव हैं इसलिये भगवानूकी यह कहना, कि जहां: 
पे नहीं अकाश करता उसका: यही तालवे है, कि उस मेरे: परेमा”' 
व फेक आ कक ये नेन्न नहीं देखसकते तथा चन्द्र 
“मन यह भी वहांतक पहुंचनेको समर्थ नहीं है. बथा 


श्लीक ॥ ६ कक, भीमद्भगवड़ौता .. ३३०७ 





अग्न्यधिष्ठित जो बचन यह भी उस पदके विषय कुछ बोलनेको 
समय नहीं है। प्रमाण श्रुग-“ 3*न तत चत्तुगैच्छृति न वाग्गच्छति 
न मनः ” न वहां आंख जाती हैं, न वचन - जाता है, न मन 
जाता है। अर्थात्‌ इन इन्द्धियोंकी उसे म्राप्त करलेनेकी तनक भी 
: शक्ति नहीं है। इसी वचनकी और भी अनेक श्रुतियां बारम्बार 
पुष्ट करही हैं, कि / 3* नेव वाचा न मनसो प्राप्तु शक्यो न 
चन्ुष्रा ” ( कठो० अ० २ बलली ३ श्ु० १२ ) 
अथ---वह भगवतका परेमघाम (स्वरूप वा स्थान) न तो वचन 
से न मनसे भर न नेतन्नसे प्राप्त दासकता है । क्योंकि सब इंद्वियां 
अन्तःकरण सहित उस परमधाम तक पहुंचते २ उस प्रकाशंम ऐसे. 
लय होजाती हैं जैसे लवणकी पुतली लवणसागरके भीतर जाते- 
जाले गलजाती है। इसी कारण भगवानने कहा, कि मेरे परमधाम 
को सूर्य, चन्द्र और अग्निदेव प्रकाश नहीं करंसकते । क्योंकि इन 
देवताओंसे अधिष्ठित जो आंख, मन थोरे कान हैं इन सबोंको उसी 


परम ज्योतिःस्वरूप वैष्णवी पदसे प्रकाशकी प्राष्ति हारही है तब ये 
उस परेमघामको प्रकाश करनेमें केसे समय हेसकते हैं ! 


अब जो भंगवानने यों कहा, कि “ यदता ने निवतेग्ले ” 

| जाकर फिर लौटता नहीं तिसका मुख्य तातथ यह है, कि 
'जिज्ञासु श्पनी इन्द्रियों डाय सब करमोंका सम्पादन करता हुआ 
निष्काम कर्मोके अभ्याससे प्रथम चित्तकी शुद्धि लाभ करता है. फिर 
उपासनाका साधन करताहुआ क्ञानकी उच्चपदवीपर पहुंच जाता है 
तहां इसको ऐसा बोध हेनेलगजाता है, कि “ अह्ठे - अह्ारिम ” मैं 


१५०८ आीमद्भगवद्गीवा [ भरष्या ० १६] 





बह हूँ. अथवा ४ रामो5हम ? में राम है, “ क्ृष्णो-म ” में 
कृष्ण हैं, “ शिवो5हम्‌ ”: में शिव हूँ इल्ादि । थर्थात्‌ जब श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन इस्मादिं साधनोंका सम्पादन करते २ भगवत्व- 
रुपमें एकताको प्राप्त करता है तो जानो, कि वह भगवानके परमघामक्रो 
पहुँच गया । जैसे समुद्र मिलती हुईं छोटी २ सोतियां फिर लौट- 
कर प्रथ्वीपर नहीं बहतीं ऐसे भगवत्ववरूपकी प्राप्ति अर्थात पूर्ण 
उह्मज्ञानपर पहुंचा हुआ मरितिष्क फिर लौटकर संसारी नहीं वनसकता। 
पहले जैसे अपने मन द्वारा इस मायामय संसारजालमे पडा हुआ 
चार्ताओंकी कहरहा था तिस वाणीसे भी चुप हाजाता है अर्थात देखना, 
बिचरना, बोलना इत्यादि उपाधियोंते रहित हेजाता है। इसी कारण 
प्राणी फिर लोटकर अपने पिछले सायामय खरूपेंम नहीं फँसता । 
इसी तासयकी जनाते हुए भगवान कहते हैं, कि झांख इत्यादि इन्द्ियाँ 
हों नहीं प्रकाश करती अथवा यों कहलीजिये, कि प्राणी फिर लोटका 
हन इन्द्रियोंक़े संघातरूण शरीरमें नहीं आता 4... ह 
हि अव्यक्तोष््ार इत्युक्तरतमाहु: परमाँ गतिम्न्‌। ये प्राप्य व 
निवर्तन्ति तद्धाम परम म्त ” ( श्र० ८ शलौ० २९ ) अर्थात्‌ वह' 
अव्यक्त जो अक्षर पुर्ष भव्यक्रका भी अव्यक्त है जिसको परमग्रति 
कहते हैं तिसे कर जीव फिर लौटकरे जीवलकी नहीं आप हेता 
है वही मेरा परसरधाम हैं । -इसी विषयको चगली श्रुति पूर्युरीतिस 
व्यक्षयान करती है । अमाण श्रु-“ ० यदा होवेप एतस्मिनरस्ले 
कर शरकतेईनिलयनेधमये प्रतिष्न॑ विन्दते अथ सोध्मयं गतों 


४ 
३ 


 श्लोब ६ ६ ॥ श्रीमद्भगवद्रीता ४२२६ 





अथ-- जब कोई मोक्षामिलाषी इस अहृश्य चच्षुसे नहीं 
, अवलोकन करने योग्य ) अनातुय ( आत्मा जो मन तिससे बहीं 

मनन करने योग्य ) श्रनिरुक्त (वचनसे नहीं कथन करनेके योग्य ) 
तथा अनिलयन ( जगतृका कारंणरूप ) जो निलयन ( त्रिगु- 
णात्मिका प्रकृति तिसको मी अगस्य अर्थात्‌ ज्ञात नहीं होने योग्य 
जो वह्मपकाश है बह किसी पुकार ग्रहण करने योग्व नहीं है ऐसे त्ह्म 
प्रकाशमें प्तिठ्ठा लाभ करके आणी निर्मय होजाता है अर्थात्‌ संसारमें 
लौटनेके भवसे रहित हाजाता है । ु 

इस श्रुतिसे भी सूर्य, चन्द्र ओर अग्निका उस परम प्रकाश 
के समीप नहीं प्रकाश करना सिद्ध हो त्ञाता है। क्योंकि यहां जो 
आअदश्य, अनात्य, अनिरुक्त ओरे अभिलयन इन चार विशेषयणों 
से उस परअह्नको विभूषित किया है तहां 'अदृश्यः कहनेसे नेत्रके प्रकाश 
अर्थात सूथका भोर * अनात्य ? कहनेसे मन अथोत्‌ चन्द्रमा 
का ओर * अमिरुक्त * कहनेसे वचन अर्थात्‌ अग्निके प्रकाशक 
निषेध किया इससे भगवाचका वचन सिद्ध हुआ, कि जो त्ह्म च्तु, 
मन, वाणी इल्यादिसे अगम्य है तिसको पहुंचकर फिर यह शाणी 
जीवलको नहीं प्राप्त होता । 

प्रिय पाठकों ! मैंने आपको इस श्लोकमें कथन किये हुए “तद्धाम 
परम संस” का आधियज्षिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों प्रका- 
रके अथौको दिखला दिया तहां अन्य किसी मतम्रतान्तरवाल्ोंके अपने 
पत्तपातंके कारण दो करके अर्थार्मे किड्चितू शक उदय हो तो हे परे 
तीसरा जो आध्यात्मिक अर्थ है इसे तो सब मतवाले खीकार करेंगे ।. 

8० 
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मुख्य अभिप्राय यह है, कि यह जीव बह्मका अंश हे।नेसे वह 
ही है इस कारण जब अज्ञानके मिट जानेसे अपने रूपको पहचान 
व्रह्मखरूप हजाता है तो फिर लोटकर जीवलको प्राप्त नहीं होता। 
जैसे अग्निकी ज्वाला जब आकाशर्म उड़कर प्रवेशकरजाती है तो फिर 
हौटकर प्रथ्वीकी ओर नहीं थाती ॥ ६ ॥ 
इतना सुन अजुनके चित्तमें इस बातके जाननेवी अमिल्ाषा 
उलच हो आयी, कि किस प्रकार यह जीव मायाके अवाहसे जीवलको 
प्राप्त हो मिन्नमिन्न शरीरोंमें फंसता है ! भोर फिर कैसे उस मायके 
दूर होनेसे अपने स्वरूपको पहचान परमानन्द लाभ करताहुथा परमधाम 
को पहुँचजाता है! थन्तर्यामी भगवान अजुनके हृदयकी गति जान इस 
रहस्यको अगले शछोकर्म यों कहते लगे । ह 
० मू-- ममवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातन: | 
न: पष्ठानीख्ियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥ ७॥ 
, पदच्छेद:-- मस ( थवयवरहितस्य निरंशरय । परमात्मन; ) 
एव ( निश्चयेन ) श्रंशः ( भाग; ) सनातन: ( सर्वदेकरूप;। निल; । 
पुरातनः ) जीवभूतः ( आखणी भोक्ता कर्तेति प्रसिद/ ) मन; 
घष्ठानि ( मन; पु येषां तानि ) प्रकृतिस्थानि ( अज्ञाने सुक्त्मरुपेण 
र्थितानि | खसप्रकृतो कशशज्ुल्यादो थाने स्थितानि ) इन्द्रियाणि 
६ श्रोत्रादीनीख्ियाणि ) जीवलोके ( जीवानां लोके संसारे ) कर्षति 
(आकषति ) ॥ ७॥ - 7 
पदाथे;--- ( सम एबं ) निश्चय करके मुझ अवयव रहित 
“« मामाक ९ अंश: ) अश ( सनातन: ) नित्य और पुरातन 


श्वोंक ॥ ७ | श्रीमहगबढ़ीवां.. न्‍ ३२३१ १ 





( जींवभूतः ) जो यह जीवरूप है सो ( मनः षष्ठानि ) मन है 
छठंतां जिनमें ऐसी ( प्रक्ेतिस्थांनि ) पकुंतिमे स्थित ( इन्द्रियाणि ) 
श्रवण इल्ांदि इन्द्रियोंके ( जीवलोके ) इस संसारमे ( क्षति ) 
झ्ैच लेता है ॥ ७ ॥ 

भावाथे:-- पीतपंटधारी श्रीकृष्णविहारी मगवानें सब्चिदानन्दें 
अंजुनके हंदेयेकी मेंति जान मायाजनित जीवत्व भौरे तिस सायाके दूरे 
होनेपर अपने परमप्रेकाशरंवरेप ब्ह्मलेके हानेका भेद यहांसे लेकर 
अगले कई एलोकों ढारा अजुनके प्रति कंहने लगे, कि [ मंमेवांशो 
जीवलोके जीव मृत: सनातनः ] हे भजुन ! देख यह जीव जो 
सनातन है अथीत्‌ सदासे इस जीवल्लोकमें वर्तमान है सो मुझ पूर्णबझ 
ही का अंश है परन्तु मैं लो सद्म अवयवोंते रहित निरवयव हूं 
अर्थात्‌ अशांशीमावस रहित सदा एकर्स परिपूर्ण हूं ॥ इसलिये 
मैं जो इस जीवकी अपना अश कहरहा हुं इसका यह ताल नहीं 
है, कि जैसे किसी बस्नके थानको काटकर घोती, टोपी, चादर 
इत्यादि बनालेते हैं | यदि इस पुकार अंशांशीभाव मानाजावे 
तो ये असंख्य जीव अनादिकालसे बनते ही चले आते 
हैं फिर तो कथते-कटते मैं किसी दिन धज्जी हाजाऊंगा और मेरे कहीं 
कुछ पता भी नहीं रहेगा । यदि कहे, कि तुम्हारे रूपका विस्तार 
बहुत हैं इसलिये कटते-कटते लुप्त नहीं हासकते ! तो जाने वो, परन्तु 
इतना तो अवश्य कहना पडेगा, कि यद्यपि मैं एकवारगी लुप्त नहीं 
होासकता तथापि कटते-कटते बढेसे छोटा तो अवश्य हाजाऊँगा इस- 
लिये विभाग करके इस जीवको अंश मानना मुझे अभिमत नहीं है पर 


हैह १ श्रीमद्गगवद्वीता [ श्रध्या० ६५] 





हाँ ! यदि दस पूकार अंश माना: जावे, कि जैसे एकबलती हुई दीपककी 
ज्यालासे नगरभरकी बत्तियां जलालेते हैं पर जिस ज्वालासे वे सहसों 
बत्तियां जलगयी हैं उस ज्वालाके भाकारमें न तो किसी पक़ारेकी न्यूनता 
हेतीहै और न उसके तेज ही में कमी हे।ती हे वह ज्योंका त्यों बलता रहता 
है इसी प्रकार मेरे परमज्योतिमेय तेजसे सहसों जीव बलजाते हैं पर 
मुझम किसी प्रकारंकी न्यूनता नहीं हेसकती, में ज्योंका त्यों बनारेहता 
हूँ । इस प्रकारसे अशका मानना थोडी देरके लिये उचित देखा- 
ज़ाताहे पर इस दृष्टान्तको अमात्मकज्ञानसे पंचभृत बिम्बकरेके 
तथा इस शरीरान्तगीत इन्द्रियों और अन्तःकरणकी उपाधि करेंके 
कहनेमात्र औश मानना है । इसलिये जैसे सूर्यका बिम्ब्र जलकी 
उप्राधि करके जल्लमें थरोताहुआा टुकडेटुकडे देख पडता है सो केवल 
इृष्टिका अम है । पर यथाथमें जानकी परमा्थदृष्टिसे देखो तो उस जहमें 
न कहीं सूर्यका बिम्ब है औरे न कोई अश है क्योंकि जल सुखते 


ज़ाता है तो बरतुतः एक रत्तीमात्र भी सु्रंका अश सुर्यले विलग हैक 
उस जलमें नहीं आयाथा । फिर जिस वरतुका आना हो सि नहीं 
हैं उसका फिर ज्लौटकर जाना केसे सि्ड होसकता है। पर फिरे मी 
श्रपनी बुद़िकी उपाष्रिहारा एक मायाक्ृत अमात्मक बोधसे आना 
जाना सिर होता है । इसी प्रकार जबतक ज्ञान, ज्ञाता और शैयकी 
त्रिपुटी थन्त;करणमें बनीहुई है भ्र्थाव्‌ जब्तक सुनने, सुनाने, जानते 
शोर जनानेकी उपाधि लगीहुई है तब़ही तक॑ जिज्ञासुझोंके समकानेरे 
लिये इस प्रकार कथन करना पढ़ता है, कि यह जीव मेरा अंश 
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मेरे धामको चलाजाता है और लौटकर नहीं आता ॥ पर यथाथमें 
कुछ आता जाता नहीं वहां ही रहता है जहां है। जितने समय तक 
अज्ञानसे ज्ञान ढकाहुआ है उतने ही समय तक यह जीव कहनेमात्र 
विज्लग समभा जाता है भोर कर्ता वा भोक्ता समका जाता है तथा इसका 
आना जाना समझा जाता है पर लेसे ही गुरुकुपाहारा आंवरण हां 
और घन्तःकरणकी शुद्धि हुईं वैसे ही चित्तकी एकाग्रता लाभ. 
कर प्राणी जहांका तहां ही परमधामको पहुँच जाता है अर्थात्‌ उसे 
साक्तान्मुक्ति प्राप्त होजाती है । 


... भगवान कहते हैं; कि हे अर्जुन ! इसी तापयकी जनानेके लिये मैंने 
तुके परनधाम अर्थात्‌ अपने ज्योति्ियस्वरूप तक जानेकी वार्ता कही 
जहांसे फिर लोटकरे जीवलको आप्त नहीं होना पडता । 

अब यह जीव संसारी कैसे बनजाता है ! इस अमिप्नायके जनानेके 
लिये भगवान्‌ कहते हैं, कि [ मन: पषष्ठानीछ्ियाणि प्रकृति- 
स्थानि क्षति ] श्रव॒ण, चच्चु, ज़िहा, नासिका, .खच्चा इसादि 
जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं में कशरन्म्न, चचुगोलकः ज़िट्दा,. 
नांसिकाछिदर तथा खचाम छठवें. अपने राजा सन्को लिये बेढी 


हैं इन सबोंको वह मेरा अश ( जीव ) बलात्कार: अपनी ओर.इस 
जीवलोकमें खच लेता हे एक शरीरसे .दूसरें. शरीरमे 


लेजाता है हे 
एवम्प्रकार जो श्रीरोंके संधातमें फेसजाना है सो बुड्धकि परिच्छेद 
डारा अनुभवमात्न होता है। जैंस महदाकाश घटाकाशर्मे घिराहुआ 


३२१४ श्रीम॑ह्रगंवद्ीती | अध्या० ६५ |] 
अशमात्र देखपड़ता है पर यथार्थ आाकाशका कोई अंश आकाश 
से भिन्न नहीं होता केवल्ल धटकी उपाधिढारा परिच्छिन्तं 
देखपडता है ! जैसे किसी कतरनीको हांथमें लेकर आकाशको टुकड़े 
डकडे करते चलेजाइये तो कतरनीकी चालमात्र हीसें बुद्धिमं आकाश 
के खण्डोंका बोध हे।गा पर यथार्थम केहीं कुछ भी विभागकों "प्राप्त 
नहीं होता इसी प्रकार जितने व्यापार इस संसारेम बुडिड्धारो हारहें 
हैं वे ही जीबलोकके नामसे प्रसिद् हैं यथाथरम कोई जीवलोक किसी 
विशेषस्थानम नियत नहीं है जहां सब जीव श्र्थात्‌ उस परमहाके टुकड़े 
कऋट-काट कर इकट्ठें करदियेगये हों भोर उसका जीवलोक बनगया 
हो। हां! डैतवादी जो जीव औरे अह्मको बिलग-बिलग माननेवाले हैं. 
वे साधनकालंप्येन्त व्ह्म जीवका भेद मानते हैं पर वे भी अन्त 
सायुज्यमुक्तिक माननेवाले हैं । क्योंकि सिद्दान्तकालमें कुछ भेद 
नहीं है।जैस तरंग समुद्रका अंश कहा जाता है पर समुद्रसे मिन्त 
नहीं यदि मिन्न दाजावे तो उस तरंगमें जो लहरानेकी शक्ति है वह 
केदापि न रहे साधारण जलरूप हाजावे | इसी प्रकार यदि जीब 
बसे विलग हाजावे तो उसमें भोगनेकी शक्ति एक्वारगी न रहें।. 
श्तत विषयको अध्याय ३३ में पूर्णप्रकारं विश्वला थाये हैं। .., 
:. मेंगवानके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि केवल कथनमात्र जो 
यह जीव मेरा अंश है बह अपने सत्वरूपको पहुंचजाता है. यही इसका 
परमधांमकी पहुँचजाना है तथा एकबार जो इसने अपना स्वरूप जानलिया 
व पक वश नहीं हे।ता यही इसका लौटकर नहीं आना है 
उप चह भ्ह्मास्मि ” * तत्तमंसि “* “ प्रनानमानन्द बह्य 
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“ आअयमात्मा ब्रह्म ” इलादि: महावाक्योंसे इस ,जीवका अह्मरूप 
होना सिछ ही है | पर इतना अवश्य कहना पडेगा, कि शरीरकी 
उपाधिसे यह जीव अपनी इंह्ियोंको साथ लिये चौरासी लक्ष योनियों 
में भवेश करता ओर निकलता जान पडता है यद्यपि इन योनियोंमे 
इसका प्रवेश करना और निकलनां मायाके सम्बन्धसे अनुमान 
कियाजाता , हैं और उन योनियोंमं इसका प्रवेश करना और भोगना 
सिद्ध हेता है पर ये सब आ्रान्तिमात्र हैं। बहाज्ञान प्राप्त होते ही 
ये सारी बातें नष्ट होजाती हैं। जैसे कोई राजा खप्नम ऊंटवाला बनकर 
उंटोंकी पंक्ति खैचे लिये जाता हो ऐसे यह स्॒य॑ प्रकाशस्वरूप चेतन्य 
मायाकी निद्धामें मनके सहित इन्द्रियोंकी .पंक्तिकों खैंच एक रथानसे 
दूसरे स्थानको लेजाने वालेंके समान देखनेमें आता है ॥ ७॥ 

अब किस समय तथा किस प्रकार यह जीव मन सहित इन्द्रियोंको 
अपने साथ१ खँच लेजाता है ? सो कहते हैं-- 


मू०-- शरीर यदवाप्नोति यद्चाप्युत्कामतीश्वर: । 
ह गहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्‍्धानिवाशयात्त ॥ ८ 


पदच्छेद;--- ईश्वरेः ( वेहादिसंघातस्मामी जीवः ) यतू 
( यदा ) उल्कामति ( शरीगढ॒हिनिगच्छति ) च, यत, शरीरेश 
( देहान्तरम ) अवाप्नोति ( आप्नोति ) एतानि ( मनः प्ठे- 
व्ियाणि ) शहीला ( आदाय ) अपि, संयाति ( विषयम्रदेशं प्रति 
गच्छति ) वायु; ( पवन; ) आशयांत ( कुसुमाकंरत । पृुष्पादे: 
स्थानात ) गन्धान्‌ ( गन्धात्मकान सूक्मकान अशानू ) इव ॥८॥ 
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पदार्थ:- ( ईखरः ) इस वेहका स्वामी जीव ( यत्‌ ) 
जिस कॉलमें ( उत्करामति ) एक शरीरसे निकलता है (च) 
और ( यत ) जब ( शरीरेम ) दूसरे शरीरको (. श्रवाप्नोति ) 
प्राप्त होता है तव॒( एतानि ) मंनके सहित पांचों ज्ञानेन्द्रियोंको 
( गहीला ) अपने साथलेकर (संयाति ) चलाजाता है कैसे ! 
सो कहते हैं ( वायु: ) जैसे पवन ( आशयात ) पुष्पोंकी कल्लियों 
से ( गग्धान्‌ ) गन्धोंको लेकर दूसरे स्थानमें चलाजाता है (इव )' 
तैसे ही ॥ ८ ॥ 

भावार्थ;- अपूर्वसुखधाम नवनाभिराम श्रीघनश्याम भग 
वान्‌ कृष्णचन्द्ध जो अर्जुनसे पहले कहैचुके हैं, कि यह जीब्र मन 
सहित पाचों इन्द्रियोंको खैंचलेता है उसी विषयको रपट करतेहुए 
: अब कहते हैं, कि [ शरीर यदवाप्नोति यच्चा प्युत्क्रामतीः्धरः] 
दश्शों इन्द्रियों और चारों अन्तःकरण तथा पांचों प्राणोकि साथ मिंलकरे 
जो इस शरीरका एक संघातरूप भणडार बनाहुआ है और जिसमें 
श्रन्नमय, प्राणमय इत्यादि पांचों कोश विद्यमान हैं तिनका स्ामी जो 
जीव है उसको भगवानने इस 'छोकमें उस ईश्वरके नामसे पुकारा है। 

दूसरी बात यह है, कि “ पाठक्रमादथक्रमो वलीयान ? पाठ- 
ऋ्रमले अथक्रम सदा बलवान हेता है इसन्यायसे यहां ईश्वर शब्दका 
श्रथ देहादि सघातका खामी जीव ही कियागया है भ्र्थात जगत॒का 
जे ईश्वर तिम्से यहां ताल नहीं रखा वरु इस देहके संघातका जो 
स्वामी यह जीव उसीको ईश्वरकी उपाधि दीगयी है। इसी कारण 
श्रीभानन्दुकन्द बजचन्द कहते हैं, कि इस देहका ईश्वर जो यह जीव॑ 
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' जिस समय एक शरीरसे निकलता है और दूसरे शरीरम प्रवेश करता है 
' तब शहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्‍्धानिवाशयात्‌_] उस समय 
“यह अपने साथ २ मन और श्रवण इस्यादि पांचों ज्ञानेन्द्रियोंकी इस 
प्रकार खैंचे हुए. लिये जाता है जैसे वायु पुषपादिकी गैधको प्रहणकर एक 
: स्थानसे दूसरे स्थानमें लेजाती है| यहां जो भगवानने एलानिः शब्द 
-का प्रयोग किया है सो. श्रीमुखसे कहनेका तात्पग्न केवल ज्ञानेन्द्रियोंहीसे 
'नहीं है वरु कर्मेन्द्रिय, पांचों प्राण तथा अन्य भी जो कुछ इस शरीर 
में शक्तिमान्‌ तलहें उन सबोंसे सी प्रयोजन है। जैसे 'मनः पष्ठानि' 
.पुद ज्ञानेन्द्रियोक्रि अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंका भी उपलक्षण है । 

एक शरीर छीडकर दूसे शरीरमें ज्ञानेका मांग कोवसा है! 
जो इस गीताके अ० २ श्लीक १२ में हाम्दोग्य उपनिषतकी 
पण्चाग्निविद्या कथम करनेवाली श्रतियों ड्ाग पूर्णुमकर , वर्सत्र 
.करदियागया है देख लेना | 

इस जीवके एक शरीरसे उत्कमण करेके दुसेर शरीरम जानेके 
"विषय शनेकानेक श्षुतियां और स्घृतियं प्रमाण रूपमें हैं । 

अब यह जीव किस प्रकार अपने साथ सन सहित इन्द्रियोंको 
एक शरीरसे दूसेर शरीरमेंखेच लेजाता है ! इसके विषयएक इंटान्त देकर 
श्रीआनन्देकन्द अर्ञुनके प्रति कहते हैं कि “वायुगन्धानिवाशयात्‌ः? 
जैसे वायु कुसुमकलियोंकी करणिकाके मध्यसे अत्यन्त सुक्षम परागोंकों 
लेकरे दर्सरे स्थानकी उड जाती है ऐसे यह जीत्र अन्त;करेण सहित 


इन्द्रियोंकों लेकर उड़जाता है। पहले आकाशकी ओर जाकर किर नीचे 
8०६ 
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3 मिल मिस 2 करी जनम टी पलजी 
लौटकर इस लोकमें अपने कर्मालुसार शुभाशुभ ण्नियोंकों पाता 
है अर्थात जिस भकारकी गन्ध लेकर आणी उड़ता है उसी 
पकारंका शरीर पाता है। यदि शुद्धान्तःकरेणसे बिना किसी प्रकार 
रागहषके उत्तम और श्रेष्ठ वासमाओोंकी लेकर उड़ता है तो फिए 
उत्तम और श्रेष्ठ योनियोंमे प्रवेश करता है नहीं तो इसके प्रति- 
कूल नीच और निरृष्ट वासनाओोंको लेकर उडता है तो फिर लौट* 


कर नीच योनियोंम अर्थात शुकर, कूकरे भर चाण्डालादि योनियोमे 
उत्पन्न होता है सो यह नियम अनादिकालसे चला भारहा है। 


शंका--- पिछले श्लोकका अर्थ करते हुए यों कहागया है, कि 
यह जहां रहता है वहां ही साज्षान्मुक्ति प्राप्त करेलेता है और भव 
कहते हैं, कि एक रथानसे दूसरे स्थानर्म चलार्जाता है। इन दोनों 
* आतोमिं पररपर॑ विसेध पाया जाता है ऐसा क्‍यों ! 


.._ समाधान--यह शैका निरर्थक है कारण यह है, कि ज्योकित्यों 
अपनी ठोखर रहते हुए साज्ञास्मुक्ति उन प्राणियोंके लिये है जो गुर- 
चरणुसेवा ढारा जीवन्मुक्ति लाभ करखुके हैं| मायाके विस्तृत इन्द्र 
जालसे निकले गये हैं और यह जो श्राना, जाना, निकलना, 
पठना, चढ़ना, गिरना, बेघजाना, खुलजाना, सुखीदु:खी है।जाना 
इत्यादि कहागया सो सब उन जीदोंके लिये हैं जिन्होंने जीवन्युक्त 
.हीं आ्राप्त की है क्योंकि वे मायाकी निद्रा स्वप्नवत्‌ नाना प्रकारवी 


चेश्ाओंकी करेरहे हैं इसलिये उक्त वचनोंमे विरोध नहीं है । शंका 
सत करो ॥ 3 
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माहेश्वरी मायाके सम्बन्धले यह जीव किस प्रयोजनकेलिये मन 
सहित इन्द्रियोंकोी खैंचे हुए बेलका माराहुआ बबूलेतले और बबूलका 
मारा हुआ बेलतले फिरो। करता है सो भगवान अगले श्लोक 
सष्टरुपसे .दिखलांते हैं । | 


मृ०-- श्रोत्रज्चक्षु: स्पशन च रसने प्राणमेव च। 
. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ६॥ 


पदच्छेद:--- अयम ( देहस्थो जीव: ) ओ्रोत्रस ( शब्दो- 
पलव्धिकरेणमिन्द्रियम ) चक्छु: ( रूपोपलब्धिकरणमिन्द्रियम्‌ ) स्पश- 
नम्‌ ( लगिद्वियमू ) च, रसनम्‌ ( जिहुंद्रियस ) घ्राणम्रः ( गन्धोप- 
लब्धिकरणमिन्द्रिय॒ ) च ( तथा ) मनः ( भनन्‍्तःकरणम्‌ ) अधि 
छ्लाय ( आश्रित्य ) एवं ( निश्रयेन ) विषयान्‌ ( शब्दादीन ) उप 
सेवते ( तत्तदिन्द्रियहारा मनोरथेन क्षागत्य उपसुक्ते )॥ ६ ॥ 


.. पदाथ:-- ( अयम ) यह जो शरीरस्थित जीव है वह 
( क्रोत्रम ) कानको ( च्चु: ) आंखको ( स्पर्शनम॒ ) लगिन्द्िय 
को (च ) फिर ( रसनेस ) जिंहाको ( घाणम 2 नासिकाको 
( मनः ) सनको ( च) मी ( अधिष्ठाय ) आश्रय करके (एव) 
निश्चित रूपसे ( विषयान ) शब्द, रूप, रस इत्यादि विष्योकी ( उप- 
'खेवते ) भोगता है | ७. 

.. आावार्थ--- अजुनने जो पूछा है, कि यह जीव किस ताले 
से अपने अशैके साधत निमित्त एकसे निकल दूसेर शरीरमें जाता 


३३६० श्रीमढसबढ्लीता .. [ श्रध्याव 4६ ] 





है ! उसके इत्तरमें नटवर गिरंधारी श्रीरसिकविहारी भगवरामे ऑनन्द 
कद बृजचन्द कहते हैं; कि [ श्रोननझनन्षुः स्पशनश्न रंसंने 
प्राणमेव च। अधिष्ठाये मन॑श्चायस ] कान; भांख, तचा, 
जिह्ठा, नासिका तथा इनके साथ मनको भी अपने साथ लेकर यह 
शरीरधारी जीव इनका अधिष्ठातां बनाहुआ सबको अपने-अपने 
व्यापारमे लगायेहुए एक शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरमें जा [ विंष- 
यालुपसेवते | शब्द, रस, रूप, सी, गन्ध इत्यादि विष्योंकों सेवन 
करता है अर्थात मायके वशीभृत होकर विषयोंकों भोगने लग- 
जाताहै |... ु लि आल)! 
._ भगबानके कहनेका मुख्य श्रमित्राय यह है, कि यधार्थदृश्े 
देखनैंमें तो न॑ मेरा कोई अंश है, न कहीं जाता है और न कहीं भाता 
है पे भूमात्मकर््टिमें मेरा अश वैनेकर जीव भी कहलाता है और 
एक शरीरसें निंकल दूसरे शरीरमें जाताहुथा! भी देख पडता है तहां भपने 
सेंग॑ इंन्द्रियोंक्ों तथा पँचों प्राणोंकी अन्त:कोणक्रे , सोथ लिये- 
हुए. संबका अधिंाता अर्थात्‌ खामी बनाहुआ सबोको अपने” 
अपने व्यापारमें लगा सबोंसे विषयोंको भोगता है अर्थात्‌ कानेकि 
हारा भानों अकारके बाजाओोंकी सुरीली. ध्यनिसे ...उन्मत्त. हैं| 
परम ऑेनदकों श्राप्त होते हैं। इसी प्रकार नेत्रोंतें, उुन्दर .२ 
हुपबंती वॉरोगर्ना्ोकी भंडेकीली सुन्दरताके, वशीभूत हे हृदयमें 
विषयोरनन्दकी अनगिनत हिल्ोरें लैताहुआ अपनेको धन्य मानता है | 
मैसे.ही'लचासे श्रतूकी शीतल इनदुप्रभापूरणयामिनीम अपनी रम- 
एके चिकण अंगौसे आलिंगन, चुम्बन, संघष्ण इत्यादि छारां परम 


* 0] 
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सुखको प्राप्त करता है । फिर रसना इंद्विय हरा छुस्वाहु भैन्न, दही 
सक्खनका स्वाद लेताहुआ अम्ृतपानके समान सुख अनुभव 
करता है. तथा घाण छारा नाना प्रंकौरके वेली, चमेली, जूही; 
गुलाब, मालती इलांदिं सुगंन्ध्रित . पुष्पोंको . सृघताहुआ आनन्द 
लाभ करेता है, पर यह जीव केबल इन इंद्रियों हरा भोग" 
नेको समर्थ नहीं होसकता जब तक अन्तःकरणका साथ नें हीं। 
इसी कारण यह चतुर जीव इनके राजा मनको सी अपने साथ 
करलेता है तथा प्राण, अपान, व्यान, समान ओर उंदान इन पांचों 
प्राणोंको भी संगी त्रनालेता है क्योंकि इन मन और प्राणोंके संग 
बिना केवल इंद्वियोंके द्वारा विषयोंक्रे भोगनेमे समंथे नहीं होसं- 
कता । ै 2 

भंगवानने जो पिछले ७ वें शछोकमे केवल मन! षष्ठानीनिद्र- 
धारि। ” कहा है वह १६ प्रकारके मुखोंका अर्थात्‌ शरीरके ११ 
श्रवयवोंका उपलच्ष॑ण है | अर्थात दशों इन्द्रियां, चारों अन्तःकरण 
ओर पांचों आ्राण ये सब मिलकर . १६ मुख कहेंगये हैं उन्हीं 
१६ मुखोंसे यहं जीव सब रथूल पदार्थोको जाशत अवस्थामें 
भोगता है | और श्वप्नमें इंद्रियों सहित बाहरकी सथूल वस्तुओं 
को खैंचकर सुर्तम अवस्थाकी ओर लेजाता है तो इस उदाहरेणसे 
सिद्ध हेता है, कि इस जीवकों इस बातकी ऐसी शक्ति मिलीहुई 
है, कि जायृतंकी अवस्थासे ईद्वियों सहित बर्तुतंस्तुओंको खैंचकर 
खण्नमें लेजावे और फिर खप्नसें इंनकों खैंचकर जागृतमें लेआवे। 
इसी म्कारे इन सबोकों यह एक शरीरसे खींचकरः दूसरे शरीरमे भी 
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लेजाता है। मगवानके कहंनेका तातय यह है, कि जब तक 
इस जीवमें बासना बनी रहती है तब तक यह बेलका मारा कूल 
तलें और ब्यूलका मारा बेल तले फिरता है श्र्थात वासनानु- 
सार दुःख, सुखादि भोगनेके निमित्त दोडा फिरता है । 


थ्रमिप्राय यह है, कि जब यह जीब इन्द्रियोंको लियेहुए पहले 
शरीरसे निकल दूसरे शरीरकी ओर चलनिकला तो जानना चाहिये, 
कि पहला शरीर इसकेलिये स्वप्नतुल्य हैगया भोर पिहला शरीर 
जागृतके तुल्य हुआ एवम्प्रकार एकके पीछे दूसरा शरीर धारण करता 
हुआ आगे बढ़ता जाता है मानों एकके पश्चाद दूसरा खप्ने देखता- 
हुआ तथा जागताहुआं चलाजाता है परे जब तक यह जीव इस 
दशामें पडारेहता है उसे भूमात्मक समझना चाहिये। 


भगवान कहते हैं, कि हे श्रजञुन ! यह मेरी माहेश्वरी माया 

जे सम्पूर्ण अह्माणडको नचा रही है ऐसी दुजया है, कि इसके कारण 

सारा. अह्ागड़ - भूमताहुआ देखपडता है-+जैंसे लडके झाप खेलमें 

चक्कर ख़तेहुए सारा अह्माग्डको फिरंते देखते हैं ऐसे यह जीव माया 

के चकरसे सये अमताहुआ सोरे जह्मागडको . चक्कर खाताहुआ देखता 

है। पर सच पृद्दो तो कहीं कुछ भूमता नहीं पर देखनेवाला आप भृम्‌ 
रहाहे इसलिये .एथ्वीसे भराकाश तक भूमताहुआ देखता है। जैसे 

एक ही घरमें एक ही खाटपर शयन कियेहुओआ प्राणी जाशत भौर 

कक दोनों अवस्पाश्ो को प्राप्त हेता है अर्थात्‌ उसी खाठपर जाग 

भी जाता-है और स्वप्न भी देखता है पर यथार्यमे कहीं गाता 
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जाता नहीं । परन्तु खाट हीपर पडाहुआा. काशी अयाग इत्यादि नगरों 
को जांकर फिर लौट आयाहुआ जानपडता है । इसी प्रकार विषय- 
भोगके प्रयोजनसे एक शरीरसे दूसरे शरीरमें इसका आनाजाना ,सिद: 
होता है । 0 
..... इसी कारण भगवान कहते हैं, कि यह जीव केवल विषयके 
: भोग उपभोग निमित्त श्रोत्र चच्चु इत्यादि इंद्रियोंको मनके भश्रय 


: कर इधर-उघर शरीरोंमें स्वप्नवत्‌ उत्कमण और प्रवेश करता रहता 
हं॥६॥ ः 


इन कठिन और गृढ वार्ताशरोंको साधारण नहीं समझ सकते केवल 
आत्मदर्शी ही समऋसकते हैं। इसीको भगवान अगले ःछोकम दरेसाते हैं। 


मृ०--उत्करामन्त स्थित वापि सुंजाने वा गुणान्वितम । 
विभृढ़ा नानुपश्यति पश्येति ज्ञानचच्ुष: ॥ १०॥ 
पदेच्छेद;-- उत्करामन्तम्‌ ( परित्यजन्तमू । पूर्वशरीरे 
विह्यय शरीरोन्तरें गच॑छन्तम्‌ ) वा, र्थितम्‌ ( तिष्ठन्तम ) वा ( अथवा) 
भुब्जानम्‌ ( शब्दादीओोपलंभमानाव। विषयांच सेवमानास्‌ ) गुणो* 
न्वितस ( सुखबुःखमोहांस्यैर्गुण : संजुक्तम्‌ ) ञअपि, विमृदां। 
( दृष्टाइ्टविषयभोगवासनाइथ्चेतरतयात्मानात्मविवेकायोग्या: । 
. बहिंदृष्टयः । पामरा; ) मे, अनुपश्यन्ति ( अवल्लोकयन्ति ) शान- 
चक्तुषः ( न्‍्यायानुग्हीतशाख्वजन्यमात्मदशनसाधने चजुयेषां ते । विवे+ 
किन; ) पश्यन्ति ( साह्ाक्ुवन्ति )॥ १०॥ 
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प्रदार्थ:--- ( उत्क्रामन्तम ) एक शरीरसे निकलकर दूसे 
शरीरकी ओर जाते हुए ( वा ) अथवा ( स्थित ) उसी शरीझ् 
ठहरे हुए ( वा ) अथवा ( भुजानम ) विषयोंकी भोगत हुए दा 
( गुणान्वितस्‌ ) तीनों गुणंके फल सुख दुःख मोह इत्यादिसे युक्त 
हेतेहुए ( अपि ) भी ( विमृढ्ा: ) थज्ञानी मूढ़ ( नानुपश्यन्ति ) 
इसके गुप्तमेदकी नहीं देखसकते किन्तु ( ज्ञानचन्नुषः ) जो शानके 
नेत्रवाले विवेकी हैं वेही (अनुपश्यन्ति ) इस थात्माके यथार्थ तलको 
देख सकते हैं ॥ १० ॥ * 
भावाथे;-- पापतापनिकन्दन भक्तजनमनर॑जन अ्रनदनन्दन 
भगवान कृप्णचन्द्र जो पहले कह थाये हैं, कि इस जीवका निके 
लना वा प्रवेश करना मायाक्ृत है यथार्थ नहीं हैं इस दिषयको दौन 
प्राणी यथार्यरूपसे जान सकता है और कौन नहीं जान सकता है ! . 
सो स्पष्ट करेते हुए कहते हैँ, कि [ उत्क्रामन्त स्थिते वाषि 
ज्ञान वा मुणलितस्‌ | वियृढ्ा नानुपश्यन्ति | इस 
जीवका एक देहसे उत्कतमण करना, दसरेमें जाकर स्थित हाजाना, 
शरोरक्त दुःखसुखको सोगना और तीनों गंणोंसे यक्त हाजाना 
शत्यादि सृत्तम वाज्ा्थाकी मूह पुरुष नहीं देखसकते हैं अर्थात पहले 
जा १६ मुख कथन करथाये हैं उन इन्द्रियादिक उन्ीसों मुखोंको 
उनके विपयोका भोगना 

फिर तीनों गुशोंकी वृडिके कारण सुखदःखमम प्राप्त होना जो 
भायाकृत विस्तार है तिसको सत्संगरहित और विवेकहीन नहीं 


, 
« रेबोक ॥ १० ॥ श्रीमड्रगव द्वीवां 544 + की 





£ अलुभत्र करपकझते । कंय्रोंकि वे यों नहीं संमफ सकते हैं, 
,, कि इस जीवका उत्केमण करना वा स्थित होना मायाकृत 
: है सत्य नहीं है। यह मायाकृत सृष्टि जो मिश्यारूपसे वरीमान है 
, उसमें यह जीव कैसे इस भलुष्य शरीर्से निकलकर दूसरे शरीरमे 
' जाता है ! तिसका भी बोध नहीं है । | 
| पूवे अ० २ श्लोौ० १२ में जो पञ्चाग्निव्रिया दिखला आये हैं 
* जिससे इस जीवका उत्कमण, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुतयगमन इत्या- 
, दिका पता चलता है उसको भी समझना मूढोंकेलिये दुस्तर है तो 
* भल्ला कंब ऐसा हासकरता है, कि इस आात्माके यथार्थ रूपकी वै समझ 
। सके । इसी कारण भगवान उनके विषय कहते हैं, कि मूढ़ पुरुष इस 
विषयको नहीं समक सकते । तब वे छोन हैं जो इसे साज्षात्कारे 
करेंते हैं ? तो कहते हैं, कि [ पश्यन्ति ज्ञानचन्नुष: ] जो 
. ज्ञानके नेत्रवाले है वे इस भेदकी समर सकते हैं अर्थात्‌ जिनकी 
बुद्धि गुरुकृंपाइाय तंथां गूढ सत्संग परम कुशाग्र हारही है वे ही 
इस वार्ताकी समकसकते हैं, कि भगवतका कोई आश नहीं होता ओर न 
कहीं किसी इन्द्रियको लेकर जाता आता है वर एक आत्मा परिपूर्ण. 
सत्र एकरस ज्योंका त्यों व्यापरहा है. और जीवोंका थाना जानो 
विषय मोशना सब मायाकृत अमात्मक बोध है ।अ्रमांणं श्रुतिः- “हैं 


भत्येन लम्यस्तपसा छेष यात्मा सम्यम्ज्ञानेन वद्नचर्य्येश नित्यम ” 
£ मुगड७ ३ ख० १ श्रुति ५ ) 


अर्थ--- यह आत्म केवल सत्य बोलनेसे, तपसे ( मन 


और इन्द्रियोंक एका्र करनेसे ) ज्ञानसे, तथा अह्मचस्यसे .लब्ध होता 
४०७ 


श 
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है ।सो येगुण भी कैसे देने चाहिये? तो नित्य अर्थात्‌ सवेदा जीवन 
पर्य्यन्त एकरस होना चाहिये तब वह आत्मज्ञानका जिसके प्रकाश 
मायाक्ृत अन्धकार नष्ट होता है. इस जीवको साज्षात्‌कार होता है 
ओर जक्व॑रूप ही देखपड़ता है। तालय्य यह है, कि तव ही यह भरने 
प्रमधामको पहुंचता हैं । इसी कारण भगवान इस गीता बार-बार 
कहते चले थाते हैं, कि इस तलको वे ही जानते हैं जिनके विवेक 
भौर वैराग्यके नेत्र खुले हैँ तथा भ्रहिसा, सत्य, भरतेय, अ्मचस्थ 
इत्मादि साधनोंमें नित्य तत्पर हैं ॥ १० ॥ है 

इसी विषयकी अगले श्लोकमें भौर भी स्पष्ट करे कहते हैं--- 


.घु०-- थेतन्तो योगिनश्वैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितमू । 
यतेन्तोध्प्यकृतात्मानो नैने पश्यन्त्यचेतस; ॥ ११ 


पदच्छेद:--- यतन्तः ( ध्यानादिभिः प्रयत्न कुवन्तः ) 
योगितः ( समाहितचित्ता: ) च, आत्यनि ( खबुद्दों | शरहाणि ) 
अ्वस्थितत्र्‌ ( महाकाशे घटाकाशमिवैक्येन बर्तमानम्‌ ) एनसू ( विशुः 
मुत्कामन्याविहीनमर्ंग स्वात्मानस्‌ ) पश्यन्ति € साक्षाक्कुर्वन्ति ) 
पक्ृतात्मन। ( असंस्कृतासन: | भ्रविशुद्धचित्ता:) श्रच्ेतस: ( भवि- 
वेकिन: । मन्द्मतय:। पाषाणतुस्या: ) यतन्तः ( शाख्त्रम्यासादिभि 
प्रयत्व॑ कुर्वाणा; ) भषि, एनस ( भ्ात्मानम ) न पश्यन्ति (न 
सा्तात्कुव॑न्ति ) ॥ ११ ह 
पदार्थ:-- ( यतन्तः ) ध्यानादि छारा यत्न करनेवाले 
( योगिनः ) केशी जन ( च ) भी ( श्रात्मन्ति ) अपने अन्त:क- 


खोौण ॥ १९॥ श्रीमद्भगवहीवी | ६३६७ 
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रणमें ( अवस्थितम ) वतमान ( एनम ) उत्कमादिसे रहित 
असेग इस आत्माको ( पश्यन्ति ) साज्ञात करते हैं पर ( भक्ृता- 
त्मान; ) जो अशुद्द अन्तःकरणवाले हैं तथा ( अचेतृसः ) अबि* 
वेकी हैं और मन्दमति हैं वे ( यतन्तः ) शास््राभ्यासादि छवारा नानी 
प्रकारे यत्न करतेहुए ( अपि ) भी ( एनम ) उक्त प्रकार संग- 
रहित इस आत्माक्रो (न पश्यन्ति ) नहीं देखते अर्थात नहीं 
जानसकते ॥ ११॥ 

भावाथे;--- अलख अविनाशी सब घढवासी श्रीआनन्दकन्द्‌ 
| क्ुष्णुचनद् पूवन्‍्छोकम कथनक्रियेहुए विषयको अधिक रप्टरूपसे दिखलाने 
के तालबंसे कहते हैं, कि [ यतन्तो योगिनश्चेन पश्यन्त्यात्मन्य- 
' बस्थितम ] जो योगी लोग ध्यानयोग इल्मादिके निमित्त तथा आत्म- 
ज्ञानकी प्राप्ति निमित्त गुरूपदेश हारा श्रवण, मनन, निदिष्यासने 
इत्यादि सांधनोंका अभ्यास विधिपृवंक करेतेहुए आरितिक्यबुद्धि 
तथा - शुद्ध. अन्तःकरणसे भगवत्परायण हाकरे केवल भागवत- 
कंमके साधनमें तत्पर रहते - हैं वे ही यों समक सकते हैं, 
कि यह आत्मा ( जीव ) उस वह्ममें सदा अवस्थित है उससे विल्नगः 
ज्षणमात्र भी नहीं हेता केवन्न अन्तःकरणकी उपाधि छारा थोडी देर 
के लिये यह विज्ञग हुआसा देख पडता दे पर यथार्थमें कभी 
विल्नग न हुआ, न होता है और न होगा । यह सदा आप अपनेमें 
वर्तमान है अथवा यों कहलीजिये, कि सदा अपने खवरूप ब्ह्मल 
वर्तमान है । इस मकार यत्वशील प्राणी इसकी उत्कमण इलादि 
उपाधियोंसे रहित देखते हैं । 


ज्त 
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मुख्य अभिप्राय यह है, कि संयमितचित्तवाले योगीजन भाप 
को अपनेमें स्थित देखते हैं पर [ यतन्तो>प्यकुतात्मानों नैन 
पश्यन्त्यचेतस: ] ऐसे यतन करनेवालोंमे भी जो भक्ृ॒तात्ा 
हैं अर्थात अविशुदचित्त हैं, जिनका थ्न्तःकरश मल, विक्षेप भर 
भावरणोंसे शुद्ध नहीं हुआ है तथा जो अ्रचेतस हैं, पाषाणंके समान 
हैं त्वोंको नहीं समझ सकते उनको इस विषयका यथार्थ बोध नहीं 
होता । इसीलिये भगवान पहले भी थर० ७ शोक १६में कह 
थआये हैं, कि ४ बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप्थते ” 
शॉनवान भी कई जम्मोके यतन करनेके पश्चात मेरेको पाप्त होता है 
अर्थात्‌ यह मेरा आतमज्ञान इतना सुलभ नहीं है, कि भट आज 
ही शास्रोंकी हाथम लिया और यथार्थ तत्लको जानगये ऐसा नहीं . 
बह कई जन्म परिश्रम कश्ते-करेते जब अनेक जन्‍्मोंकी सिद्धि एकत्र 
हैंती है तब परमतत्तवी पहचान होती है । | 
अतरव भगवानका ऐसा कहना,कि अक्ृतात्मा यल करतेहुए 
भी इस आत्माके यथाथ रूपको नहीं देखते असंगत नहीं है सांगो 
पांग सत्य है ॥ ११ ॥ न 
भगवानने जे। यंह अध्याय आरभ्म॑ करतेहुए इस संसाररूप 
अश्त्य॑ वृत्तकी पहचान करनेवालोके विषय ऐसा कहा, कि इस वृत्ता' 
को देदमकह उस मेरे परमघांभको पहुँचना चाहिये जहां से, चन्द्र ' 
इत्यादि: प्रकाश नहीं 'करसकैते पर तिस. परमघाममें- पहुंचनेका- 
यथा अथ मध्यम इस १4 वे हहोक॑ तक कथन करदिया | भव: 
पुन; लोटकर अपने उसी विषयपर पहुंचकरे कहते हैं । . 


श्ती० ॥ ३३३ श्रीप्भगवीतों .... श्बृरुर 





मु०-- यदादित्यग्त तेजो जंगद्भासवतेदेखिलम। . 
पच्चन्धमसि यच्चाम्नो तत्तेजो विद्धि मामकम ॥ 
॥९२॥ 


पदच्छेद:--- आंदित्यगतर्म ( सूर्याश्रयम्‌ । सूर्यमण्डलान्त 
बीत्ति ) ये, देंज: ( दीप्ति; । चैतन्यात्मक ज्योतिर्वा | प्रवभासकम ) 
घन्द्रमसि ( चन्द्रे ) च,यत्‌ (प्रकाशकरं तेज: ) अरनो ( हुतबहे ) 
वे, यत्‌ ( दाहक सामर्थ्यम.) अखिलम ( स्थावरजंगमात्मक समस्त ). 
जगव ( भुवनम ) भासयतें ( प्रंकाशयति ) तंतं, तेज: ( सर्व 
वभासक ज्योति: ) मासकम्‌ ( मदीयम ) विद्धि ( जानीहि ) 

॥ १२ ॥ 

पदार्थ;--- (आदित्यगतम ) सुय्यमण्डलर्म स्थित ( यूत ) 
जी ( तेज: ) दीप्ति है वा चेंतन्यात्मक ज्योति है तथा ( चन्द्र 
मसि ) चन्द्रमामें (च ) भी ( यत्‌ ) जो प्रकाशकरनेवांली वा 
चैतन्यात्मक ज्योति है फिरे ( अग्नो ) अग्निमें ( थे ) भी ( यत ) 
जो दाहिकाशक्ति वा चैतन्यात्मक ज्योति है जो ( अखिलम ) 
सम्पूर्ण ( जगत्‌ ) जगतको ( भासयते ) प्रकाश करनेवाली 
( तत्तेज: ) तिस ज्योतिकों हे अर्जुन! ( मामकम ) मेरा-ही 
प्रकाश ( विद्धि ) जान ! अर्थात ये सब मुकेहीसे प्रकाशमान हैं 
ऐसा जान | ॥ १२ ॥ 


भावाधध;-- सभी विद्यात जानते हैं, कि श्रीभानन्दकन्द. 
कृष्णचन्द्ने ज़ो ग्रह- गीताशास्त्र अजजुनके प्रति-प्रक्रट किया तिसमें, 


तन श्री4/नगवद्वीता [ अध्याय १४] 
जितने सॉरतंत हैं वें उपनिषदांसे लियेगये हैं। तहां इस १४ वें 
शध्यायमें सैसारसे विरक्त होजानेके प्रयोजनसे इसको एके मश्वर वृक्ष 
धर्थात अश्वत्यदृक्ष निरूपण करे इसे असगरूप शखस दंदेनकर अपने 
परमधाम तक पहुंचनेका यतन वताया भव फिर उसी अपने धामकी 
रतुति जो शेष रहंगयी थी उसे वर्णन करेतेहुए कहले हैं, 
[ यदादित्यगत तेजो जगद्भासतेडखिलम ] जो झम 
सूम तेज है जिससे साथ जगतू अकाशित होरहा हे तथा 
[ यब्द्धमसि यचचाग्नों तत्तेज़ो विद्धि मामंकम | जो वीछि 
चन्द्रमामें है फिर जो दाहक तेज अग्निर्मे है इन सवको हें अडुन! 
तृ मेरा ही तेज जान | थथवा इसका आध्यात्मिक अथे यों भी कर 
लीजिये, कि जो चैतन्यात्मक ज्योति इन सूथ्ये, चद्ध और अग्निम है 
जिप्तसे सारे जातूके जीव चेतन्य होस्हे हैं उसको हे अजुन ! 
हूँ-भेरा ही तेज जान ।. *: 

यहां तेज शब्दसे नाना मकारके अमिग्राय हैं अथम तो सामान्य 
भ्रय यही है, कि यह जे प्रकाश अन्धकारका नाश 'कंरनेवाला है. 
जिससे सार जगत प्रकाशमान हेरहा है जिसके उदय हेनेते हम 
लोग अपना सारा व्यवहार करते हैं जिसके लिये सं्य्यदेवकी स्तुति 
वैदने भी थों की है, कि “३ उदुत्य॑ जातवेद्स देवे वहन्ति 
फेतवः इशे विश्वाय सूस्येम्‌ ? ( शुक्लयजुवेंद अ० ३१ मे० ३३ ) 
र्यात्‌ उस जगतके जाननेवाले सर्वश् प्रकाशमान सुस्येकी उनकी 

समय ऊातुके पदायोक्ो, सर्वप्राणियोंके दिखानेंकें लिये 


“- मिर्चय करके उपछे आकाशमें ले चलती हैं | इसी विषयको, 





ह.......2....._+++__++++++““ 


छो० ॥ ११॥ श्रीमद्भगवद्ीता ' १३१ 





भगवानूने भी इस बछोकमे कहा है, कि जिस तेजमे अखिल जगत 
प्रकाशित होता है उस तेजोमय सुय्थकों मेरा ही प्रकोश जानो 
7. फिर भगवान कहते हैं; कि चन्द्रमाम जों -तेज- है उसे भी मेरा 
ही तेज जानो । यद्यपि चन्द्रमाको भपना तेज नहीं है सूर्यसे तेज 
उसमे जाता है तथापि सूय्थकी किरणोंसे -युक्त हेकर जो चन्द्रमार्म 
एक सुहावनी परम मनौहरे चित्तकों प्रसन्न करनेवाली शीतल-ज्योति 
उतन्न हाती है जो. चन्द्रमा स्थित अम्नतरसको किरणों द्वारा एथ्त्री 
पर पहुंचकर अन्‍्नोंमें डाल देती है उस ज्योतिको भी मेरा ही अकाश 
जानो | 
.._ शंका-- चन्द्रमा जो प्रकाश है वह सूय्थेसे आता है इसका 
क्या ममाण है ? 
समाधान--- “ तरणशिंकिरेणसंगादेष पीयूषपिएडो दिन- 
करदिशि चन्द्श्नन्दिकाशिश्चकास्ति | तदितरदिशिवालोकुम्तेल- 
'इयामलश्रीघेंट इव निजमूर्तेंश््वाययेवातंपस्थः - ” ( सुय्थेसिडा- 
घ्तका वचन है ) अथ- यह चन्द्र जो अम्ृतका एक पिणड है-वह 
सुय्थकी ओर सूर्यकी किरणोंसि प्रकाशित रहता है अर्थात -चन्द्रमाका 
जितनां- भाग सूस्यके सम्मुख पडता है उतना भाग:तो चांदनीते 
भ्रकाशित रहता है पर जो भाग सुर्य्यके सम्मुख नहीं पडता उतने 
. भागमें ख्ियोंके श्यामकेशके समान श्यामता भासती है। जैसे ड्िसी 
एक घड़ेको प्रातःकाल आंगनयें रखदो तो जितना सांग पूर्वकी ओर 
- है उतनेमे सुब्येका प्रकाश पड़ेगा शेष आगंगे अकाश नहीं पड़ेगा 
इसी प्रकारे चन्द्रमाकों भी समझो |... 


३२६३ श्रीमहरेपद्ीता . [ भध्या5 १४) 





अब भगवान कहते हैं, कि “ यच्चाग्नो ?” अभिमें जो प्रकाश है 
उसे भी मेरा ही प्रकाश जानो इस प्रकाशसे भी जगतका बहुत कुछ 
व्यवहार चलरहा है सो अग्नि भी सत्र व्यापक है जहां जिस वस्ुमे 
चाहे! विसकर देखलो | अग्निदेव भी कई प्रकारसे .इस जगत्‌का उप 
कार कररहा है। अग्निस यज्ञ, तिस यह्षसे घूम, धूमसे मेघमाला, तिससे 
वर्षा, तिससे अन्न थोर तिससे शरीरकी सब इंद्वियोंमे प्रकाश उतन्न 
हे।ता है 

फिर यही भ्रग्नि है जो सारे शरीसमें जीवनका कारण है भ्रग्नि 
रेहित शरीर हुआ औरे उसी क्षण मृतक हेागया | इससे सिद्ध होता 
है, कि अभि भी भग्खत॒का प्रकाशस्॒रूप है। 


फिर जठंराभि भी अग्नि है जो अन्नको -अपनी दाहिकाशक्ति 
से पचाकर शरीरमें रुधिर इत्यादि बनाकर शरीरकी रक्षा करती हे | 
ग्रदि अग्नि पाक न बनादे भोर पेटर्म न पकादे तो शरीरमें जितनी 


इंद्रियां हैं सब व्यथे हाजावें । इसी कारण भगवानने भी इस अग्निको 
अपना तेज ही कथन किया है । 


अब इस खछोकका आध्यात्मिक अथ सुनो ! तेज कहनेसे भर्ग 
वानका अमिप्राय चेतन्यात्मक-ब्योतिसे है अर्थात' भगवतके इसे 
शानमय प्रकाश द्वारा सब जीवोंमें तथा अखिल जमगवके 
सब पदाथोमें चेतनता अवेश कियेहुई है और जिस चेतन तेजकें 

: डारा चज्षु इत्यादि इंद्रियोंम अपने-अपने विष्योंकें ग्रहण करेनेकी 
- शक्ति उत्पन्‍्म हेरही है अर्थात जब तक वह तेज इस शरीरके ब्रॉहिर 


॥ श्ती०8 १३॥ श्रीमहगह्गीता, :. .- 8३११६ 





39 भीतरे वततमान रहता है तंबतक दशों ईंद्रियां और - चारों ऋतत;करण 
५ अपने-अपने कार्यमें प्रवृच् रहते हैं । क्योंकि वह तेज चच्चुका भी चच्चु " 
५ हे श्रोत्रका भी ओत्र हे।प्रमाण श्रु०- ७“ ओज्स् ओज मससो मनों 
+ य्रैंढाबोंह वा्च स उप्राणस्य प्राणुः ? ( केन० शुरु ३ ) 

अथ---- जो चेतनात्मकज्योति कानका सी कान है, सबका 
: भी-समन है ओर जो वचनका भी वचन है वही प्राश॒का-मी आख है 
- अर्थात्‌ उसीएक आत्मत्योतिसे इन सथ इंद्वियोकी प्रकाश मिलरहा है । 


!।. केबल चेतन पदार्थों ही में नहीं बरु जड पदांथोंमे मी जो 
प्रकाश है जैंस वेली, चमेली, जुही, गुलाव, मालती, रूपसंजरी, 
भौलसरी इत्यादि पुप्पोंमें जो नाना प्रकारके सौन्दय, विचित्ता तथा नाना 

; अकारकी सौरभपूर्ण गन्ध है सो सब उसी चेतन्थात्मकज्दीतिका प्रकाश है। 

:  हीग, लाल, पस्ना, मुक्ता, पिशेजा, नीलम, पुखराज़ इत्यादि रत्नॉमें जी 

. खमक-दुमक और प्रक्रश हैँ सब उसी चेत्यात्मक ज्योतिका अकाश 

है इसी प्रकर सम्पूण अह्मगड़के जड़ चेतन पदार्थमें उसी एकक्र 
श्रकाश फैलाहुआ है। | 


इंका- जब उसका तेज साधारण प्रकाशरूपमें हा चाहे चंत- 
म्यांत्मकर्पमें है| सम्रेत् सब्र प्रह्मथोमें फेलाहुआ है ले क्या कारण 
"है, कि उसका प्रकाश सूथ ऋद्ध- अग्निसे, भिन्‍त-मिन्‍न श्रातुओोमें 
और हीस, लाल, मोती इत्यादि अधिक भासरहा है आर वही 
प्रंकाश म्रद्टो, पत्थर, क्राष्ठ इत्यादि अनेक पदाथोर्म नहीं देखंपड़ता * 


समकाकर कहो । 
श्र्श् 


अ्१११ मीमकगबद्गीता [ भध्या० ९४ ] 





समाधान- इस विश्वमें चाहे जड हों वा चेतन जितनी वर्तुः 
श्रोंकी रचना हुई है सब रज, सलादि तीनों गुणोंके मेलसे हुई है 
'परे भेद्‌ इतना ही रहा है, कि जिन पदार्थोमं सल्नगुणकी थ्रधिकंता हे 
उनमें प्रकाश तथा चेतन्य विशेषरूपसे निवास करताहुआ प्रकट 
देखपडता है पर जितनी वस्तुओ्ोंम रजोगुण ओर लमोगुणकी भपि* 
कता है उनमें प्रकाश मन्द देखपड़ता है ! जैसे कोई किसी दीवाल, 
पबेत वा काष्ठके सम्मुख जाकर खड़ा हाजावे तों उसका मुख 
उनमें नहीं देखपद़ेगा पर यदि किसी काच, हीरे। इत्मादि रेत्न वा 
जलके समीप जाकर खड़ा हाजाबे तो उससे उसका मुख खच्छ 
देखपडेगा | 

इसी कारण भगवानने अपने तेजको सूर्य, चन्द्र और अग्निमे 
विशेषरूपसे दिखलादिया है | शंका मत करो ! , 

इस स्लोकम जो भगवानने कहा, कि थादित्यम, चम्द्रमामें वा 
अग्निमें जो तेज है उसेहे अज्जुन ! तू मेरा ही तेज जान ! तिसका 
ञ्र्थ संबेसाधारणके केल्याणनिमित्त यहां एक दूसरे प्रकारसे करदिया 
जाता है । 

सर्वेशास्वैत्ता बुडिमानोंपर तथा योगियोंपर प्रकट है, कि इस 
शरीरेम ईंडा, पिंगला और सुषुर्णा तीन मुख्य माड़ियां बनी हुई है 
जिनके हारा प्राणी श्वासोच्छास करता हुआ जीवित रहता है। यदि 
इन नाडियोंमे| चैतन्यात्मक ज्योतिका मकाश न हेवे तो इसमें जो 
-. शवासोन्दुसकी शक्ति है ( जिससे यह जड-शरीरे चेतन हे। सासता है) 
.. एक वारणी नष्ट हेजावेगी 


ले १ १२॥ श्रोमगपद्नीता घ्श्षशः 





ईंडा, पिंगला और सुषुमुणा ये तीनों चन्द्र, सूब्य और अग्नि 
नाडीके नामसे प्रसिद् हैं तहां इंडा चन्द्राधिष्ठता कही जाती है, 
प्रिंगला सूय्याधिष्ठिता और सुधुम्णा सृय्यंचसन्द्अग्न्यधिष्ठिता कहीजाती 
' है। तालय्य यह है, कि इन तीनों नाडियोके सुस्थ, चन्ह्रे और अग्नि 
' ये ही तीनों अधिष्ात्‌ देव हैं। प्रभाण--- “ मेरो वाह्मप्रदेशे शशिमि- 
' हिरशिरे सब्यदत्ते निषणणे, सध्ये नाडी सुषुम्धा त्रित्तयगुणमय्यी 
चन्द्रसूर्य्याग्निरुपा । थुस्तूरस्मेरेपुष्प्रधिततमवपु: रकेन्धमध्या" 
च्लिरथा, वज्ञार्या मेद्देशाच्छिरेलि परिगता मध्यमेप्स्या 
ज्वलन्ती ? ( पट्चक्रनिरूपण नाडीवणन ) 
अथ--- इस शररीरेंमें मेरद्यड जो पीठकी रीढ है ( वांह्मप्रदेश 
उसकी बांयी ओर दायीं ओर चन्द्र और सूर्थस अधिष्ठित दो नाडियां इडा 
और पिंगला नामकी बनी हुई हैं फिर इसी मेरुदणडके बीचमे सुषु- 
स्णा नामकी एक नाडी हे जो सत्, रज और तम. तीनों गु्णोसे युक्त 
अथवा तीन गुणकी रब्जु ऐसी लिपटी हुईं चन्द्र, सृब्थ ओर अग्नि- 
करके अधिष्ठित परम प्रकाशस्वरूप है। यह सुषुम्णा धतूरेके फूलके 
समान खिली हुई मूलद्वारेसे निकलकर दोनों कम्धोंके बीच हेतीहुईं 
मरतकम सहसूदलतक चली आयी है, इस सुषुम्णाके बीचमें भी एक 
ओर नाडी है जिसे बज़ाके नामसे पुकारते हैं वह अल्यन्त प्रकाशमान्त 
लिंगदेशसे निकलकर चमकती हुईं मरतकतक लगरही हे । ये तीनों 
नाडियां चौरासीलक्ष योनियोंमे वत्तमान हैं । इसी कारण भगवान 
कहते हैं, कि यह जो मेरी चैतन्यात्मकज्योति है सो चन्द्र, सूर्य औरे 
अ्श्नि अर्थात ईंडा, पिंगला और सुष्म्णा तीनोंमें व्याप रही है अतएव 
है अजुन ! इन तीनोंके तेजकी मेरा ही तेज जान !। 


ह२३६ श्रौमद्भगवद्गीदा [ अध्यं७ १४६] 
फिर यह भगवानका तेज रूपबानोंमें सुन्दरताका मी मुख्य कारण 
है भर्थाव इस जड पश्चभूतके शरीरफर जो छेबि है जिसे छुविओं देखे 
सहसों भांणी भोहित हेजाते हैं वह उसी आनन्दकन्द श्रीकृएचन्कों. 
तेज है || १२ ॥ । 
श्र भंगवांन थ्रगले श्लोकमें इसी अपने तेजकी ध्यापकतोका' 
बिस्तीरपबेक वर्शन करते हैं--- कह हि 
मू०-- गोमाविश्य च भृतानि धॉरयाम्यहमोजर्सा | 
पृष्छामि चोषधी: सर्वा: सोमो' भूत्वां रसात्मक/' 
" .. ॥ १३ 
पदच्छेद:--- च ( तथा ) भहैम ( वासुदैव: ) ओजसा 
( वलेन । धारणाशक्तयों ) गांमृ ( एथ्वीम ) आविश्य ( प्रविश्य), 
भूतानि ( चराचराणि ) घारेयामि ( धरामि ) च( पुन; ) रसा- 
क्षक: ( जल्लात्कः | अमृतमय: ) सोसः ( ओषधिपतिश्रन्द्रः ). 
भूल, सर्वा; ( समरता; ) आंषधी: ( वीहिंयवादया। ) पुष्णामिं ु 
( अमृतसाविकिरणे; संबद्धयामि ) ॥ १३ ॥ ह | 
. पदाथ;:-- (.चे) तथा ( अहम ) मैं जो चेतम्यासमक 
व्योति/सवरूप वासुदेव सो ( ओजसा ) अपने बल्लसे ( गाम ) इस, 
धथ्वीमें ( ओविश्य ) प्रवेश करके ( भृतानि ) सब चंरावरवों 
( धारयामि ) धारण करता हूँ अर्थात्‌ अपने २ ठौरपर ययायोग्य 
हर रखता हू (बे ) पुनः ( रसात्मक/ ) जलात्मक ( सोम: ), 
पत्र ( भुत्या ) हेकेर ( सर्वा; ) सम्पृण जगतकी (ओषधीः )- 
मिन्न-मिन्न वनरपति इस्यादिको ( पुष्णा्ति ) पुष् करता हूँ ॥ १३ ॥ - 


रॉक ॥ ६६॥ श्रीमकगहीती....- ३६३७: 





भावार्थ: अगम अखिलेश भगवान अजेशने जोः 

पेहले यों कही है, कि मैरा-ही चैतन्यात्मंक घकाश सुर्य्यादिकों 
तथा अखिले जगतक्ो प्रकाशमान करहा है इसी विषयको:ः 
पूशप्रकारं विज्ञग रे समकामेके लिये भेगवान अपनी... विशेष 
' शक्तियोंका वर्शन करते हुए कहतेहँ, कि [ गामाविश्य - च॑: 
भूँतानि धारयाम्यहमोजसा ] में उसी अपने चैतस्यात्मक” 
प्रकाशके बरलेंसें इस एथ्वीम प्रवेशकर जितने जड चेतन पदाथ हैं 
संबोंको धारेण करता हूं अर्थात जो वस्तु जिस.अकार रूपात्मक वा 
भुणात्मक है तदाकार हाकंर में उससे प्रवेश कर उसकी स्थितिप्येन्त' 
उसमें निवास करता हूं भगवानका यह वचन सांगीणंंग योग्ये और येंथाथे 
देख पडता है। मू्खोके लिये तो इस वचनकां मम सरकना कठिन हे पर बिन 
हानोंकी दृष्टिम यह वचन याथातथ्य देख पढेंता है । क्योंकि यदि स्वये वह 
महाप्रभु सवेशक्तिमान जगदाधघार अपने तेजसे इस प्रथ्वीमे प्रवेशकर् 


अपनी शक्ति छारा इसे धारण न करे तो इस एक मूंठी रेतीक क्‍या कहीं 
पता लगसकँता है ! किसी सागरके किनारे जांदेखों तो प्रशन्ष देंखनेमे 
आवेगा, कि समुद्रका जल पर्तके समान एथ्वीके उपर चढोहुंग . 
देखपडता है और यह प्रथ्वी समुद्रके किनोरे ऐसी देख पडती है, कि: 
एक अलन्त नीचे गडहेस पड़ी हे। । यूरोपमें एक मुल्कका नाम हेलिंगर्ड 
है जिसकी चारों ओरे समुद्रका जल ऐसा उठा हुआ - देखपता हैं, 
कि मानों उसकी प्रथ्वी जलके भीतरे है। वहांके रहनेवाले प्रतिवष एक: 
लंकडीकी दीवाल बना नगरकी ज्रारों ओर लगादेते हैं जिससे पानी 
भीतर न आने पावे. पर जिस समय भगवान अपना-तेज उस एथ्वीसेः 


३११६ श्रीमद्भगवद्रीता ( भन्‍्या२ १४] 





बाहर निकाल लेवेंगे सार देश जलके भीतर चला जावेगा कहीं कुहठ 
भी पता नहीं लंगगा | यदि क्षणमात्रके लिये समुद्र चारों भोरेसे क 
जावे तो प्रथ्वी. उसके पेटमें जाकर ऐसे गलजावेगी जैसे एक मुट्ठी री 
एक घडे जलमें गलजाती है पर बाहरे तेरी कारीगरी ! बाहरे तेरी परम 
विचित्र महिमा ! जिसमे एक मृठी रेतीको इतने गंभीर जल्नके उप 
ऐसी हृढतासे धारण कररखा है, कि यदि लाखोंबारे भाठाज्वार ज्ग- 
जाबे तो भी पृथ्वी ज्योंकी त्यों व्तमान रेहती है। फिर जब उसी महा 
प्रभुकी इच्छा हैगी तो अपने बलको. खैच प्रलय करदेगा और इप् 
एक मूठी रेतीका कहीं कुछ भी पता नहीं लंगेगा | इतना ही नहीं वर 
भगवा कहते हैं कि इस सम्पूर्ण परथ्वीको सागरोंके सहित जिसे 
भूमगडलके नामसे पुकारते हैं में अपने वलसे धारण किये हुए हूं 
थदिं ऐसा न करूं तो सारा भूमणएडल न जाने नीचे गिरते २ कहां 
चला जावे वा टुकढ़े टुकड़े हेकर आकाशमें फैल जावे इसके परमाणु 
सब बिखर जावे भ्रोर सारा खेल ही बिगड जावे । 

.- फिर भगवान कहते हैं, कि [ पुष्णामि चोषधीः सर्वा: 
सोमो' भूल्वा रसात्मक: ] में केबल इस भूमणडलको धारणमात 
ही नहीं करता हूँ: वर इस पृथ्वीमें जितनी ओषधियां हैं भ्र्थात शालि, 
गोधूम, यब इल्यादि भ्रन्म पनस, रसाल, आज्रादि .नाना प्रकारके 
फल बेली, चमेली, जुही इलादि नाना प्रकारके पुष्प अनन्तमूल, 
इला, ये खस, ग्वारपाठा, धिया, चीता,. छतौना, जटामांसी, 

हद 3325६ ताम्बूल, धूहर, दाल च्रीनी,. धनिया, नकुल« 
... 5 3 मसभिय्रगू, जआह्मी, भांग, महावर, यष्टिमधु, रतनजोत, 


। आलोक ॥ १३ ॥ श्रीमद्रगवहीता . ३२६६ 





लताकसतूरी, शंखपुणी, सम्हालू, हरड, क्षीरत्रिदारी इत्यादि रोग नाशक॑ 
' औषधियोंको में ( रसात्मक ) अम्ृतखरूप होकर पुष्ट करता हूँ 
) तथा उनकी ब्द्धि करता हूं। 
म.. इनके देखनेसे यहीं श्रुति स्मरण होझाती है- “ 3* तत्सृष्ठा 
5 तदेवालुप्राविशत्‌ ” । अर्थात्‌ वह परबक्ष जगदीश्वर वरतुओंकी रचना. 
२ कर तदाकार हो प्रवेश करगया है । सो भगवान पहले ही अजुनके 
॥ भति कहयाये हैं, कि “४ सूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षण) 
; इस बचनका प्रयोग यहां भी करेना चाहिये। 
शका-- यब, गोधूम, आम, लीची, नींबु, सेव, अंगूर, चाश- 
पाती, दोहारा इत्यादि ओषधियोंभं तो भगवान स्॒र्य खादख॒रूप 
| होकर निव्रास करता है जिसके आहार करनेसे जीवोंकोः शारीरिक 
पुष्ठि आप्त हैती है इसलिय भगवान्‌का इनमें रसात्मक हेकर प्रवेश 
करना तो साथक है. पर महाकारी, कुचला, जमालगोटाः भिल्लावा, 
खपडिया, धतूरा, कनेर, अफीम इत्यादि जो विषैली ओोषधियां हैं 
जिनके ग्रहणमात्रसे प्राणी मृत्युको प्राप्त होजाता है तिनमें मगवासकां 
: इ्सात्यक होकरे प्रवेश करना अयोग्य समझता जाता है ऐसा क्यों ! 
समाधान--- परमात्माने. जितनी ओषधियोंकी तथा फलफूलोंकी 
रचना इस एथ्वीपरे की है सब्र हानि लाभ दोनोंसे मिश्रित हैं | यदि 
उनका व्यवहार उचित रीतिसे क्रिया जावे तो वे सब अम्रतंतुल्य हैं 
औरे यदि अनुचित रीलतिसे कियाजावे तो वे विषके तुल्य होजाते हैं | 
क्योंकि अनुचित व्यवहारसे अमृतं विष हे।जाताहै भौर उचित व्यवहारेंसें 
विष अमृत हाजाता है। जैसे वेही आम और लीची खरपरत प्राणि* 


हि उपाए -न्‍च्ा 


३8३४० श्रीमकाबदीवा.- [ चनब्या० प्‌ | 
2 न मनन नस मन ८ न. 
योंको वियेजाबें तो विषके तुल्य का्य्य ' करेंगे भोर वेडी जमालगेग 
वा संखिया उत्तम औषधियोंके साथ मिलाकर किसी रोगग्रश्त पुरुष 
दियेजावें तो भस्तकै तुल्य काय्ये करेंगे । इसलिये भगवानका सब भौप 
धिरयोम “ सोमों भूवा रसात्मक: ” कहना उचित है। शंकर मत को | 
: थरहांयों भी अथ करलेना चाहिये, कि सोम जो च्मा है 
बेह अमृतका एक पिण्ड है जिसमें अम्रत भरा हुआ है से अश्ृतखरुप 
साक्ञात वह महाप्रभ्मु ख़ये है जो सोमसे जलधाराके समान सूबता 
हुआ नीचे सब श्रौषधियोंमें पडता है जिससे सब ओोषधियां बृद्धिक्े 
भ्राप्त हती हैं भर सबोमें खाद प्रवेश करजाता है इस कारणमभगवान 
कहते हैं, कि हे धनुधर पाये | सोममे जो अमृत है सो में ही हूं ॥ १३॥ 
... भगवानले इस शहोकम जिन भोषधियोंका वर्गन किया उसके 
प्रचा डालनेकी भी शक्ति अपनेहीको वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


-मू०-- अहे वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित: |. 
प्राणापानसमायुक्त; पचास्यन्न चतुविधसम ॥ 
र  ॥ १9 ॥॥ 

पदच्छेद-- भरहम (वासुदेव; ) वैश्वानर: ( उदरसोपमि:। 

ज़ठसाशि; ) भूल, प्राणिनाम ( सर्वे प्राणवतताम ) देहम ( कार्य 

अ्णतंपादशरीरम ) श्राश्रित: ( प्रविष्ट) [ सब | प्राणापानसस्तः 

युक्त: (.प्राणाप्नाभ्यां सर्मुद्दीपित: श्वासेच्छासक्रमेण- प्रजनलितः ) 

चैतुविषय ( भोन्‍्यमंस्यचोणलेहमेदेन सतुःप्रकामम ) अन्न 
६ मोजनाहपदागेस्र ) पचाम्ि ( पक कोमि ) | १३ ॥ 


जलौंक ॥ १४ | शमड्रगव्ौवां १२११ 





पदार्थ:-- ( अहम्न ) मैं बासुदेव॑ ( वैश्वानर; ) जठरा- 
भिरूप ( भूत्वा ) हाकरे ( प्राशिनाम्त ) सब आणियोंकें ( देहम ) 
शरीरका ( आश्रित: ) आश्रय करेके ( प्राणापानसमायुक्तः ) प्राण 
आर अपान वायु छारा श्वातोच्छास करता हुआ उस जठराप्मिको प्रज्व- 
लित कर € चतुविधम ) ७भोज़्य, भक्त्य, चोष्य भोर लेह्य इन चारों 
भ्रकाके ( अन्नम्र ) अन्नोंकी ( पचामि ) पकाढ़ेता हूं अर्थात्‌ उद्स्‍्थ 
अन्नको में ही पच्ादेता हूँ ॥ १४ ॥ 

भावार्थ ;-श्रीमीलीकबिहारी जगवहितिकारीन जो इस प्रध्याथके 
4२ वें श्लीकर् “धब्चन्द्रम्सि यच्चाग्नों तलेज़ो विद्धि मामकस ? 
ऐसा बचन भजजुनके प्रति केहा, कि अप्निमें जो तेज है उसे तू मेग ही 
जान | इस श्रथको और भी स्पष्टकर अग्नियोंके विभागहारा थपने तेज 
का आध्यात्मिक वल्ल दिखलाते हुए कहते हैं, कि [ ग्रह वैश्वा- 
नरो भूला प्राणियों देहमाश्रितः ] जितने देहधारी मलुष्य, पशु, 
प्रज्ञी, कीट, पतंग, इत्यादि माणवाले हैं उन सबोंके शरीरके न्ञीतर उनकी 
& १, भोडप--७ जिसको केवल बांधकर मुहमें डाल जिदृवा द्वारा बबाकर बड़ी 
सु-मता पे निगशजावे जेसे खिचडी । * 

2, भक्ष्य--- गिसे ढांतोंके द्वारा कड़े ३ करना पड़े जैसे रोटी । 

३, चौष्य--- जि द्ांतेंते जोर लोठोंसे दुबाकर चूमलिया जे जैसे प्रोग 
धो नारंगी । 

8, लेह्य--- उसे कहते हैं जी केषल जिह॒क्से चाटा:जावे तैप्े चंटनी । 

०8, 


६११२ श्रीमद्भगवढ़ीता [ अध्या० ११ ] 
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देहका आश्रय करके तथा [ प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्ने 
चतुरविधम्‌ ] आण और अपानद्वारा सांस लेते हुए भ्र्थात॒ भोजनके 
पश्चात्‌ शयनकर आण और अपानके बारंबार संघेषणसे उस अपने 
जठराग्नि रूप तेजको मडकाकर मोज्य, भक्त्य, लेह्य भर चोष्य चाएं 
प्रकारके अन्नोंको पचाडालता हूं । 

अर्थात्‌ इन भ्न्नोंके सारांशको रुधिर बनांकर सम्पूर्ण शरीरमें फेला 
देता है जिससे रोम, चर्मादि सातों धातु पुष्ठ हैकर शरीरको इृढ भौर 
बली बनादेते हैं। ऐसे में सम्पूर्ण अह्मासडके प्राणीमात्रका वेधानर 
है।कर कल्याण करहा हूँ । प्रमाण श्रुतिः-- “ # अयमर्निरवेधा 
सरो योध्यमन्तः पुरुषे येनेदमन्ने पच्यते ” ॥ 


अथ- यह जो अ्रग्नि जठराग्निर्प्से इस पुरुषके शरीर 
भीतर निवास कर इन भन्मोंको पचाता हे उसे वैश्वानर कहते हैं। 


कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि वही महाग्रभु वैशानर : 
रूपले सब्र आणियोंके नामिस्थानकों मानों औँगीठी बनाकेर प्राण ' 
और अपानके संयोगसे उस अगीठीमें स्थित अग्निको इस प्रकार 
प्रव्वलित करता है जैसे लोहार अपनी भाथीसे अहनिश घोंक-घोंककरे 
मनों लोहेकी गला डालता है अथवा सुनार अपनी बांसकी नत्ली दाग 
श्रासोच्छास काताहुआ सेरों संवर्शको गलाकर पानी करडालता है। 
ऐसे ही भगवान वैश्वानर होकंर प्राण अपानकी भाथीसे सब प्राणियों 


के शरीर आप पृज्शलित हाकर दिन रात उनके अन्नोंको फ्वादिया 
करता है ॥ १४ ॥ 


श्लो०॥ १४ ॥ ु श्रीमेदरगवढ्ीतों ३२४३ 





अब भगवान अंपनी व्यापकता विस्तारूपसे अगले ः्छोक्मे 
वरणशन करते हैं--. 


मृ०-- सवस्य चाह हृदि सन्निविष्टो, 
मत्त: स्मृतिज्ञॉनमपोहनश् | 
वेदेश्श्य सर्वैरहमेव वेयो, ह 
चेदान्तकुद्देदविंदेव चाहेम ॥ १४ ॥ 


प॒दच्छेद:-- च ( पुनः ) भरहम ( वासुदेव: ) स्वस्य 
( निखिलस्य आ्रणिजातसर्य ) ह्॒दि ( बुदो ) सन्निविष्ट: ( चिदा- 
भासरूपेण स्थित: । सम्यगन्तर्यामिरूपेण श्रविष्ट: ) मत्तः ( स्वेकर्मा- 
ध्यक्षाज्जगबन्त्रमृत्राधारात) स्छृति: ( जन्मान्तरादावनुभूतरय परामशीः ) 
ज्ञानम्‌ ( विषयेन्द्रियसंयोगजम ।_ कर्तेव्याकतैव्यविषयालोच्रनम ) 
च, अपोहनम ( अपायनम्‌ । विस्मंरणस्‌ । अज्ञानम ) च, सर्वे: 
( समरतेः कमकायडोग्रसनाकाणडज्ञानकाणडात्मकै: ) वेद: ( निगमेः ) 
अहम ( परमात्मा ) एवम, वेथः ( वेद्तिव्य; । ज्ञात योग्य: ) 
वेदान्तकृतू ( वेदान्ताथेसम्परदायप्रवत्तक: ) च, अहम ( परंमात्मा ), 
एव ( निश्चयेन ) वेदबित्‌ ( वेदायत्रित्‌। सबैज: )॥ १५॥ 

पदार्थ:-- ( च ) पुनः ( अहम ) में जे तुम्हारा साथीः 
सो ( सर्वस्य ) सब आणियोंके ( हृदि ) हृदय ( संन्निविष्ठ: 9 
सम्यक्‌ प्रकारसे अवेश कियेहुआ हू ( मत्त: ) मुझसे ही ( रुखृतिः ) 
बुडिमानोंको र्म्रतिशक्ति प्राप्तहे।ती है (व) और ( ज्ञानम) ज्ञान हेता हैं 


६६४४. श्रीमद्रगवदीवा [ च॑ध्या० १६ | 





( श्र ) तथा ( अपोहनम ) स्मृति और ज्ञान दोनोंका. नाश मी होते 
है अर्थात विस्मति मी हेती है (च) फिर ( सर्वे; ) सम्रग्नः 
( वेद: ) वेदोंसे ( अहम ) मेही ( एव ) निश्रय करके ( वेद्य; ) 
जानने योग्य हू, ( च ) ओर ( वेदान्तक्ृत्‌ ) वेदान्तअंथका अबतक 
भी मैं ही हूं तथा ( अहम ) मैं ही ( एवं ) निश्चय करेंके ( बेद 
विद ) वेदोके यथा अरथका जाननेवाला स्वेज्ञ हुं ॥ १४ ॥ 

प्षावार्थ:-- पूत्र 'ोंकमे भगवानने सकीचके सांथ अपनी विश: 
तियोंका वर्णन किया । भ्रब ईंस 'छोकम विर्तारपृषरके अपनी वि 
तियोंका बणेन करतेहुए कहते हैं, कि [ संवंस्य पाई हृदि सन्नि 
विष्टो मत्त:स्छतिज्ञोनमपोहने च ] मैं ही सब पागियोंके हृदय 
में प्रवेश कियेहुआ हूँ, मुहीसे रमम्ृति हाती है, शान होता है तथा 
इंन दोनोंकी विस्मृति मी होती है अर्थात्‌ अह्मलोकसे पाताल पर्न्त जितने 
देव, पितर, गन्धव, नर, नाग, राक्षस, पशु, पत्ती, कीट, पर्तग इत्यादि हैं 
सबोकिहं देयके भीतर तथा उनकी बुडिके थम्तगत मैं अन्त्यामीरुपें 
निवास करता हूँ । 

फले जे। भंगबानने यह कहं। कि में वैशानर होकर: 
सबके उदरमे भन्‍्नोंकों पचाता हैं यह. मानो अपनी स्थूंल शक्तिकों 
वशन किया पर अब इंस छोर भगवांन अपनी अलन्त सुह्टम शक्ति 
का. वर्णन. करतेहुए संबके हंदयमें अर्थात दादशद्लान्तगंत भरष्टदेल 
कमलम  अन्तर्यामीरुपसे :निवास कियेहुआ है । अमाण श्रुति 


2... से यू एपां ते हंदय आकाशस्तस्मि्लय, पुरुंपो मनोमयर 
द पुरुंषो मनोमय 
अमृतों हिरायूमय +” ( तैतिरी०.बल्ली ० $ श्र. १६) 





श्लोंके ॥ १५ ॥ श्रीमडगेवद्ीता *- 8२४६. 





... अ्रथे- संब माणियोंके हंदयप्रदेशमे जो आकाश है तिसम यह 
पुरुष निवास. करेता है जो मनोमय है अर्थात्‌ झ्ानरूप क्रियाबांला 
हेनेके कारण- मन जो अन्त/करण तिसपर अपनी च्त॑न्य॑त्मिक ज्यौति 
को इस पूकार फेला रखा है जैसे लोहके पिशेडेपर अग्निंका तेंज 
भासताहुआ देखपडता है | इसी कारण यहां भनोभप पद? बुद्धि आदि 
का भी उपलक्षण है । फिर यह पुरुष केसा है, कि भम्ृतरूपष है ओर 
प्काशमय है। 


.. यहां जो हंदयमम थ्रॉकाश केधेने किया उसीक्ा नाम दहराकाश॑ 
भी है अर्थात्‌ दादशद्ल कमलके भ्रन्तर्गत बांयीं ओर एक अष्टदले 
कंमल है तिसके भीतर जो आकाश है. उसीका नाम दहराकाश है 
तिसे दहराकाशकों अह्मसूत्रमें व्यासदेवने अक्माकार पर्मात्मस्वरूप ही. 
धरणन किया है। यैथा +--“ दृहर उत्तरेस्य; ” ( बहासू० अ० १ पा० ३ 
सृ० १४ ) अर्थात पीछे जो सूत्र कहेंगे उस वाक्यसे सिछ होता है, 
कि दहराकांश जींब नहीं है किन्तु परमात्मा है | 


.. श्र यहां श्रुतिहारा दंहंराकाशँंका वर्शन - करदिया जाता है । 
प्रमाण श्रुण- “ $ अंधथ यदिदेमस्मिर बहापुरें दहर॑ पुणडरीक 


कैश्म दहरोंस्मिन्नन्तसकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्ये तेद्वाव विजिः 
त्ञासितत्यमिति ” (छां० अ०्& ख़० $ श्रु० $).. - 


अथ-- इस बहापुरी अर्थात्‌ शरीरमें जो यहँँ सूक्षम कमलांकार | 
महल है और इसमें जो अन्तवर्ती आकाश हैं तिसके भीतर जो बहा 
स्थित है वही अन्वेषण करने योग्य है अर्थात्‌ ढूंढने योग्य है। 


8३२४६ श्रीमहगवद्वीते।. [ अध्या० १४| 
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अब यदि कोई पूछे, कि इस दहराकाशनामक हृदयकमलों 
कौन सी बसु हैं ! तो श्रुति कहती है, कि? 3£ स वयाद्यावान्वाभवग 
काशस्तावानेपोन्तर॑द्य थाकाश॑ उमे अस्मित्र धावाप्रथित्ी 
अन्तखेव सेमाहिते उमावग्निश्व वायुश्व॒सुर््यविद्रमसाबुओो 


विधुन्नकत्राणि यन्चास्थेहास्ति यद्ध नास्ति सर्वे तदस्मित्‌ समा 
हितमिति ” (छां* अ० ८ खे० १ श्रु० ३ ) 

अध--- जितना यह वाह्य आकाश है अर्थात्‌ शरीरके बाहर 
इन नेक्नोंसे देखाजाता है उतना ही आकाश इस हृदयके भीतर भी 
है, उसीके भीतर देवलोक और मृद्युलोक निश्चयकरके रिथित हैं, भि, 
वायु, सुस्ये, चन्द्र, एवं बिजली और नक्षत्रगण भी इस हंदयाकांशर्म 
स्थित हैं भौर जो कुछ इस लोकमें है तथा जो कुछ नहीं है भ्र्थात्‌ 
आगे होनेबांला है. सब इस दहराकाशमें स्थिते है। इसी कारण 
भगवान कहते हैं, कि में सब प्राणियोंके हृदयके भीतरे स्थित हूँ । 
जब वही वहां स्थित है तो सारे अह्मागडकी भी स्थिति सि् होगगी 
क्योंकि वह खयं हृदयमें है योर सारा अह्माणंड उसमें है तो फिर इस 
हृदयाकांशका कहां अन्त लग सकता है। इसी कारण इंस शरीरको 
चुद्रअह्मागड भी कहतेहें एवप्रकार सब प्राणियोंके हृदयकमलमें मंगवार 
का र्थितरहना सिड है । हृदयकमल (दहराकाश ) की सीधमे अन्त” 
करणतक एक लेन्स आल्लोक्य यन्त्रका काच ( [.०0७) अत्यन्त प्रका 
शयुक्त लगा हुआ है उसी होकर सारे बह्माणडका बिम्ब (/?05ए४) 
हृदयकमलमें खिंचजाता.है । इसलिये हृदयले अन्तःकरण पय्येन्‍्त 
संपूर्ण विराट्का बिम्ब फैला हथा समभकना चाहिये इसी कारण भगवानने 


छोक॥ १५॥- ओऔमड्गंवद़ीता . ३१४७ 





यहां “ स्ेरष चाहं हृदि सन्निविष्टः! कहकर अपनेको प्राणीमात्रके 
हृदयमें स्थित दिखलाया। 


अब भगवान कहते हैं, कि “ मत्तः स्तृतिर्शानमपोहने च ” 
प्राणियोंम॑ं स्ट्ृति और ज्ञान भी होते हैं तथा अपोहन श्र्थात 
दोनोंका अभाव भी होता है| 


मुख्य अमिप्राय यह है, कि बड़े २ बुड्धिमानों ओर योगियोंमे 
जो स्थृतिकी पूर्णता देखा जाती है और जिम्के ढारा बडे २ विद्यान 
वेद, वेदान्त, रम्मति, पुराण इत्यादिके बर्चनोंको वाल्यावस्थासे वृद्धाव- 
स्थातक स्मरण रखते हैं तथा योगीलोग जिस स्मृतिदारा जन्म-जन्मा- 
न्तरोंकी वार्ता स्मरण रखते हैँ जैसे जंडमरतने झुगके शरीरमें अपने 
पृवशरीरकी स्पति रखी थी | सो भेगवान्‌ कहते हैं, कि हे अज्ञुन! 
यह सघ्ृतिसत्ता मुझ ही से है | इसी स्मृतिको यों भी कह सकते हैं, 
कि सब जीबोंके हृदयमें जे यह वार्चा फुरती रहती है, कि मैं थमुक 
है, अमुकका पुत्र हूं, अमुक स्थानमें मेरा निवास है इल्यादि २ सो 
इसी स्मृतिका कारण है अतर॒त्र कहना पडेगा, कि सो स्मृति मुझसे 
ही है वरु इस प्रकारकी स्मृति खय में ही है। 

इन्द्रियोंके सम्मुख जे। विषयोंका आगमन है उसके विषय जे 
कुछ भला बुरा समकमे आता है ओर उसके गुणदोषको जानकर 
जो संग्रहत्यागकी बुद्धि है वह साधारण ज्ञान है ओर जे। इन विषयोंसे 
विमुख केवल परसमायद्ष्टिस भगवत्माप्तिका ज्ञान है सो विशेषज्ञान है 
एयस्प्रकार ये दोनों प्रकारके ज्ञान मुझ ही से प्रतिष्ठित हैं । 


११०८ श्रीमद्भगवद्ीदा [ भध्या० १४] 





फिर इन स्मृति थौर ज्ञानका नष्ट हाजाना- अर्थात कमी-कमी 
काम, क्रोध, शोक इल्ादिकी प्रवलतासे अपोहन है।जाना श्र्थात स्मृति 
ओर ज्ञानपर आवरण कर विस्मृति और अज्ञानताका उदय हो।जाना 
भी मुभहीसे है अर्थात्‌ जब प्राणी मुझे भूलजाता है वा मुभसे विमुस 
हाजाता है तो उसकी बुद्धि अष्ट हाजानेसे सब रपृति और ज्ञान उसके 
हृदयसे जाते रहते हैं इसका कारण भी मैं ही हूं क्‍योंकि मेरा ही 
भूलजाना इस महारोपका कारण है । जैसे. निद्रा ' भौर जागृतका 
कारण आत्मा ही है इसी पार स्पृति, विस्मृति; ज्ञान भोर भज्ञानका- 
कारण भी में ही हूँ । जम 

अब भगवान्‌ कहते हैं, कि [. वैदेश्च सर्वैरहमेव वेयों 
वैदांतकुद्देद विदेव चाहम्‌ ] समस्त वेदोंके छारा मैं ही जानने 
थोग्य हूं, वेदान्तकुत भी मैं ही हूं तथा वेदबिद्‌ भी में ही 
हूं अथात्‌ वेदाध्ययन करनेवाले चारों वेदोंमें कम, उपासना भौरे ज्ञान 
काणडकों पढ़कर तथा वेदमन्त्रोंका मनन इत्यादि कंरके अन्तमें मुझ 
ही को जानते हैं इसलिये मैं ही वेदोंके हारा 'ेचः ध्रर्थीत्‌ जानने 
थोग्य हूं तथा वेदान्तकृतू वेदान्तके यथार्थ अथोंके सम्प्रदायका प्र 
तक भी में ही हूं अर्थात्‌ मैं ही खवये व्यासादि महर्षियोंका अवतार 
लैकेर इस संसारमें वेदाम्तशाख्रका प्रचार जीवोंके कल्यांण निम्मित 
काजाता हूँ । अथवा यहां यो अधे करलीजिये, कि में ही बेढोंको 
झपने श्वाससे उस्नन्नकर अल्मादि देवोंको अदान करता हूं । भमाण 
शरति:-- “ $* योवि ब्ह्माण विद्रधाति पूर्व यो वै वेदांश् प्रहि' 
शोतितस्म ? अथी्त उस महा प्रभुने पहले बह्माकों उत्पन्न किया फिर 


' ज्लेक ॥ १६-॥ आ्रीमद्गगवह्दीवा |... हर 





। 'उस बह्माको सब वेद प्रदान करदिये । फिर भगवान कहते हैं, 
! “ब्रेदवित्‌” भी मैं ही हूं अर्थात जो कुछ च्रेद्रोंम कथन है सो सब मैं 
: .ही जानता हूं अन्य किसीकी उन सब अर्थीका बोध पूर्णप्रकार नहींहे । 
.. प्रिय पाठकों! भगवानका यह बचन; कि * पेदवित ? भी मैं 
ही हूँ. याथातथ्य है इस वचनमें तनक श्री सन्देह नहीं |. शैसा 
दैखा भी जाता है, कि ग्रदपि. सायण, महीधर तथा शवण इलादि 
ब्रेदके जाननेवालोंने ब्रेढ़ोंमें मन्त्रोंके अर्थ किये हैं. पर बहुतसै स्थानों 
में ग्रे उछल कूदकर झपनी २ बुद्धि और विशद्याका बल झगाते 
हुए भी यथाये तत्त्वक़ी नहीं पहुंचसके हैं इस कारण इनकी 'ब्रेदुबितः 
कहनेमें शंका हेती है ऐसी शंककिे दूर करनेंके तालयेसे- आक्ान 
कहते हैं; कि मुझसे इतर कीई भी यथाथ वेदवितू! नहीं है ॥ १५ ॥ 
अब भगवान्‌ अपनी उपर्युक्त सारी विभूतियोंकी जो इस संसार 
रूपी पुरम शयन क़िय़रे हुई हैं भ्र्श्य॑त्र॒ क्त्तेमान हैं उन्हें पुरुष नाम 
करके तीन राशियोंमि विभ्रक्त कर्ते हुए वीनोंका चशन अगले तीव 
एलोकोम स्पष्टरूपस करते हं-- 
म०-- द्वाविमो पुरुषो लोके कारश्चाद्वार एवं च. 
स्वर: सवाणि मृतानि कूटर्थो5छ्ार उच्यले ॥ 4६ 
दच्छेद:-- लोके ( संसरे । व्यव्रहास्भूमी ) इसी ( वहय- 
माँणों ) हो ( डिर्स॑ख्यको ) पुरुषों, चरः ( विनाशशील: ) च॒ 
(तथा ). अक्षर ( विनाशरहितः ) ला, एुव [ तत्र ] संबाधि 
( समरतानि ) भूवानि. ( लहलीकादारम्प ग्रातालप्य्थन्तानि भक्ति 


ज़म्यपंचभूतीतादितशरीरांखि आजिजातानि का 3 क्षरः ( -परिच्छिन्रो- 
89% 


8३४३ श्रीमद्वगवद्वीता पु [ अंध्या० (१ ] 


स्यरनननननमनननानननननिननवनकननननन गन न नननमन मनन आन थी) खत च शा + 


पाधित्ाव च्रतीति यः) कूटरथ:( मायाभपँचे तिष्ठतीति यः। पवेहइव देरेष 

सश्यत्तपि निर्विकारतया तिहठतीति यः । पूर्शनिरामय: । यथायरस्ताः 
व्दादनेनायथाथवस्तुप्रकाशनं वच्चन मायेल्ननर्थान्‍्तरं तेनावरणविष- 
पशक्तिहयरूपेण रिथतो भगवान मायाशक्तिरूप: ) अक्षरः ( विनाए- 
रहित; । भ्रव्ययः ) उच्यते ( कथ्यते )॥ १६-॥ 


पदार्थ:-- ( लोके ) इस संसारमें ( इमो दो) थे दोगों 

( पुरुषों ) पुरुष ( क्षरः ) एक माशमान (च ) और ( भ्रक्तरे! ) 
दूसरा नाशरेहित ( च ) भी (एवं) निशचयकरके हैं जिनमें ( सर्वाः 
णि ) सब ( भूृतानि ) अ्रकृतिजन्य पंचभूतोंसे उसन्न अहंलोकसे 
पाताल परय्थन्‍्त जितने पदाथ वा प्राणिसमूह हैं सब ( करे! ) 
तार कहलाते हैं और ( कूटस्थः ) जो मायामें स्थित मायापति ईशा 
है वह ( घ्रे: ) भविनाशी ( उच्चते 2 कहाजाताहे ॥ १६॥. 
. , भावाथ।-- यहां भगवान अपनी विभूतियोंकों तीन रेशियोमें 
विभक्त कस्तेहुए दो राशियोंकों इस श्लोकमें और तीसरीको अगले 
शलोकमें वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [ दवाविमों पुरुषों लोके 
ह्ारश्वाक्र एवं च ] इस संसारमें दो पुरुष हैं एक द्वार भोर 


'धूसरा अक्षर । क्षर उसे कहते.हैं जो नाशमान हे और / श्क्षर ! 


5 


से 'कहते हूँ जो नाशरहित हे। अर्थात अविनाशी है। । यहां विचारने 
योग्य है, कि साशमान और अविनाशी किन-किनको कहना चाहिये! 
'तथा इन दोनेंकि लक्षण क्यः हैं? तहां दूसरे शब्दोंमें क्रकों असतः 


: : और अक्षरको * सत््‌ * कहते हैं.। क्योंकि भगवानू- खये,भपने 


श्झोक ॥ १६ ॥ औमझ्ढेगंवद्ीतां ३२४१ 
मुंखारविन्दसे ऋहचुके हैं,, कि “ नासतो विद्यते सावो नांभावों 
विद्यते सतत: ” ( अ० २ श्लोक १६ ) शर्थात अनिल वस्तुका' 
कभी सी अस्तित्व नहीं है और नित्य वस्तुका कभी अभाव अर्थार्त- 
नाश नहीं है । तालय यह है, कि जिसकी स्थिति कभी देखंपडे; 
कभी न देखपडे अर्थात्‌ जो तीनों कालमें एक रस न रेहकर केवल - 
एक या दो कालमें देखा जावे इही क्षुर अथात अरसेत, अनित्य और, 
नाशमान कहाज़ाता है ओर जो तीनों कालमें एक रस रहे उसे- 
श्त्तर भर्थात्‌ं सत्य, नित्य और अविनाशी कहते हैं । 

भगवान कहनुके हैं, कि “ अविनाशि तु तद्विद्धि येन सपे- 
सिद्दे ततम. ” ( शर० २ हछोक १७ ) अर्थात जो इन सब-चराः - 
चर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो । फिर यह भी कह शाये हैं, ; 
कि अन्तवन्त इसे देहा:' (अ० २ व्छोक १८) यह देह अन्तवान:: 
है इसलिये इसे अनित्य समझना चाहिये । तालय्य यह है, कि आत्मा 
जो सर्वश्र सबोमें एक रस व्याप रहा है उसे * अक्षर * ओर यह शरोरें 
जो अरिथिर है उसे “ करे ” जानना चाहिप्रे। | 

१३ वें अध्यायके शछोन्‍ ६ में जो भगवानने क्षेत्र और 
ज्ञेत्रज्षका वशत किया है तहां पाचों महाभूत, अहंकार, बुद्धि, 
अव्यक्त दशों इन्द्रियां, एक मन, पाचों इन्द्रिय गोचर फिर इच्छा, 
हेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना ओर घ॒ृति इन सबोका कषन्रके 
नांमसे पुकारा है जो क्र हैं शोर. क्षोत्रज् कहकर इस 
अबिनाशी चैतन्यात्माको पुकारा हैजोअक्तर है। यहां ज्षेत्रसे चारपुरुष 
और क्षेत्रह्से अचार पुरुषका तात्य्ये रखा गया है। 3 





६२६९ श्रीमद्गवेद्वीवा | प्रध्या० ११ | 
: शव इस चैतन्यात्मा केत्रजके दो भेद हैं * जीव” और (ईश्ः 
श्रर्थात वही एक आत्मा जो तमोगुंणविशिष्ट हे वह जीव थौर जो सन 
भुण विशिष्ट है उसे इैश्वरें कहते हैं | यथयपि इंस जीव और इश्क. 
का संग अनादिकालसे है पर तमोशुणविशिष्ट जीवको बारंबा 
भलुकें वशौभूत होनेके कारण इसे क्वर माननां पंडेता है भर सत्र 
शुंगविशिष्ठट इैश्वर विषय क्‍या कहना है ! वह तो भक्त 

ही हूँ। 


भव कहते. हैं, के [ क्र: सवोशणि भूतानि कूटरथो* 
$चार उच्यते ] ये जितने भृतमात्र हैं वे सब क्षर हैं। भ्रभी 
जो पैचभूतोंसे लेकर धृति पर्धन्‍्त ३६ अंग क्षो्रेक दिखलायेगये हैं वे 
संध एक ठौर मिलकरे त्तर-पुरुंप कहैजाते हैं. भर कूटस्थ ( ईश्वर) 
जो इस भायाके - स्थित रखनेका कारण है उसे अक्षर कहते हैं | 


तैहाँ कोई तो या थर्थ करता है, कि प्रकृंतिके कार्य जो देहादिक 
हैं 8नहीं विकारसंमुदायको ज्वरं कहते हैं भोर इन भूतसमुदायकी 
उतपत्तिका बीज और संसारी प्रार्णीके काम्य कैर्मांदि संरकारंका झाश्रय 
जो कूटरथ उसे धरक्तरपुरुषके नामंसे पुकारते हैं । 


फिर कोई यो भर. कंतो. है, कि जितमे पढाई पचमहाभतीर 
स्वत इस जंगेत्म वर्तमान हैं. वें क्र हैं. और इन पंच॑मूततके 
अन्तोत जो एक विचित्र प्रकाश है जो तीनों कालमे (करत रहकर 


कक नांशें हौनेपर भी सर्वत्र ध्याप रहों है वेही 


इलोन ॥ १६ ॥ श्रीमद्भगवद्दीता.* ६१४३ 





कोई यों अर्थ करेता है, कि यह जो “तत्वमसि ? महावाक्य 
है तिसमें * तत्‌ ? भर त्वमर ? दो पद हैं। इनमें * ततू ? अक्षर पुरुष 
है ओर “लग * क्षरपुरुष है अर्थात्‌ अह्मासे. लेकर कीट पर्यन्त 
जितने चेतनवर्ग जीवात्मा करके प्रसिदः हें वे क्षर हैँ । क्‍्योंकि- ज्ञान 
उतन्न होते ही जीवलकां नाश होता है इसलिये यह जीव ज्ञरपुरुष है | 
और कूटरथ मायामें स्थित निलेप रेह प्राणियोंको भेरणा करताहुआ " 
सबोसे सैसतिव्यवहारका सिछ करानेवाला जो ईश्वर वही भक्तरपुरुष है|: 


फिर कोई यों कहता है कि “द्वा सुपर्णा सगुजा सखाया” इस श्रुतिके 
धचनानुसार इस शरीररूप वृक्षपर जो दो पक्षी ये जीव और ईश्वर हैं इनमें 
जीव क्वार और ईश्वर अक्तर कहाजाता है । क्योंकि ईश्वर जो निविकारं 
है वह तो साज्ञीमात्र. होकर जीवके विभिन्न कमोको देखता रेहता 


है और जीव अपने कर्मानुसार नीचे ऊपर होते रहते हैं 


'फिरे कूटरथका श्रथ किसीनें ब्रह्म किया है भोर किसीने जीव ' 
भी किया है। जैसे महषि विद्यारएथने पंचदशी भन्धमे परमात्माकी « 
चार देशाओंम एक दशाका नाम॑ कूँटस्थ कथन कियाहे “कूटरथो ब्रह्म 
जीवेशावित्येव॑ चिच्चतुविधा । घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाश्नखे 
धथां ” (पे प्र०५ 'छो० १७) अर्थात परमात्मा व्यवहारकी दशार्म 
कूंटरथ, अहम, जीव और ईश्वर इन चार खरूषोंको इंस प्रकार प्राप्त होता 
ँ एंक ही आकाश घटाकाशं, महदांकाश, जेलाकाश और मेघा 

काश चोरें खरूंपोमे देखाजाता है । वहाँ जो घटके भीतेर आकाश है सो 
*चट्ाकाश? है भर जो घंटेके बाहर भीतर सवेत फैलाहआ है वह 


३५५४ श्रीमद्धगवढ्ीतां [ भध्याय ११] 





'हदाकाश! है, फिर उस घटमें जो जल है तिस जलके भीतर जो ग्राकाश 
का बिम्ब तारागण इत्यादि सहित देखाजाता है सो 'जलाकाश? है शरौर 
बादलोंमं जो जल है तिस जलके भीतर जो श्राकाशंका प्रतिबिम्ध है 
वह 'मेघाकाश ? है। 

इसी प्रकार कूटरथ ब्रह्म, जीत्र भर ईश्वरका विचार जानना 
चाहिये तहां प्रथम कूटरथका विचार कियाजाता है- “ श्रधिष्टानतया 
देहद्दयावच्छिननचेतन: । कूटवन्निविकारेण स्थितः, कृटरथ 
उच्यते ” ( वेदान्तपन्चदशी चित्रदीपप्रकरण ्छी० २२ ) 

अर्थ- पण्चभूतोंके प्चीकरणसे जो यह स्थूल शरीर तथा 
ध्रपज्चीकृत पन्‍्चभुतोंसे जो ये सूक्ष्म शरीर हैं. इनकी अधिष्ठानता 
करेके इन दोनों शरीरोंसे अविच्छिन्न चैतेग्य जो सदा नििकाररुपते 
स्थित है उसे कूटस्थ कहते हैं । अभी कह आये हैं, कि कूटस्थकी उपमा . 
घंटाकाशसे है सो घटाकाश जैसे महद।काशके अन्तर्गत है इसी प्रकार यह 
कूटरथ उस त्रह्मके अन्तगत है क्योंकि बह्मकी उपमा महदाकाशसे 
है। जैसे महदाकाश सर्वत्र सब वरतुतरुओंको पेरेहुआ है इसी 
प्रकार वह अह्म सवेत्र सब कृटरथ जीव और ईश्वर इत्यादिको , परे 
हुआ है जिसके विषय भगवान अगले शछोकमें कहेंगे, कि “ उत्तमः 
ही यः ” प्रतरव वही उत्तम पुरुष है जिसमें सब पदार्थ स्थित " 


अब जीवका विचार कहते हैं--.८ कूंटरथे कल्पिता बुद्धिरतत्र 


कः | धाणानां धारंणाज्जीवः सेंसारेण स युज्यते॥ : 
( के पञ्चूद्‌ ७ प्र० ६ शो २० 


० ॥ी १६ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता . ३२४५४ 





पहले जो कूटरथ कहथ्ाये हैं तिस- कूटरथमें बुडिकी कल्पनासे 
आर्थात्‌ कल्पित बुडिसे जो चैतन्यका प्रतिविम्ब है-सो ही जीव कहा- 
जाता है सो जीव प्राणसे बैंधाहुआ जन्म, मरण, रेग; डेप; हानि, 
ल्ञाभ, सुख, दुःख इत्यादिसे युक्त संसारमें फंसाहुआ इधर-उधर भद- 
कता फिरता है इसकी उपमा जल्लाकाशसे है। 

.._ अब ईश्वरका विचार करते हैं, कि “ क्लेशकर्मविपाकाश- 
यैरपरास €: पुरुषविशेष ईखरः ” भर्थात क्लेश, कर्म, विपाक 
ओर आशय इन चारोंकी कमकटोस रहिंत जो पुरुष विशेष है उसे 
' ईश्वर कहते हैं। * ; 

यद्यपि इन चारों आकाशोंको लिखकरे सबसाधारणको 
सममकाना कठिन है तथापिं पाठकोंके कल्याणाय यहां सैज्षिप्त करेंके लिख 
दिया जाता है । ु 

जैसे महदाकाशमें घटाकाश, घटाकाशरम जलाकाश, जला- 
काशंम॑ मेघाकश औरे मेघाकाशर्म जल फिर तिस जलोकाशम 
सूर््यकी किरणोंके विम्बसे इन्द्रघनुष इलादिका बनजाना 








टिप्पणी- क्लेश:- शिया, भरस्मिता, राग, द्वेद भोर झिनिवेश ये 
पुंचों कोश कद्ेनते हैं । म लिन 

कृमे-- धरम भोर भधम। 

विपाकः---शभाशुभकर्म जो परिषकत्र होकर फल देनेको तयार हेगये हैं 

आशयर-- शेभाशुमकर्म जो प्रिष्व नहीं हुए के रहंगये : इसलिये जिनके 


फूल भोगनैके लिये सम्मुख नहीं आयें ) 


३३९६ श्रीमद़गपद्वीता! [ भथथा० !१] 





जो प्रसत्ञ दोता है सो सब अवियाका कारण है । यदि यथा 
विचारदृष्टिसे देखाजाबे तो सबोंक्ा भ्रभाव देकर केवल एक महदाका 
ही सर्वत्र व्यापक देखाजाता है । इसी प्रकार भ्रवियाके नह हु 
स्वत एकरस व्यापक मह्म ही अहम देखाजाता है कूटरथ, जीव, ईशी 
इन तीनोंका एक वाणी थरभाव होजाता है | « : 


इसी विषयको पूर्णप्रकार जनानेके लिये मंगवानने भी 
सारी शक्तिकों तीन राशियोंमें विभक्त करदी | क्षर, भ्रंक्षर भो! 
परमपुद्ष “परमात्मा? । तहाँ झरमें बहनलोकंसे पाताल परत्तके शी! 
औरे तिप्त शरीरमे जीवोंकी और जीवोंमे कूटरय भ्र्थात्‌ ईश्वरको सती 


ओर अगले 'ोकमें परमपुछ्ष कहकर उस निविकार निलेप महक 
खरूप दिखलादिया । 


यद्यपि इस इलोकक़े भर्थ कई प्रकारसे होचुके हैं पर मेरे विचा 
में जुऐे आकाशम सूे भर चन्द्र दिनरात निवास कहते हैं इती 
प्रकार इस सृध्िरृप आकाशर्म क्षर और श्रक्तर ये दोनों पु 
नित्रास करते हैं | अथवा जैसे किसी नदीवा नद के दो तट होते है 
जिनके बीच जल प्रवाह करता रहता है इसी प्रकार सृष्टिहप नहीं 
सर अक्षर मानों दोनों किनोरे हैं जिनके बीच प्रपैचुप जब भरलन 
बैगले लहराता रहता है केवल भेद 'इतना ही है.कि ग्रश 
मंता ही के करण इतके खरूपका सान. होता है पहले है 
कंयन कणाये हैं, कि आकाश घट, पटमें घगकाश, -धट 
अगर जल, जलमें जल्ाकाश, जलाकाशरें मेघाकाश, गैधाकाशर्मे इस 


बै०्॥क १६१ ॥ भीमद्भगवद्धीत ३३२५७ 


धनु, विद्युत इत्यादि मायाकृत हैं ओर क्षणिक हैं. विचारकी दृष्टिसे 
संब नष्ट हैकर चाकाश ही आकाश रहजाता है इसी प्रकार ब्रह्ममें 
फ़ूटरथ, कूंटरथम ईश्वर, दैश्वरमं जीव, जीवमें सृष्टि, सृष्टिम जीव, 
जीवमें ईश्वर, हैश्वर में कूटरथ और कूटस्थमे बह्म | इन चारोंका शनुलोम 
विलोम करनेसे थन्ततोगत्वा इस सष्टिस केश्नल छार और अच्चर दो ही 
पुरुष रेहजाते हैं । तहां सारी रचनाको समेटकर क्ञरका अथ प्रकृति 
आर जीवका श्रथे कूटरथ था ईश्वर समझना चाहिये । 

अब यदि हम प्रकृतिको पुरुष कहे तो इसमे इतना ही 
दोष निकलता है, कि प्रकृति ख्लीलिंग शब्द हैं इसको पुरुषके नामसे 
पुकारनेमें क्रिंचित्‌ शके उत्पन्न हाजाती है। क्योंकि पुरुष शब्दका 
आअथ है, कि “ पूरयति बल य;, पूर्षु शेते ? अर्थात जो वल्लको पूरा 
करे अथवा पुर ( नगर ) में जो शयन करजावे। सो यह प्रकृति संपूर्ण 
; सृष्ठिको बल देरही है और संष्टिमात्रम शयन कररही है श्र्थात 
! फैलीहुई है इसलिये जश्न पुर्षष शब्दके यथाथ भ्र्थको देखते हैं तो 
। श्रकृतिकों भी पुरुष कहनेमे शंका नहीं हेती । पर संस्य- 
शास््रमें जो प्रकृति औरे पुरुष शब्दका भर्थ कियांगया है 
उससे यहां तात्यथ नहीं रखागया हे । क्योंकि उत्त पुरुषसे यदि 
यहां ताल रखाजावे तो दूसरे प्रकारका अथ करना हागा जो अथ मेरा 
अभीष्ट नहीं है इसलिये भगवानके “ द्वाविमो पुरुषों लोके ” संकेत 
करनेके अनुसार ही प्रकृतिको पुरुष कहना पड़ेगा और यहां अच्ञर 
अर्थात कूटस्थकां अथ जीव वा इश्वर करना पडेगा क्योंकि इस शरीरेमें 


जीव वा. ईश्वरका संमिश्रण अनादिस चल्ला आरहा है। 
७9११ 


१३४५८ श्रीमद्रावद्गीवा / ।.... [जध्या" (| 
हि अमल का मद जी कर नी आया कल 
यहां मगवानके “ क्षरः सर्वाणि झूतानि ?? कहनेसे सब जीप 
तालभे है क्योंकि 'भूतः पदका भय जन्तु भी है | तब चर कहने 
यों अर्थ होता है, कि जबतक अज्ञानताकी अन्धकाररात्रि सामने पड 
हुई है तब ही तक जीव अक्षर भास रहा है ज्ञांनके उदय हेते है 
जीवका एऋदम अभात्र हाजाता हैं इसलिये उस जीवको चाणुत 
कहसकते हैं । 
अब कूटस्थको थ्ञर कहते हैं अर्थाद कूटरथ जो ईश्वर हे वह 
थक्तर है जो अविनाशी है । ;ल्‍ 
शैका-- इम अ्थोके पढनेसे चित्तमें एक प्रकारकी चलता 
उदय हाआती है और गडबडकालासा देखपडता है | कण्गेंकि एक ही 
जीवकी कहीं क्षरंपुष्षमं और कहीं अक्तरपुरुषंम गणना बीगयी है 
ऐसा क्‍यों! न्‍ ु 
सप्ताधान--- जीव क्षर तो इसलिये दिखलाचुके हैं, कि जए" 
तक अज्ञानता है तमी तक जीवलका भान होता-है ज्ञानकी प्राि 
होते ही जीवत्वका एकबारगी नाश हेोजाता है अर्थात्‌ “अहंजह्यार्ति”' 
हर तत्वमसि ” “ अय॑ बल्कात्या ” इन महावाक्योंसे सिद होता 
है, कि यह जीव बह्य है अन्य कुछ नहीं इसलिये बूहमसे इतर जो 
कुछ जीवलका भूम हारहा था वह इन महावाक्योंके यथार्थ अथके 
ज़ाननेवालोंके हृदयोंसे मिटजाता है अतरव इस जीवकी क्तरपुमुफमे 
गणना करदी है। पर जब इसको पंचसृतकृत जड पदाथोंकी ओर 
लेजातेहें तो सब जड़ पदार्थों यही चैतन्यका कारण द्ेजाता है सो. 
चैतन्य भविनाशी है इसीलिये इसको भगवानने सी इसी शध्यायके 





_ही* ॥ १७॥ .... अ्रमकवरदीती . औै२६६ 





७ वें छोकमे “ममेवाशो जीवंलोके जीवभूतः सनातना ? कहकर 
पुकारा है इसलिये अत्तरपुरुषमे मी इसकी गणना की है .चर्धात॑- 
* देहलीदीपकन्यायसे जितने काल तक इसका सुख दोनों ओर है 
* तब तक क्षर औरे अक्तर दोनों प्रकारके पुरुषों इसकी गणना कीजाती 
'है। शंका मत करो ! और उक्त कई ग्रकारसे चेचलताकां अनुमान 
भी मत करो ! इसीलिये विज्ञानियोंकों इन अथोंसे किसी प्रकारकी 
' अचलता नहीं प्राप्त होगी अज्ञानियोंको हे तो हे। । 
केवल भेद इतना ही है, कि सलगुणकी परधानताकों लेकर 
जब वह परेमज्योति सृष्टिकी ओर अकाश करता है तब ही तक यह 
उपाधियुक्त होनेसे ईश्वर वा अन्ञरपुरुष कहा जाता है इन उपाधियों 
के दूर होजानेसे वही निमल निविकार सब्चिदानन्द परंमपुरुष परेसा- 
त्माके नाम॑से पुकारा जाता है जिसकी भागे कहते हैं॥ १९॥ 
अब संगवान ज्ञर और अक्षर दोनोंसे विलक्षण नित्य शुरू 
सन्निदानन्द परमपुरुषका वर्णन करंते हुएं कहते हैं--- ; 
.पु०-- उत्तम; पुरुषरत्वन्थ: परमात्मेत्युदाईत:। ' * 
' थो लोकत्र॑यमाविश्यें बिमर्त्य॑व्यय ईश्व॑रः ॥ १७ 
. प्रदच्छेद:--- उत्तमः ( उत्कृधटतंमं: ) पुरुष, तु, अैन्‍्यः- 
( ज्षराक्षराम्यां विलक्षण: ) परमात्मा (.अविद्यात्तमोभ्यो देहादिश्य; 
परश्चासौ सर्वभूतात्मा च ) इति ( एवम ) उदादृतः ( प्रतिपादितः ): 
यः; अठ्यथः ( संवेविकारशूस्य; ) ईश्वर: ( सबेस्य नियन्‍्ता) लोक- 
त्ुयस्‌ (. खंगेमत्पातालास्य सम जगतू- भूुकलएल्व वा 3 


$२१० श्रीमद्गगवद्दीता : [ भ्रध्याय ५ 





शविश्य ( खकीयया मायाशक्त्या अधिष्टाय ) विभति ( सत्ताः 
रफूतिमदानेन धारयति पोषयति प्रकाशयति वा ) ॥ १७ ॥ 


पदार्थ:-- ( उत्तम: ) सबसे ओछ्ठ ( पुरुष: ) पुरण (तु) 

ते ( अन्‍्यः ) क्वारे भौरे अक्तर दोनोंसे विल्क्षण कोई दूसरा ( पर 
मात्मा ) परमात्मा ( इति ) ऐश नाम करेके ( उदाहतः ) वे 
शांखोंमं कथन कियागया है ( यः ) जो ( अव्ययः ) संबंप्रवारे 
विकारोंसे रहित ( इंश्वरः ) सबोंका नियन्ता सोपर भ्राशा चलाने 
वाला होकर ( लोकत्रयप्त ) तीनों लोकोंमे ( श्राविश्य ) प्रवेश कर 
समस्त जगत्‌का ( विभरति ) धारण, पालन भौर पोषण करता है॥ 
॥ $७॥ . 

भावार्थ:>- श्रीगौलीकविहारी जगतहितकारीने क्षरे भो 
छंक्षर दो पुरुषोका वर्णन करेके अरब तीसरे उत्तम पुरुषका वर्णन 
करते हुए कहते हैं, कि [ उत्तम; पुरुपसतवन्ये; परमात्मेत्युदा 
हतें; ) क्षर भर भरक्तर इन दौनों प्कारके पुरुषोसे विलक्षण शुद् 
बुर मिरयमुक्त सवभाववाला सबोंसे श्रेष्ठ कोई तीसरा पुरुष है जो 
वेदशॉरत्रेमे बेडेबडे विहोनों दशा परभात्मा नामकरके कथन किया 
गया है। कैयोंकिं जो सबोंसे अह थात्मा हो उसे कहिये फरमान 
अर्थात्‌ भोत्मवादेस जो अन्तमय, माणमयं, मनोमय; विज्ञानमय, 
आनन्‍्देमये इस पांचों कोशोंको भात्मोफे नामंसे पुकारा है तिनतें 
अतीत होकर जो पुरुष इमको प्रकाश करनेवाला . है उें 
. शमााके नामसें पुकारते: हैं । जहां. ने पांचों. कोशमि किसी 


हबो० ॥ १७॥ श्रीमक्गगबद्ीता.. ३२६१ 





'कोशंका न जाग॒त, सवष्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाश्रोम किसी ग्रवस्थाका; 
और न भू:-मुवः स्वलोंकादि सप्त लोकोंमे किसी-लोकका पता लगता है।; 
जहां जाकर “अहं खवम! दोनों लेय होजाते हैं; जहां जाकर “ यतो वाचों 


निवत्तेन्तेआ्माप्य मनसा सह ”.इस श्रुतिके वचनानुसारे मन वचन. 
किसीका भी बल नहीं चलता तथा “ न तत्न च्षुगंच्छति न; 
वाग्गच्छुति न मनः ” इस श्रुतिके बचनानुसार जहां न आंख जाती हैं, 
न वचन जाता है न मनका अवेश होसकता है सो ही साज्मातू पर-; 
मानन्द पद है उसीको वेद शास्त्रोंने उत्तम पुरुष कंहा है | प्रमांख श्रु०- 
« ३० सर्दे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि थे यद्धदन्ति ” 
( केन० अ० १ बल्ली २ श्र० १५ ) भथे- सब बेद जिस परमा- 
त्मंतत्वको प्रतिपादन करते हैँ सब प्रकारके तप करनेवाले जिसे कथन' 


, करेते हैं सो ही साक्षात्‌ परमतत्व है ओर परमपुरुष है । 


न्य्कक 


मुख्य तातये यह है, कि उसीकी सत्तासे सबकी रिथति है. जो इन 
चवमचच्ुओंसे देखा नहीं जाता पर है अवश्य । जैसे चुम्बकके 


! श्राकर्षणको कोई बुडिमान इन नेज्ोंसे नहीं देख सकता परे इतना तो 
ः अवश्य जानता है, कि इंसके आकपषणकी शक्ति तीनों कालमे बत्त- 


ु मान है । 


इसी प्रकार चह परमपुरुष इन .नेन्नोंसे देखा नहीं जातों फ: 


द वह है अवश्य जिसकी भरे सम्पूर्ण रृष्टिके जड चेतन सब खिंचे: 


पड़े हैं | इसी कारेण स्वयं भगवान अपने मुखारविन्दसे कहते हैं,.. 
कि. यो लोकत्यमाविश्य विभत्त्येव्यय ईश्वर: .].जे 


६२३६४ श्रीकागपद्वीता- [ब्य/० १६] 





तीनों लोकोमें प्रवेश करके तीनों लोकोंका पालन पोषण कहता है 
तंथा अपने प्रकाशसे प्रकाशित करता है | | 
तालर्य येह है, कि वही श्रव्यय ईश्वर. सवोका धारण, पोषण 
और पालन करता है जैसे चन्द्रमा अपनी शीतल भ्रमृतधाराकी वर्षाप्े 
संघूण अह्मारंडकी-भोषधियोंको पोएणकरता है इसी प्रकार जो परमात्मा 
भव्य है वह अपनी परम विभृतिरूप भरभृतधारासे सम्पूर्ण संसारको जीवित 
रखता है जो अपनी मायाको अंगीकारे कर विश्वमात्रका प्रतिपालन 
कहा है जिसे विश्वम्भरके नामसे पुकारते हैं वही उत्तम पुष्प है। 


का दो पृष्पोंके अन्तर्गत इश्वसकी गणना करग्रायेहो पे 
फिर उसी ईश्वरको इस शहोकमें “य ईखखर:! कहकर उत्तम पुर वर 


गणना करते हो १ 


हि समाधान-- वही उत्तम पुंर्ष जब सलगुणविशिष्ट शोक 
अपनी भायासहित इस सूध्टिके व्यवहार कंसनेमें अर्थ इसे 
भरयपेषेणम लग जाता है तब उसे इश्वरके नांमसे भी पुंकारते है 
भोर जब वह शुद्ध बुद्ध सवेउपाधिरदित शाम्तरूपसे संम्पूर्ण बूहारड्म 
शयन किये रहंता हे तंब उसे उत्तम पुरुषकें नाम पुंकारते हैं | इसी 
उत्तमुबु्पकी तीन राशियां हैं ये तीनों राशि इस उत्तम पुरुषते मिंे 
(है है। जैसे बुत: किसी तीन पदायोे तीन. मिनन-मिलन आने 
बे ऐसे चरपुरुष, भरत्ञरपुद्ध और उत्तसपुरंष ये. तीनों 38५ 
बदन तीन नहींहैं. केवल जिश्ासुओंके समभनेमांत्र: इने तीन रोशिं- 

: गे. विभांग है। यदि. सत्र पूछो तो न कहीं क्षर है और न भंक्तर 


“इलेके ॥ (७ ॥| श्रौमद्भगवहवा- ५ ३२६६ 





; है सर्बोर्मिं एक ही अितीय परत्रह्म, एकरस व्यापरहा है जिस उत्तम पुरुष 


कहते. हैं। उसीको अधिक पहचानलेनेके .तासयसे भगवानने इस 
शछोकके अन्तमें उसे अव्यय और इंश्वर कहा अर्थात्‌ वही उत्तम पुरुष 
अव्यय ओर ईश्वरके नामसे भी पुकारा जाता है। | 

| - यदि कोई विद्याव ईश्वरका . विशुद्सलप्रधानअज्ञानोप- 
हितचैतन्यः ” अथ करे तो “इसमे कोई हानि नहीं पर ऐसा करनेसे 
परमात्माके सोपाधिक रूपका ही दर्शन समझा जावेगा शुद्ध बुछ निद्य- 
मुक्त्वभावका अथ्थ नहीं स््रीकार हासकेंगा | 


मैं पहले कहचुका हूँ, कि यहां पुरुषोंके अंथ करनेमे॑ पररपर 
विद्यानों और मतमंतान्तरवालींकी खचातानी मात्र है। संस्क्ृतम एक 
शब्दंके अनेक अर्थ हेते हैँ इसी कारंग जिस विह्ञयकी जैसी रुचि 
हाती है अपनी ओर खैंचलेता है. यदि ऐसा न हाता और संरंक्ृतंविद्या्मे 
शंब्दोंके अनेकाथ न हेते तो स्वामी दयानन्दको वेदोंके अथ पलेट 
दुनेमे सुंगमता न है।ती | शेका मत करो ॥ १७॥ 
' इतना सुन अजुनके चित्तमं यह लालसा उत्पन्न हुई, कि श्याम॒त 
दर जो मेरे रेथवान हेकर रथपर खड़े हैं और जिनकी विश्वूतियोंकों 


: में अपने नेत्नींसे देख चुका हूं. सो यधाधेमे कोन हैं ! इंन तीतों - 


अर्जुनके हृद्यकी गतिजान श्रीयानन्दकन्द अजुनको सम्तोष देने तथा 


. असन्न करनेक तातर्यसें खयं अगले शछोकर्मे अपना: पुरुषोत्तम हेना 


बंशन करते हैं।। 


, ६श१४ शमईंगवद्नीतां.. [ भष्या ० १४ ) 


0... 


भु०-- यस्मात क्षरमतीतो5हमक्तरादपि चोत्तमः । 
*. झतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः परुषोत्तमः ॥१८॥ 


पदच्छेद;-- यस्माव ( यरमाव कारेणाव ) भहम (वास 
देव:। नित्ययुक्त: ) क्षर्त्‌ ( नाशमानम्‌। जडकबैवगम )अ्रतीत 
( अतिकान्तः ) च, अ्ञरात्‌ ( अव्याकृतात मायाख्यात। कारणरू 
पेण व्यापक्तया वियमानात ईश्वरभावात्‌ वा ) उत्तमः ( ओष: ) 
खत: ( अरमात्‌ कारणात ) लोके (लौकिकंकाव्यादों) वेदे ( संवेर्मित 
वेदराशौ ) च, पुरुषोत्तम: ( क्षराक्षाराभ्यां विलक्षणलरेन स्वोत्टृष्ट 
पुरुष; ) प्रथितः ( प्रख्यात; । प्रसिदः ) अस्मि ॥ १८॥ 


पदार्थ :-- ( यश्माव ) जिस कारण ( श्रहम ) मैं वांसुदेव 
नित्ममुक्तसवरूप ( चार: ) जो नाशमान सृष्टि अथवा जीव तिसे 
( अ्रतीत: ) अतिकंमण कियेहुआ हू ( च) भोर ( अन्नरात्‌ ) 
विनाशरहित माहेश्वरी माया तथा सतगुग्रविशिष्ट भात्मा जो देश्वर- 
भाव ( अपि ) उससे भी ( उत्तमः ) श्रेष्ठ हू ( श्रेतः ) इस कारण 
( 2 ) लोकमें और ( बेदे ) वेदमें ( च ) भी ( पुरुषोत्तम: ) 
पुरुषोत्तम नाम करके ( प्रथितः ) अस्यात ( श्ररिम ) है ॥ १८॥ 

भावार्थ:-- श्रीवजचन्द सब्िदानन्दने जो पहले दरें भौर 
अ्रत्षर दोनों पुर्षोका बंशन कर तीसरे पुरुषको इन दोनोंसे उत्तम पुरुष 
कहा सो उेचुम पुरुष अपने ही. को बतलातेंहुए *कहंते हैं, कि 
[ यस्मात धारमतीतो5हमक्षराद॒पि चोत्तमः ).है भजन | 


स्तोंक ॥ दे... शीमड्रंगव़ीता,. . ३४६४ 





क्र जो नाशमोंन पदांथ और भ्क्तर जो नोशरहिंतं पदाथ इन दोनों 
से में अतीत हूं भ्रथातूं न्यारो- हूँ । तालय यह है, कि जैसे साधारण 
पुरुषोंको ये क्षसदां्थ अपनेमें फँसाकर और अपनी चिकनी चुले- 
बुली सुहावनी मनकी मोहनेवाली छंबि दिखंलाकर अपनी' ओरः. 
खंचलेते हैँ । ऐसे ये मुझे खैचनेम समथे नहीं है । क्योंकि जो आणी 
काम, क्रोष, लोभ, मोह, अहकारे इत्यादि विकारोंके बवशीभत हेंनेके 
कारण मूढ हैं वे ही इन पदार्थोत्ते आकर्षित हे! इनसे ब् रहते हैं । 
क्योंकि इन जड़ चेतनकी पररपर ग्रन्थि पडजानेसे इन दोनोंका विलग . 
होना दुर्लभ है सो हे पार्थ ! मैं इस प्रंकार इनसे भ्सित नहीं हूं । इसलिये 
तो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम:] लोक और वेद, 
दोनोंमें में पुरुषोत्तम नामसे विरंयात हू. अर्थात्‌ इसे स॒ंष्टिम जितने 
लौकिक कवि हैं वे सब अपने-अपने ग्रन्थोंमे मुझे पुरुषोत्तम कहकर 
पुंकारते हैं और बेदोंम भी में पुरुषोत्तम ही कहकर पुकारा जाता हूँ। 


भगवान अपनी उत्तमताको पहले भी कहझआये हैं,- कि 
« ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहम ” अह्यकी प्रतिष्ठाकां खरूप मैं ही हूँ। 
जैसे सब किरणें सिमटकर एक ठौर सूर्यमण्डलमें निवास करती हैं 
ऐसे ही अह्मत्वकी सारी शंक्तियां' सिम्टकर एक ठौर' मुझमें निवास 
करती हैं: अर्थाव में साज्षात परंन्नह्मकी- प्रतिमारूप ही हू: 

उक्त व्चनसे सी भगंवानकों पुरुषोत्तम होनां सिंड है । 


: क्रविकुलकुसुदेकञाधर कालिदासंनें भी रघुवंशमें लिखे है; कि 


हंरियेयेकः पुरुषे।तमः स्खतो:महेश्वरस्येग्बेंक एवं नाप: 2 
8१३ 


१२६६ भीमड्रगावद्ीता 7 | भ्रथ्यो० १६7] 
2-5 अप 2: नस दम 2 
दिल्लीपके यश्ञका भ्रश्व रघुकी रखबालीसे चुराकर जिस समय इन्द्‌ 
लेगया है और रघने फिर उससे झौटानेकी चेश की है उस समय 
इन्द्ने रघुसे कहा है, कि है राजकुमार ! जैसे केवल एक-हरि ही 
पुरुषोत्तमके नाम्से पुकोरे जांते हैं और एक महादेव ही महेश्वरके 
सामसे 'पुकरे जाते हैं ऐसे केबल एक में-ही शतक़तुके नामते 
ब्रिख्यात हूं | 


ऐसे-ऐसे अनेक अन्थोम पुरुषोत्तम शब्द केवले श्यामसुन्दर कृप्णु- 
चन्द्रके शी अति विख्यात है फ़िर वेदोंमें भी पुरुषोत्तम ही करके इनकी. 
प्रसिद्धि है। अमाण श्रुतिः- “ 5* आरा इव र्थनाभी कला यस्मित्‌ 
प्रतिष्ठिताः । ते वेय॑ पुरुष वेद” तथा “तान हेवाचैतावदिवाहमेतलर 
अंहा वेद नातः परमस्तीति ” (प्रश्नो० प्श्न० ६ श्रु० ६, ७) 
. भ्रथे--- जैसे सारा रप्र केवल शुरी ही के च्राश्रय चलता है ऐसे 
यह सारा. अह्मागडरूप रथ अश्ववा प्राणरुप रथ उत्पत्ति, स्थिति भौर 


प्रलयके समय जिस पुरुषके आश्रय्य हे उसी जानने योग्य 
पुरुषको जाना | * 


पिप्प्लाद मुनि अपने शिष्योसि कहते हैं, कि हैं शिष्यों ! में 
तो उसी पुरुषय परेबह्म जानता हूं क्योंकि उससे (परम) दूसरा कोई... 
नहीं है इसी कारण में उसे परमपुरुषके नामसे पुकारता हूँ | लो और सुनो! 


अमाण श्ुति:-- “ ऊँ सुनयो ह वै आाह्मणमूचः कः परेमो 
देव: कुतो मृ्युविभेति कस्य विज्ञानेनाखिलं विश भवति केनेद ' 


श्वो० #॥ श्८ 4 श्रीमद्रावद्गीता ६३६१५ 





विध संसरतीति तदुहोवाव आ्राह्मणः कृष्णो वे परमे देवते 
गोविन्दान्मतयुविभेति गोपीजनबल्लभज्ञानेनैतद्धिशात॑ भवति 
खाहेदं संसरतीति ॥ ” € गोपाह्पूर्वता० उपब् श्रुग१)...* 
.. अथे-- मुनियोंने स्वायम्भुव मनुसे पूछा, कि कौन परम-देब 
है? किससे मृत्यु डरती है ? किसके जाननेसे सब कुछ जानो 
जासकता है ? और किसकी शक्तिस सारा विश्व चलरहा है १ इतना 
सुन स्वायम्मुव मनुने उत्तर दिया, कि श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं और 
उसी गोविन्द नामसे मृत्यु डरती है गोपीजनवक्लम जो . श्याभसुन्दर 
श्रीकृष्ण चन्द्र हैं तिनके जाननेसे प्राणी सर्ववित्‌ वा अह्मवित हाजाता है 
और स्वाह्य जो उसी श्रीकृष्णकी माहेश्वरी माया उसीसे यह विश्व चलता 
है । इस श्रुतित भी भगवान श्रीकृष्णका पुरुषोत्तम हाना सिद्ध है । 

यह तो सबोंपर विद्त ही है, कि वही जगन्नियन्ता जगद॒धि 
पति सब्रोंके ऊपर है, सबोंसे उत्तम है, सबोंसे श्रेष्ठ है, सबोंका शुरू 
है, स्त्रामी है, सबोंका माता, पिता, आता, सखां मित्र इसदि जो कुछ 
है वही है । क्‍योंकि यह श्रेष्ठा और विशेषता उसी महाप्रमुमें है 
- अतएव वही भ्रादिगुरु सब लौकिक वैदिक अन्छोमें पुरषोच्तमके नामसे 
विख्यात है । 

यहांतक भगवानने अन्तरपुरुष, क्ारपुरुष और परंमपुरुष 
अपनी तीन राशियोंका वशुन किया और इनमें सबोंसे श्रेष्ठ परेमपुरुष 
अपनेको बतलाया पर इसे यहां ऐसा नहीं. समकना चाहिये, कि भग- 
वान क्षर और अक्षरसे न्यारे हैं ।-वे तो प्रथम ही इस अध्यायके १५ 
वें छोकमें कहचुके हैं, कि “ स्वेस्थ चाह हृदि सन्निविष्ठो मत्तः 


शरद श्रीमदुयव ह्ीता [ भध्याव !$ ) 





स्एृतिर्शानमपोहने च-” अर्थात्‌ में सव जडचेतन पदार्थोके भ्न्तगेत 
(है तथा स्मृति, विस्थृति, ज्ञान, अज्ञान सब मुभसे ही हैं । फिर भगवान 

अध्याय ६ श्लोक ३० में कहचुके हैं, कि “ यो भा - पश्यति सबत्र 
सर्वस्व मयि पश्यति ” जो प्राणी सर्वत्र सर्वभूतमात्रमें मुझको 
देखता है और सबोंको मुझमें देखता है में उससे अदृश्य नहीं होता । 

ऐसे २ अनेक वचनोंसे सिड्ट हारहा है, कि भगवान च्रपुरुष, अक्षर 
पुरुष और परेमपुरुष सब रूप हैं, सबमें हैं भोर सब उनमें हैं। श्रृति द्वारा 
भी बार २ कश्न हेचुऋा है; कि “ तत्सष्ज् तदेवालुप्राविशत्‌ ” 
'तिस सृष्टिकी रचना करके तिसीके समान होकर तिसमें प्रवेश करगया। 

इसलिये यहां भगवानके कहनेका - मुख्य शअभिप्राय यही है, 
इस स्टिमें क्वर वा अक्षर जो कुछ पदाथ हैं सब्न मेरे अधीन हैं इसी' 
लिये लोक ओर वेदमें में पुरुषोत्तम केरके पसिद्ध हूं ॥ 5८ ॥ 

जो प्राणी एवरम्प्कार भगवतको पुरुषोच्म जानता है वह किस 
ग़तिको प्राप्त द्वाता है ? सो भगवान्‌ भागे वरशन्‌ करते हैं--- 
मू०-- यो मामेवमसंभढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्र । 

- स्‌॒ सर्वव्िद्धनति मां सर्वेभावेन भारत! ॥ 
| ॥ १६ ॥ 

- पृदच्छेद:-- [ हे ] भारत [ ( सरतकुलतिल्क अजुन ! ) 
यः, असस्मृढः ( मस पुरुषोत्तमत्वे संशुयविप््यासादिहीन: ) भाम 
( वासुदेवम ) एवम ( घनेन प्रकरेण ) प्रषेत्तमम, जानाति (वेत्ति > 
छः ( महत्तः ) सवेवित ( सर्वात्मब्रह्मशानात सर्वज्ञः ) सरभावेन 
(मे; प्रकीरे: ) माम ( मदेश्वरम ) भजति ( सेबते )॥ १६ ॥+- 


हो ॥ ३६ ॥# श्रीमक्गवढ़ीक्ष . ६२१६ 





. , पदार्थ:--- (भारत! ) है भरतकंलशिरोमणि अजुन ! (यः) 
जो प्राणी ( असंमूढ; ) मृढ़ता अर्थात्‌ सैशय इत्यादिसे रहित हाकर 
€ म्ाम्र ) मुकहीको ( एवम्‌ ) निश्चय करके ( पुरुषेत्तमस ) 
पुरुषोत्तम (जानाति ) जानता है (सः) बह मेरा भक्त € सर्ववित ) 
सर्वज्ञ होकर ( सर्वेभावेन ) अनन्य भक्तियोग छारा स्वामी, सखा 
इत्यादि सवप्रकारके भावोंसे ( माम ) मुझ ही को ( भजति ) 
अजता है अर्थात मेरी शरण है। मेरा ही सेवन करता है ॥ १६ ॥ 

भावाथे; --- भगवान कहते हैं, कि सुर पुरुषोच्तमकों याथा- 
तथ्य जानने वालेकी क्या गति होती है! सोसुनो, [ यो मामेवम- 
संमूहो जानाति पुरुषोत्तमम्र ]] जो. श्राणी असंमुढ़ होकर 
मुझे पुरुषोत्तम समझता है अर्थात सशय, विपश्रेय इत्यादि ब्रिकारोंति 
रहित शुद्ध अन्तःकरण युक्त है तालय॑ यह है, कि जिसके मनमे 
ऐसी शंका कदापि नहीं हाती । श्रीकृष्ण मनुष्य हैं परमेश्वर नहीं हैं 
जता, कि श्रीमक्लागव॒तग्रन्थसे भी सिंड हेतता है कि श्यामसुन्दरका शरीरे 
माठुषी नहीं था । क्योंकि जिस समय भगवात इस संसारमे प्रकट 
हैं| नाना प्रकार लीला करनेके भ्रमिप्रायत्ते देवकी भौर वलुदेवका 
पुत्र हैना स्वीकार कर इनके गृहमें अवतरे हैं उस समय वहां मालुषी 
व्रार्चा कुछ भी नहीं देखनेमें आयी नतो आप गर्मसे मकद़ हुए. घोर ऊ 
मानुषी बच्चोंक समान रुदन किया बरु आपने तो राक्षात किशोरे अबर 
स्थामें सुन्दरम्ध्गारयुक्त मृत्तिसे वसुदेत् देवक्रीके सम्मुख ख़डे हैः यह- 
आश्ष देदी, कि हे वसुदेव ! यदि तुमको कैसका भय है तो-मुझे इसी- 
सुमग्र अपने कल्मेपर , चढ्ुकर यमुना पार. मोकुलमे नन्‍्द यशोदाके 





३३७० श्रीमकावद्रीता [ भंध्याय १५) 


घरमे पहुँचा दो और वहां मेरी मायाने खये-कन्या रूप होकर भ्रवतार 
लिया है उसे मेरे बदले यहां लाकर रख दो । | 


.. ममाण- “ तसदसुत्तवालकमम्ब॒जेक्तणं चतुसुज शखगदा-. 
भुदायुधम | श्रीवत्सलक्ष्म गलशोभिकौरतुभ पीताम्वरंसान्रपयोद- 
'साभगम्‌ । महाईवेदूयेकिरीटकुएडललिपांपरिषक्त सहसूकुन्त- 
स्म्‌ | उदामकाञ्च्यंगदर्ककणादिभिविरोचसान वसुदेवमैक्षत-' 

( श्रीमह्लागबत रक० १० आ० ३ श्लो० १० ) 

अथ-- जिनके नलिनीके सब्श अलन्त सुन्दर नेब सुशोमित 
थे जिनके चारों हाथोंमें शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान ये जिनकी 
छातीमें भगुलताका चिन्ह और गलेमें कोस्तुभमणि चमक रहा था, 
जिनके जन्नभरे श्यामधनके समान सुन्दर शरीरमें पीतास्थर लहलहां 
रहा था, जिनके लटीके बीच२ किरीट और कर्णकुण्डलोंमें लगेहुए 
रत्नोंकी चमक ऐसी छिटक रही थी, किजैसे श्यामधनके बीच२दामिनी 
दमकती हुईं देख पढ़ती है और जिनकी कलाइयोंमे पहुंची, भोर 
याहुश्रोमिं बाजूबन्द विचित शोभाको पारहे थे ऐसे श्रह्ुत बालकको 
चसुदेवने सुतिकागरहके बीच अपने सामने शोसायंमान देखा | * . 


' इतना ही नहीं, कि वसुदेवने ऐसे बालकको केवल देखा ही 
वरु नारायण॒का . साक्षोतस्वरूप- समझ कर भअम्तर्यामी जगत्कर्ता पूरी 
पर जगदीश्वरकी स्तुति करेतेहुए कहनेलगे, कि ४ विदि- 
तोपसि भवान साज्ञात पुरुष: प्रकृते: परः । केवलानुभवानन्द- 
रवैरुप/सर्वेवुद्धिरक्‌ .) एवं - भवान लुद्धघनुमेयलक्तणेमश्षिएुणेः 





सोन॥ १६ ॥ श्रौमक्गवद्गीता: ._ ६१७१ 





सन्‍नपि तद्गुणग्रहः | अनावइतलाइहिरनतरं न ते सर्वस्य सर्वा- 
त्मन आत्मवस्तुन॥ ?” ( श्रीमहागवत स्कन्ध« १० अ० ३ खो० 
१३,१७ ) 


वसुदेवकी रतुतिसे सिद्ध होंगा, कि भगवान श्रीकृष्णचन्दर 
मनुष्य नहीं थे और न गर्भमे अवेश किया था। इसलिये सर्वसाधारणफे 
बोध निमित्त इन शछोकोंका अ्रथे करदियाजाता है । 


अथ--- वसुदेवजी ऐसे सुन्दरे बालकको जिसकी शोभाका मी 
वर्णन करभाये हैं देखतेहुए बोले, कि है मगवन ! तुम साक्षात प्रकृतिस 
परे परमपुरुष करके प्रसिद हो और केवल अनुभव करने योग्य आनस्दृ- 
स्वरूप हो, सव प्राणियेकि हृदयमें रेहकर उनकी बुद्धिको देखनेवाले हो 
अथवा सब प्राणियोंकी कुशाग्रबुडि यारा दृश्य हे। इन नेत्नोंसे नहीं देखे 
जाते दे, इस प्रकार तुम इन्द्रियोंके साथ तथा उन इन्द्रियोंसे ग्रह 
किये जाने योग्य विषयोंके साथ वत्तेमान रहेते हुए भी इन इच्दि- 
योसे ग्रहण कियेजाने योग्य नहीं हा । क्योंकि ऐसा नियम नहीं है, कि 
किसी वस्तु-तसतुमं जितने गुण हैं उन सबोकी एक इन्द्रिय अहण 
करसके वरु नियम तो ऐसा है, कि जिस इन्द्रियमे जो शक्ति विशेष 
है बह अपनी शक्ति अनुसार पदार्थोक्रे उसी गुणको ग्रहण करेगी जो 
उससे सम्बन्ध रखता है | जैसे रसालकां फल नेतने देखा तोः 
केवल उस फलंके रंग रूपको अहण किया पर उसके रस वा: 
मिठासको ग्रहय नहीं करसका | इसीप्रकारे जिहाको केबल उस 
फलके रस और स्वादके अहण करेनेकी शक्ति है पर रंग और रूपके 


ई२७६ श्रौमफंगवदीता [ भंध्या० ११ 





अंहण करेनेंकी शक्ति नहीं। इसी प्रक्तार हे मंभों | तुम विषथोंके 
सांध वंतमान रहते हैं पर इन विषयोंके ज्ञानसे तुंग्हारे यथाथ संवरूंपका 
ज्ञान नहीं हैसकता क्योंकि तुम प्रकृतिसे परे है । यदि कोई ऐसा कहे, 

तुम देवकीके गर्भमेअवेश किये हुए थे तो कहना नहीं बनता क्योंकि जो 
बरतु किसी ठौरमें पहलेसे वत्तमान नहीं रहती उसीका मवेश करना 
कहा जासकता है भौर जो पहले ही से वर्तमान है उसका प्रवेश 
नहीं कहा जासकता । जैसे किसी घोंसलेमें पत्ती प्रवेश करते हैं तो 
यह सिद्ध है, कि वह उस घोंमलेके परिमाणसे छोटे हैं भोर वहां 
पहलेसे नहीं हैं इसलिये उनका उत्त घोंसलेम प्रवेश कहा जामकता हैं 
पर है भगवन ! आपके खरूपका प्रमाण नहीं है क्योंकि तुम “ महतो 
महीयान ” बढेसे भी बडे हे फिरे तुम गर्ममे प्रवेश कैसे करसकते है। 
बंरऐमा कहना चाहिये कि गे ही तुमे प्रवेश कियेहुआ है। 


अब बुडिमान विचारे सकते हैं, कि वसुदेव ( जिनके घरमे 
भगवान्‌ प्रकट हुए ) वे साज्षातू परेतह्म जगदीश्वरे कहके स्तुति कररहे 
हैं तो दूसरोंक्रो मनुष्य कहनेका क्या मुंह है ! 


आज कलके कांलिजोंसे निकलेहुए हमारे नवशुवकबृन्दं जिनको - 
मुख देखनेसे ऐसा थनुमान हैंता है, कि वे साठ सालके वूंढे हैं। 
बूह्मचयेके श्भावसे जिनकी आंखें एक अंगुल भीतरे घंसकर कचकी 
खारी बन्गयो हैं योर दोनों गांल-चैंसकर होता बंगाल बनगंये- हैं योर 
जिनेकों घामिक विंषयोकांतमक भी बोध नहीं है वे ही कठ कहपंडतेः 
हैं, कि श्रीकृष्णंचन्द्र हमारे आपके ऐसे मनुष्य थे अस्तु ! | 


श्तोग व ढ़ हे श्रीमहांपढ्ता- *.. ३४७३ 





क्यों न हा जिम भगवत्‌की लीला देखकर बह्य और इन्द्र ऐसे 
देवताश्रोंको मोह हुआ तहां इन बिचोरे छोटे-छोटे मुखत्राले बच्चोंको 
मोह द्ाजावे तो आश्रय ही कया है ! श्रीकृ्णचन्द्रकी परीक्षानिमित्त 
उनके बछडोंको ब्रह्म चुरालेगया भर इन्द्रने बूजको वर्षाछ्यारा पानीर्मे 
बोरदेना चाहा पर आनन्दकन्दने अपने महलवसे नवीन बछडे बना और 
गोबरून पर्वतको कानी अँगुलीपर उठा इन दोनों देवताशओंके मोहको 
तोड डाला पश्चात्‌ दोनों लब्जित हो आपके चरणोंपर आ गिरि ओर 
क्तमा मांगी । श्रीमहागवतके स्कन्ध १० अ० १३ में वह्माका मोह और 
अध्याय २४ में इन्द्रका मोह तोडागया है। भगवान पहले कहयाये हैं, कि 
“अवजानन्ति मां यूढा मानुषी तनुमाश्रितम” ( अ० ६ शछो० ११ ) 
अर्थात मूढ मुझको मानुषी शरीखाले जानकरे मेरा अनादर करते हैं । 

इसी कारण श्रीआनन्दकन्द कहरहे हैं, कि “यो मासेव्ररूसंघूढ:! 
जो मोहरहित प्राणी मुझको पुरुषोत्तम जानता है [| स्‌ सवविद्धजति 
मां सवैधावेन मारत ! ] वही सर्वज्ञ सर्वमावसे मुझको भजता 
है। यहां सवभावसे कहनेका अमिप्राय यह है, कि माता, पिता, 
बन्धु, सखा, गुरु, स्वामी इयादि जितने भाव सेवा करनेके और ग्रेम 
करनेके हैं उन सब मादोते मुझे मेरा भक्त मजता है| | 

सर्वभावका यह मी अथ है, कि इस वह्माय॒डर्से ब्रह्मास लेकर कीट 
पर्यन्‍्त जितने: जड-चेतन हैं सबोंमें आत्मल्लभाव करके जो मुक ही को 
देखता है मुकस अन्य किसी देवता देवीको नहीं देखता हैं। अथवा इसका 
आथ यों भी करलो, कि अह्मदेव (पितामह) से लेकर जितने देव ओर 
देवी हैं जिनकी उपासना प्राणियोंको अनेक कामनाओोंकी सिद्िके निमित 
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करनी पड़ती है उन सब देव देवियोंका भाव जिसने मुझ ही में रखा 
है गर्थात जो मुझ ही को विष्णु, रुद्द, दुर्गा, गणेश, सुरेश इलादि 
समझता है उसीको सवैभावसे मेरा भजन करनेबाला कहना चाहिये । 

भगवानका मुख्य अमिप्राय यह है, कि जो मुर्क वासुदेवको 
पुरुषोत्तम करके जानता है वही मुझको सर्भावसे भजता है तथा 
भुमको मजते-मजते मेरा स्वरूप ही होजाता है ॥ १६ ॥ 

भगवानने इस पन्द्रह॒वे अध्यायमें जिन विषयोंका बन नहीं किया 
है .उन्हींक्ी स्तुति करतेहुए श्रब इस अध्यायकी समाप्ति करते हैं. - 


समूृ०--इति भुद्यतम शास्त्रमिदमुक्त मयाइनघ ! । 
एतेहुड्ा बुद्धिमान स्यात्‌ कुतकृत्यश्व मारत | ॥ २० 


पदच्छेद;-- [ हे ] अनघ !( निष्पाप |) भारत ! ( भर- 
तवेशाबंतंस अजुन | ) मया ( वासुदेवेन ) इति (अनेन प्रकरण) 
गुद्यतमम ( अतिरेहस्थम्‌ । गुहादपि गुहाम्‌ ) इृदम्‌, शांख्रम्‌, उत्तम्‌ 
( कथितम ) एतत ( शास्रंहस्वम ) बुद्ध्वा ( ज्ञात्वा ) बुद्धिमान 


( ज्ञानवान ) स्थात ( भवेत्‌ ) च ( पुन; ) कृतकृत्य; ( कृतकार्थ! 
न पुन; कुझान्तरं यस्यार्ति सः ) [ स्थात ]॥ २० ॥ 


पदार्थ :--( अनघ! ) हे पापरहित ! (सारत | ) भरतवंश- 

भूषण भजन ! ( भया ) मुझ पुरुषोत्तम.छारा ( इति) इस प्रकार 

( गुद्मतमस ) अलन्‍्त गुप्त ( इदम ) यह शाख्त्रम ) गीता शार्र. 

( उक्तस ) कहागया है (एततू ) इस शास्त्रके रहस्यको (बुद्ध्वा ) 

5 जानकर भाणी (बुद्धिमान) ज्ञानवान (स्थात) हाजाता है(ब) तथा 


श्लोक | २० ॥ श्रीमद्गगवद्वीवा | ३२७. 





( कतकृत्यः ) कृतकुल अर्थात्‌ धन्य-घनन्‍्य भी हाजाता है । फिर उसे 
कुछ करेनेकी शेष नहीं रहता उसके कमकी समाप्ति हैजाती है ॥१०॥ 
सावार्थ:--- अश्रीजगन्मंगलखरूप जगवहितकारी यशोदा- 
अजिरविहारीने जो इस गीताशाख्रके अठारहें अध्यायोंम कम, 
उपासना तथा ज्ञानकी वार्ता अजुनके प्रति विलग २ समकाकर 
कथन को हैं उन सबोका संक्षिप्त प्तारांश इस पन्कहवें अध्यायमें 
कंधनकर उनकी स्तुति करतेहुए कहते हैं, कि [ इति शुद्मतम शात्र- 
मिदमुक्तं मयापनघ ! ]हे पापरहित शुडान्तःकरण अद्ुन ! यह 
जो अत्यन्त गुप्त शास्त्र मेरे दाता कथन कियागया यह ऐसा श्रेष्ठ और 
उपकारक है तथा सर्वसाधारण प्राणियोंको कल्याणदायक है, कि 
[एतहुड्डा बुद्धिमान स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ! ] हे असचुन ! 
इस गुप्त शास्तरको श्रवशकर केसा मी प्राणी क्यों न हे। ज्ञनवान हेजाता 
है ओर छृतकृत्य हाजाता है अर्थात्‌ जो कुछ उसे जानना चाहिये सो 
जानजाता है ओरे जो कुछ करना चाहिये सो सब समाप्त. करडालता है । 
' यहां जो भगवानने अजुनसे यों कहा है, कि हे अजजन ! मैंने 
तुके गीताका सारांश इस पन्द॒हवें अध्यायमें कथन कर सुनाया 
जिसके जाननेसे प्राणी ज्ञानी और कृतकृल होजाता है उसे 
संक्षिप्तहपसे पाठकॉकेलिये पुनः स्मरण करोदिया। 
. प्रथम तो यह जानना चाहिये, कि मनुष्यमात्रकों अपने उद्धारके 
“निमित्त क्या २ जानना उचित है ? फिर कौन २ से कम करने चाहिये ९ 
तहां पहले मलुष्यको यह जानना चाहिये, कि मैं कौन हूँ ! कहांसे 
आरेहा हैं? कहां मेरी स्थिति हैं. अर्थात्‌ कहां ठहरा हुआ हूँ? फिर मुझे 


३९७६ श्रीमद्भगवद्गीता है [ धरव्य० १६] 


कहीं जाना है ! अथवा जहां हूं तहां ही रहना है? आंख, कान इज्मादि 
इच्द्रियां तथा मन, बुद्धि इत्यादि अन्तःकरण ये मुझको क्यों दिये 
गये ! किसने दिये ! किस कार्यके लिये दिये ! जब एबम्प्रकार 
प्राणियोंके चित्तमें अपने जानने और करनेकी चिन्ता होगी तो सबसे 
पहले किसी गुरुकी शरण जा इन बातोंका जिज्ञासु हागा । 

तहां सगवान भी इस गीताके अर० ४ शछो० ३४ में कह आये 
हैं,कि “तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्तेन सेवया”” अर्थात्‌ तू गुरुजनोंके 
समीप जा, उनको साशंग प्रणाम कर तथा उनकी सेवा कर और उनसे इस 
विषयमें प्रश्न इत्यादि करके इसको जानले । यह गृढ तल जो भगवानने. 
इस पन्द्रहवें अध्यायमें कबन किया हे उसे थाचायगण मली भांति 
एक दूसेरेंके हारा पूर्वसे जानते चले थाये हैं इसी कारण श्रीथानन्द- 
कन्दने इस अध्यायमें उन ही विषयोंका सैक्षेपमे सकेत क्रिया है तिनके 
जानने और करनेकी आवश्यकता है थब उनको विलग २ दिख लाते हैं | 

सबसे पहले प्रायीको यह जानना चाहिये, कि में कौन है ! 
तिसके जाननेके लिये भगवानने सेक्षित्तकरके इस गुप्त तत्वको इस 
अध्यायमें कहदिया, कि “ समैवांशो जीवलोकें जीवभुतः सना. 
तन; ” यह सनातन जीव मेरा ही अंश है केवल इतना ही संकेत 
करेदेनेसे मनुष्य अवश्य निश्चय करलेगा, कि मैं उसी बक्मका भशे 
हूँ। अश-केसे हू ! सो, इस ःछोककी टीकामें पूरशीप्रकारे दिखलाया 
जाबुका है । फिर उसी. बहासे आया हुआ है क्योंकि जब उसमें 
* एकोहई बहुस्याम्‌ ” बेचनको उच्चारण किया तब मैं उसीसे 
निकल- पड़ा इस करण मैं जीव हूं अह्मका ओश हू बह्महीसे भाया 
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हुआ हूँ | फिर प्राख्बीको यह जानना चाहिये, कि मेरी स्थिति कहां हैं 
अर्थात कहां ठहराहुआ हूं १ तो इस विषयको भगवानने इस अध्यायके 
श्लो० १३ में संक्षेप ते जनादिया है, कि “ गासाविश्य च भूतानि 
धारयास्यहमो जसा ” हे अजन ! में अपने पराक्रमसे इंस प्थ्वीको 
इढ्तापूवक धारण कर इसके रहनेवाले सव जड चेतन स्थावर जंगमरूप 
भूतोंकी धारण करता हू । इस वचनसे सि होता है, कि इस जीवकी 
स्थिति भी उसी परवह्म जगदीश्वरमें है जो इससृष्टिरुप वृक्षका मूल है। 
अब यह जानना चाहिय्रे, कि हम जीबोंको जहां ठहरे हुए हैं तहां 
ही रहना है वा कहीं किसी स्थानको जाना भी है ? तिसके विषय भगवा- 
नने इस अध्यायके श्लोक ६ में कह दिया, कि “यद्तला न निवर्तन्ते 
तद्घाम परम सम ” जहां जाकर फिर कभी लोटना नहीं पडता वही 
मेरा प्रमधाम हे तहां इसके अथेम भी भली भांति जनादियाहे, कि 
जिस मायाके कारण यह जीव अपनेकी उस बह्मसे विलग समंक रहां 
है तिस मायाभ्रमक्े नष्ट हेनिसे जब यह आरूणी अपने सवरूपको पूरे 
रुपसे जानलेता हैं, कि “अं ब्रह्मास्मि ” तब मानों वह ऐसे स्थानमें 
पहुंच जाता है, कि जहांसे फिरे लोटकरे इसे जीव नहीं हाना पढता-। 
इंका-- जब यह उसी वहासे थाता हे ओर उसीमें स्थित रेहता 
है तब फिर जाना आना कैसा ? यदि जाने आनेसे तातय बह्मरूप 
होजाना है ओर उसीको भगवानने “ तद्धास परमम्मम ” कहा हैं 
तो पहले जो कहचाये हैं, कि “ एक वहुस्याम ” एके में हूँ 
चहुत होजाऊं तोइससे अनुमान हंता है, कि फिर दूसरी सष्टिके आदि 
भगवान इसी प्रकार संकल्प कर और यह जीव फिर उच्से निकल आवे 


३९७६ - श्रीमड़गवपढ़ीता [ श्रध्यी * १४ ] 


र्प्ाै: 
तब यह बचन, कि “ यहला न निवर्चन्ते ” जहां जाकरे फिरे नहीं 
लौटते निरथेक होजावेगा और इन दोनों वचनमें विरोध होगा 
इस शंकाका समाधान ममझाकर कहो । 
समाघान-- देखो मैं तुम्हें समकाता हूँ ध्यान देकरे सुनो इन 
दोनों बचनोंमं विरोध नहीं है। देखो | किसी घरमें वा आंगनमें अथवा 
किसी ऐसे स्थानमें जिसकी भाकुतिका कुछ अमाण है अथीत एक 
गज, दो गज, एकयोजन, दो योजन, इस्यादि तहीं उस स्थान 
आनेवालोंकी सैल्या भी नियमितहै और उस स्थानमें प्रवेश करने भौर 
निकलनेका एकही हार है जानेवाला उसीहारसे जावेगा और उसीसे लेगा 
अीत नियमित प्राणीका निकलना और पैठना सिद्ध है इससे तो पुनरा- 
ः.. वृत्तिकी सिद्धि होती है परन्तु “यत्र गला न निवर्चन्ते तद्धाम परमे 
मम्"पर जहां न तो स्थानकी सीमा है भौर न जाने श्ानेवालोंकी 
.. रंत्या है भनन्त भरसंस्य प्रवेश करनेवाले भौर॑ निकेलनेवाले हैं और 
' उमके प्रवेशका द्वार तथा निकलनेका हार विल्लग-विलग दो हैं तब तो 
ऐसा है। ही नहीं सकता, कि वही नियमित प्राणी प्रवेश किया करें 
था निकला करे सो यह वार्ता ज्ञानियोंने सवशास्रों दारा सि&ः करली है; 
कि उस अहासे निकलनेका ढार उसकी दुजया माया है भोर उसमें 
प्रवेश करनेका डार उसका परमधाम - अर्थात्‌. चैतन्यात्मक ज्योति जो 
सज्षातू बह्नज्ञान है सो ही नियत है । 
ताथये यह है, कि मायाके डार हेकर जीव इस बूहासे निकलते हैं 
भोर जञनके हार हैकर उसमें लय होते. चले जाते हैं | जैसे गंगाके 
. जमे गेभोत्तीसे जो बुदुबुद बनकर .आागे निकलते और समुद्रमे 


श्लोक ॥ ३० ॥ श्रीमद्भगवदौता श२७६ 





जुसते चले जाते हैं सो यदि वे ही समुद्रवाले बुद्बुद लौटकर गंगोंच्तरीमें 
जाबें और बुदुबुद्‌ बनकर गेंगामें आर्वे ऐसा नहीं हेसकता। वरु वुद्धि- 
मान बिचारेंगे,कि जबसे गंगोत्तरी है तबसे गगोत्तरीके अथाह जलमें अनन्त 
बुद्बुदोंके बननेकी शक्ति हे | अनगिनत बुदूबुद बनते चले आरहे हैं 
और समुद्र टूटते चलेजारंहे हैं न बुदबुदके बननेकी कहीं गिनती है 
न समुद्गसे फिरे ल्ौटनेकी थाशा है ऐसे विचारकी दृष्टिसे देखनेसे “एको5हं 
बहुस्याम” और 'बहत्वा न मिवस्तेन्ते? दोनों वचनोंमें तनक मी विरोध 
नहीं पाया जाता । इसीलिये इस गृढ तलको भगवानने इस अध्यायमें 
“ममैदांशों जीञलोके जीवभूतः सनातन: ” और “ यहत्वा 
निवत्तन्ते ” कहकर पूर्ण बोध करा दिया | शेका मतकरों ! 
लो भोर कौनसी गुप्त बातें मगवावने कथन की हैं ! सो भी सुनलो--- 
जो लोग विज्ञानतत्के जाननेवाले हैं वे तो ऐसा ही समझते 
हैं, कि मैं बह्मका अश हू अहसे आया हूं अक्महीम स्थित हु और 
फिर बद्वहीमें प्रवेश करेजाऊँगा न किसी दूसेरे स्थानसे आना है 
और न कहीं जाना है पर जिन साधारंण प्राणियोंने अपने अन्तःकरणकी 
शुद्धि नहीं प्राप्त की है वे अमात्मकबुडिसि ऐसा समभते हैं, कि यह 
सैसार उस बहस कोई विल्लग वस्तु है जहां मेरी रिथति है अर्थात्‌ 
मायामय संसारमें में ऊब्डूब कररहा हूं , जीत्र हू, दुःखी हूँ, सुखी है, 
राजा हूँ, रंक है, विद्ान हू वा मूख हें नाना मकारके कममें फेस 
हुआ क्लेश पारहा छू । न जाने मेश उदार केस हेगा ! ऐसे पुरुषके 
कल्याणनिमित्त भी सगवानने प्रथम शछोकमें ससारकों अश्वत्य वृत्तसे 
उपमा देकर तिसके काटनेका अर्थात्‌ संप्तार दुःखस छूटनेका उपाय 


.इशृ८० श्रीमकृंगवढ्रीता [ भ्ध्याय ६९] 
हित कप सन एप मम नम जी जल अमल लक 
इसी अध्यायके शछो० ५ में “ असंगशस्नेश धढेन छिला ” कहकरे 
बतलादिया, कि संपूर्ण विश्वके मयामय पदा्थोंकी अरुगके शख्से 
छ्ेदनकर अर्थात्‌ उनसे सेगर रहित हाकरे वह मार्ग खोजना चाहिये 
जिघर हाकर फिर लौटना नहीं पडता। इतना कहकर भगवानने 
कम, उपासना और ज्ञानका संकेत करेदिया | ः 

अभी जो घनेक प्रश्नोंके साथ यहं प्रश्न करथाये हैं, कि ये आंख, 
कान इल्यादि इन्द्रियां तथा मन, बुद्धि इत्यादि अन्तःकरण मुझ क्‍यों 
दिये गये ! किसने दिये ! किस कार्य्यके लिये दिये १ इसके उत्तम यह 
कहना पड़ेगा, कि जब इस जीवको भगवान्‌ “ ममेवांशः ” कहकर 
अपना अंश बता चुके हैं तो इस जीवको दूसरे शब्दोंम जीवात्मा कहना 
एडेगा उसी भात्मा शब्द्म परमके लगानेसे परमात्मा और जीबके 
लगानेसे जीवात्मा शब्द बनते हैँ । यदि परम और जीत शब्दको 
उठालो ते दोनोंमे थात्मा शब्द रहजावेगा अर्थात्‌ आत्मा जो भग- 
वान तिसका अश यह जीव भी आत्मा है । कहनेका तात्पर्य यह 
है, कि जबयह आत्मा है तो इसमें ये इन्द्रियां औरे अन्त:ःकरण प्रथम 
से ही वर्चमान हैं कहींसे न आये और न किसीने दिये । केवल. भेद इतना 
है, कि जबतक ये इंड्रियां भ्रन्त्मुख हाकेर तुरीयावस्थामं लय रहती हैं 
तबतऊ बद्यानन्‍्दकोी भोगती रहती हैं, जब वहिसुख देती हैं तो विष- 
थानेदकी भोगने लगती हैं। क्योंकि ये जीव जाशृत,. स्वप्न, सुषुप्ति 
और तुरीय इन चारों अवस्थाओंम अहाके साथ हैं । सो मगवानने इसी 
अध्याके श्लोक & में सष्टकर कह दिया है, कि “श्रोत्रे चक्तुः स्पशन 
चरसनअआशणमेव च॑ ” इससे सिड हे।ता है, कि ये इन्द्रियां इन 


श्वोण की ६० ॥ भीमझगवद्गीता श्श्र 


आत्माओंम पहलेसे हैं अर्थात्‌ जाणत, सप्न, सुषृुप्ति और तुरीय अब- 
स्थाओंम किसी अवस्थाके अन्तर्गत तो विषयोंको भोगती हैं ओर किसी 
अवस्थामे मुक्त हांकर परेमानन्दको भोगती हैं अर्थात्‌ बन्ध और मोक्ष 
इन्हीके डारा होता रहता है । इसीलिये वे इस आत्मामें सदासे स्थित 
हैं। तिनका वर्णन यहां सबसाधारणके कल्याणनिमिच करदियाजातां 
है। प्रमाण श्रुग--- “ ३* स॒र्व॑७ झेतव्खबह्यायमाला वह्न सोंध्य- 
मात्मा चतुष्पात्‌ ” ( साणडू० श्रु० २ ) 

अथ--यह जो कुछ है सब मह्म ही है थह भआात्मा भी बह्म 
ही है सो आत्मा चार भ्रवस्थावाला है श्र्थात जाग॒त, खप्न; सुषप्त 
' और तुरीय ये ही इसकी चार अवर्थाएँ हैं । 

अब इन चारोंका दशन विलग २ करदिया जाता है प्रमाण 
श्रु०-- “ ** जागर्तिस्थानो वहिःफ्ञाः सप्तांगः एकोनर्विशति 
मुखः स्थूलसुस्वेश्वानरः प्रथमः पादः ” ( मायदू० श्ु० ३ ) 

थ--- जागृतसथान अर्थात्‌ जाएत अवस्था वहे है जिस समय 

प्रज्ञा ( वरतु-तस्तुकी गहय करनेवाली बुद्धि ) बाहरकी ओर रहती है 
और बाहरकी स्थूल वस्तुओंको ग्रहण करेती है इसके सात भंग हैं और 
१६ मुख हैं स्थूल वस्तुओंको ,भोगनेवाली हे इसीको वेश्वा-नर भी 
कहते हैं । यही इस आत्माका प्रथम पाद अर्थात पहली अवस्था है । 

अब जानना चाहिये, कि वे सात अंग कौन हैं ? तहां कहते हैं, 
कि स्वगेलोक जिसंका मस्तक है, सृथ्य जिसका नेत्र है, चन्द्रमा 
जिसका मन है, वायु जिसका आण है; ससुद्र जिंसकी गेभीर नामि 
है, पृथ्वी जिसकी कटि है और पाताल जिसका. पैर है। जाग्रत 

- ४१४ 


हर्ष श्रीमती [भध्या० (५] 








आबधामें इत सर वरुभोंका भनुभव प्रसक्त हेता है इसलिये इसे 
सप्तंग कहते हैं। 

श्रव कहते हैं, कि “ एकोनविशतिछः ” ग्र्थात्‌ उत्तीह 
जिएके मुख हैं ।पांच कमेन्द्रिय, पांच झ्नेल्धिय, चार भन्तकरण 
भर पंचों प्राण ( प्राण, अपान, व्यान, उदान भ्रोरसमान ) ये ही 
इसके मुख हैं जिनसे यह बाहरकी रथूल वरतुओंका भोजन करता है 
अधात ग्रहण करता है इसीलिये इसको 'स्थूलभुक्‌ ' कहते है। 

श्रव इसकी दूसरी अवस्थाका वरीन सुनो प्रमाण श्रति/- 
« # ससथानो+तप्ः सांग एकोनविशर्तिसुसेः पविवितत 

तैजमों द्वितीयः पाद: ” ( माणदु" श्रु० ३ ) 

अप-- सप्तस्थान अथोत खप्नकी अवस्था वह है जिप 
समय प्राणी प्रज्ञा ( वरतु-तरतुकी ग्रहण करनेवाली बुद्धि) शरीरे 
भीतरी भोर रहती है यह भी सांग है और १६ मुखवाला है। 
वेशोंकि इस अवस्था भी इसी संसारके समान दूसत सेहार देखता 
है। इसी लिये यह भी सप्तांग है भर्थात सात अंग बाह्य हैं भर 
१६ मुखताला है केवल जागतमों भर इसमें इतना ही घन 
है, कि जामृतमे श्यृत्त इख्धियों द्वारा स्यूल बसतुभोका हण 
करता है भोर सृलसुक्‌ कहलाता है एप रप्नमें उन्हींःइल््ियोंकी 
पृक्तशक्तिहा ( प्रविषिक्तमुक्‌ ) सृक्त्म संसकारोंका मोगनेवाला 

यही इसका द्वितीय पाद है। 

ताल यह है, कि जैसे आलोक्ययंत्र (20०ंण०्क्ा) कै कांच 

( :०७ ) दाग बाहके सब सबूल पदार्थ सृहम देकर एक बड़े 


शोक ॥ २० ॥ ओऔमहरगबहीतों ३२८३ 





- पत्रपर खिचजाते हैं अर्थाव कलकत्ता, देहली, फंस, जन, जापान 
इत्यादि नगरोंके देखनेवालोंने जिस प्रकारे जाशत अवस्थामे देखा था 
उसी प्रकार ठीक-ठीक खप्नम मी देखते हैं तालय यह है कि 
स्वप्नमें भी आकाश, सुये, चन्द्र, समुद्र, पृथ्वी इत्यादिको ज्योंके त्यों 
देखते हैं । हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, जिहुए इत्यादि इन्दरिय्रोंसि ' 
सुक्ष्म वस्तु-तस्तुओंको पकडत हैं, देखते हैं, सुक्त्म गंधोंकी सूंघते हैं, 
- सुक्त्म बचनोंको सुनते हैं और सुक्तम अन्नोंका स्वाद लेते हैं अर्थाव 
सारी क्रीडा जैसी जागृत करते थे वैसी स्वप्नम मी करते हैं | 

- इसका कारण केवल झात्माकी अत्यन्त खच्छता ओर सूक्ष्मता है। 
जैसे फ्ोटोग्राफरेके प्लेटपर संपूर्ण विश्वके पदार्थ सिमटकर छोटी-छोटी 
लकीरों और बिन्दुओंमें बनजाते हैं इसीअकार संपूर्ण विश्वके पदार्थ 
जो पहले नेत्रोंके (008 ) दकर अन्त:करणके ( 9/86 ) पर खिंचेहुए रहते 

हैं उनहीको स्वप्नावस्थामें प्राणी वैसा हीं विशाल देखता है जैसा, 

कि जागतमें देखता था अर्थात आलोक्ययंबके काचकी खच्छता 
अगीकार करबाहरके पदाथोंकों खींचलेता है फिर वृंहणयँत्र (४४०8०) 
के काचकी सच्छुताको ख्रीकार कर जांगृतके समान देखने लग- 
जाता है । जैसे छोटे-छोटे बच्चे नगरोंमें तमाशा दिखानेबालेके 

बक्सके भीतर कलकत्ता इल्यादि नगरोंकी छोटी-छोटी मूर्तियोंको काच 
डरा ज्योंका त्यों देखते हैँ । इससे सिद्ः देता है, कि जैसे प्लेट 

पर छोटे २ सरकारोंके खिंचजानेका कारण काच (१७०5 ) की 
अत्यन्त खच्छृता है और फिर उनको बडा देखमैका कोरण वृंहण 

येत्र ( अब्ड्रण5० ) की स्बच्छता है इसी प्रकार खप्न ओर जागृत 


इुशेय४- श्रीमद्मवद्गीता - [ भव्यो० ईैपू] 
का कारण आत्माकी अत्यन्त खंच्छुता है जो उक्त यैन्नोंके काचसे 
भी करोड गुणा अधिक खच्छ कहाजाता हूं। _ 

इन उदाहरणोंसे सिडः हता हे, कि इन्द्रियोंकी ये विचित्र शक्तियां 
आत्मा ही में हैं कहीं दूसरे स्थानसे नहीं आती । | 


: «अ्रब तीसरी अवस्था सुषुष्तिका वृच्तान्त सुनो ! प्रमाण श्रुतिः-- 
४ 3० यत्र सुप्तो न केवन काम कामयते न केचन खप्न॑ पश्यति' 
तत्सुपुप्तम । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्नघन एवानंदमयो ह्ाांन* 

भुक्‌ चेतोघुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादृः ” ( माण्डूक्य० श्रु० ५ ) 

अथ- सोजानेपर जब यह प्राणी न कोई कांमना करता है और 
ने. कुछ स्वप्न देखता. है वही सुधुष्ति है | तिस सुघुष्तिमं सब इन्द्रियां 
एंकीमृतहे।जाती हैं, प्रज्ञा सिमटकर घन हे।जाती है तथा आत्मा आनन्द 
भय भौर भानन्दका मोगनेवाल्ला हेजांता है भौर चेतनाशक्तिके मुख 
पर रेहजाता है जैसे किसी मकानके डारपर दोहरे किंवाड लगे हैं और' 
तहां एक दीपक जह्वरहा है तो दोनों औरके कपार्टेको बन्द करेदेनेसेन' 
घाहर प्रकाश हैगा और न भीतर प्रकाश होगा इसी प्रकार सुष॒प्ति. 
अवस्थामे प्रज्ञा चेतोमुख होकर न बाहर घकाश करती हैं और न. 
भीतर प्रकाश कंरेती है अर्थात्‌ न जाध्तमें क्रीडा करती है और न. 
खप्नमें करीडा करती है शांत हाजाती है और, उस समयमें भाज्ञ कहं-; 
लाती है यही इसका तीसरा पाद है।..* ह 

यदि शंका हो, कि जो इंसके १६ मुखं; अथोत्‌ १६. शक्तियांः 
जञांगत भर खप्नमें विल्ग-विज्ञग काम करही थीं वे सब क्या 


छीक॥ ३०. - श्रैमद्भगंवद्नीतां इरे८४ 





हेगयीं तो इसीके उत्तरेमें श्रुति कहती हे, कि वे सब्र एकीसुख और 
प्रज्ञानधन होगयीं अर्थात्‌ सब सिमटकर आत्मामें एक ठौर स्थिर 
हेगयीं और बुद्धि घन हेगयी ताले यह है, कि जैसे “ अहितु- 
णिडक ” € मदारी ) नाना प्रकारका खेल करताहुआ हाथमें एक सुपारी 
लेकर तमाशा देखने वाल्लोंको यों दिखलाता है, कि देखो मैं एक सुपारीसे 
१६ सुपारियां निकाल देता हूं फिर वह अपने हाथोंकी कलासे एक 
सुपारीसे १६ सुपारियां निकालकर यों कहताहुआ, कि भाओ १, आओ 
२, आओ ३, आओ ४ आओ एवम्पकार एक ही से उन्नीसोंको निंकालकेर 
विल्ग२ .दिखलादेता हैं और फिर यों कहकर जा $, जा २, जा ३, 
उन उन्नीसोंको एक ही सुपारीमे लय करदेता है फिर एककी एक सुपारी 
रहजाती है| इसी प्रकार ये उस्नीसों शक्तियां जागृत और खप्न' 
आअवस्थाम एक आत्मारूप सुपारीतसे निकल आती हैं और फिरे सुषुप्तिमें 
सब सिमटकरे एक होकर भ्ात्माम लय हाजाती हैं अर्थात्‌ भात्माका 
आत्मा रहजाता है | यही एक आश्चर्य इस थात्मामें है इसलिये इस 
आत्माको भगवानले आश्चयेमय कहतेहुए केहा है, कि/ आश्चर्यव- 
वश्यति कश्रिदेनमाश्चयंवढदति तथेव चान्य; ” ( भ्र० २ छो०: 
२६ ) इसीलिये इस श्र॒तिमें प्रशानधन शब्दका भी प्रयोग किया। जैसेः 
प्रकाशके सिमटते समय अर्थात्‌ सायकालमें अन्धकार फेलते समय: 
दूरके सब बृक्त घन हाजाते हैं अर्थात्‌ एक रंग हाजाते हैं उनमें पीपले,: 
पाकर, भाम, लीची, जामुन इल्यादि वृक्षोंका भेद नहीं देखपडता ऐसे ही 
सुधुष्तिमें प्रज्ञा घन हेजाती है आत्मा आनस्दमय और आनन्दसुक्‌? 
हाजाता है | 


६१५६ श्रीमद्रगवद्गीवा * [ भण्या० १६] 
शेका-- यदि सुषुप्ति भचस्था बीतते समय आ्राणी आनन्दमय 
और आनन्दका भोगनेवाला होजाता है तो इसे कम, उपासना, ज्ञान 
इत्मादि अनेक यत्न करनेकी क्या आवश्यकता है ! मथुराके चौबेजी 
के समान एके पावभरके भगका गोला संध्याकालमें चढालिया भौर 
रात्रिभरे सुषुछ्तिंम आनन्द्मय और थानन्दके भोगनेवाले हेरहे । 
ससाधान--- इससे तो सन्देह ही नहीं है, कि जाग्रत ओर 
सख्वप्नम जो नाना प्रकारके दुःख सुख होरहें थे सुपृप्तिम उन सबोंका 
अभाव होगया और आत्मा निशल्दड होकर शान्त और पआनन्दमय 
होगया पर कठिनता तो यह रही, कि इस अवस्थाम विदा व्यापती 
रहती है इसलिये इसका आनन्द इसको सत्रय॑ बोध नहीं होता जेसे 
तुमकी ज़मेन बादशाहके कोशमेंसे १८००००००० द्रव्य पुरष्कार 
में मिल्ञजावे और उससे तुम्हारों नामपर हिन्दुस्थानसे लका जानेके 
लिग्रे समुद्र सेतु ( पुल ) बनादिंया जाबे ओर तुम्हे उसकी सुधि 
पत्नह्हाया वा अन्य प्रकारसे न दीजाबे तो तुमको उस द्वव्यके 
मिलने और पुल बननेके आनन्दका कुछ भी बोध नहीं होगा । इसी 
प्रकार इस सुषृप्ति अवस्थामें अबिया व्यापती है । वरु श्रुतियोंने तो 
यों कहा है, कि जागत, खप्व और सुपुप्ति तीनों भवस्थाओंमें भ्रविद्या 
व्याप्ती है इसी भवियाके कारण यथा बह्मानन्दका बोध नहीं होता 
इस आनन्दका कब बोध होता है ! सो सुनो शंका मत करो | 
अब चोधी अवस्था जिस तुरीय अवस्था कहते हैं वही यथार्थ आन- 
न्हुका खर्प है 4 तहां भमाण श्रु०--- “ $* नान्तःप्त्॑ न वहिःपन 
नोभपतम्ल न प्रशानघन न प्र नाप्रत्म््‌ । अदृष्मव्यवहायैम: 


श्लेक॥ २० है शीमद्भगवद्गीता - ३२८७ 


ग्राह्ममलक्षएमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपन्‍्चोपशमं 
शान्त शिवमद्वेतं चठुथ मन्यन्ते स आत्मा प्‌ विज्ञेयः ” ( मायदू « 
श्रु०७ ) अथ--- जिस समय प्रज्ञा (बुद्धि) न- मीतरकी ओर हो और 
न बाहरकी ओर हो अर्थात्‌ नस्वरप्न हो न जागृत हो न उम- 
यतःप्रज्ञ हो अर्थात कुछ स्वप्न ओर कुछ जागरित दोनों मिल्ली- 
हुईं अवस्था भी न हो और न * प्रज्ञानघन * सुषुप्ति ( घोर निद्रा ) 
हो, प्रज्ञ मी न हो अर्थात्‌ जागृत भी न हो ओर * अप्रज्ञ 
(एकबारगी जडके समान बोध रहित) भी न हो ' भद्दष्टः र्थात॒ नेव्वोंका 
विषय न है * अग्नाह्य ? हा अर्थात्‌ हाथ, पांव इसादि किसी भी 
इन्द्रिय दारा अहण करने योग्य भी न है| । फिरे 'अल्नक्तणम ? अर्थात्‌ 
अनुमानके भीतर भी नहीं आसकता है “थविन्त्यमः चिन्ताकरने योग्य भी. 
नहे अर्थात्‌ अन्तःकरण भी जिसको नहीं रप्श करसकता है “अव्यपदे 
श्यमः उपदेश करने अर्थात्‌ कहने योग्य भी न हे। पर “एकात्म प्रतता- 
रस ? हो अर्थात जागतादि तीनों अवस्थाओंकी एकता होजानेपर 
जो आरात्मज्ञानका सार-भाग परमानन्द्खरूप है सो ही हे। फिए 
धअपैचोपशम' है अर्थात जिस अबर्थामें प्रपचका नाश हाजावे फिर 
केसा है, कि * शिवम्‌ ? परम कल्याणमय हे। “अद्वेतम' जिसके समान 
कोई दूसरा न हे । ऐसी अवस्थाकों “चतुथ मन्यन्ते ? चौथी अवस्था 
अर्थात्‌ तुरीया मानते हैं वही शुद्ध निमिल आत्मा है ओर ९ विज्ञेय * 
है अर्थात्‌ जानने योग्य है। इसलिये पूवम जोपम्श्न हुआ था, कि ये 
इृच्धियां और अन्तःकरण क्यों दिये? किसने दिये ! किस काय्येके लिये 
दिये ! इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर यहां पूर्श्रूपसे समाप्त करदिया गया | 


श्श्थ्य अ्रीमे्भगवढ्रीता [ चध्या० १५] 





अब भगवांन इस अध्यायके छो० ८“ शरीर यदवाप्नेति 
यच्चाप्युत्कामतीश्वरे: से 'छो० ११ “मैन पश्यन्त्यचेतसः ” तक 
पुनजन्मके सिद्धान्तकों भी दिखला चुके पश्चात्‌ १२ वें श्छोकसे पन्द्रहवें 
ख्छोक तक अपनी स्वेश्रकारकी व्यापकता भी दिखलादी फिर १६ वेसे 
१६ वें तक जीव, बह्म और मकृति तीनोंको च्ारपुरुष, अत्तरपुरुष और 
परसपुरुष कहकर अपने स्वरूपको पुरुषोत्तम बताकर सब विषयोंसे और» 
संसृतिबलेडसि निद्वत्ति प्राप्तकर अहनिश अपनी सेवा पूजामें मग्न 
शहनेकी सानों आज्ञा देकर जीब्रोंकी सुखी कर दिया | ॥ २० ॥ 
सतपुणडरीकनयन मेघाम वैद्युताम्बरम , 
ौिभुज ज्ञानसुद्राठ्य वनमालिनमीश्परेम | 
गोपगोपांगनाबी ते सुखूसलताश्षितम, 
विव्यालंकरणोपेत रत्नपंकजमध्यगम॥ 
कालिन्दीजलकछोलासंगिसारुतसेवितम | 
चिन्तयंश्चेतसा छृष्णं सुक्तो सवति संसृतेः ॥ 
- इति श्रीमत्रमहंसपरिन्नाजकाचार्येण श्रीस्वामिहेसस्वरूपेण 
विरचितायां श्रीसक्षगवद्नीतायां हसनादिन्वाख्यटीकारयां 
- घुराणपुरुषोत्तमयोगो नाम पह्चदशो5ष्याय: | 
॥ महाभारते भीष्मपर्वणि तु एकोनचल्वारिशेव्ध्या यः ॥ 


एि्०->ए ७०४ ए७००-४४०--०:४०-०ए५७०-००७५ए५ए०४- 


ः इति पञ्चदशोधध्यायः । ; क्‍ 
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३२५६० ओरमद्भगवद्गीता [ भ्रथ्या * १६ ] 





बढ 


(8 घश्याम पीतकोशेयवासं, श्रीवत्सांक कोरतुओज्ञा- 
४: /सिताद्ुग्स । पुययोपेत॑ पुंणडरीकायताक्षे, विष्गी 
हगी बन्‍्दे सवलोककनाथम्‌ ॥ १ ॥ 


00. & जलौघमग्ना सचराचराघरा, 
विषाणकोट'धाखिलविश्वमृत्तिना । 
समुद्धृता येन वरे।हरूपिणा, 
स से स्वयम्भूसंगचान्‌ प्रसीदताम ॥ २॥ 





अचिन्त्यमव्यक्तमनम्तमब्ययं, 

विश्लु पसच भ्रावितविश्वभावनम । 
श्रेलोक्यविस्तारंविचा रकारकं, 

हरि प्रपन्नोपस्सि गति महात्मनाख ॥ ३॥ 


यदि गमनमघस्तात्‌ कालपाशाबुबद्धो 

यदि च कुलविहीने जायते पक्तिकीटे। 
कुृमिशतमपि गला जायते चान्तशत्मा, ॥ 

सम भवतु हृद्स्थि केशवे भक्तिरेका ॥ ४ ॥ 
नान्‍्ये वदासि न खणोसि न चिन्तयामि, 

नान्ये स्मरासि न भजामि न चाश्रयामि । 
भक्‍त्या लदीयचरणाम्बुजमन्तरेण, | 

-भीश्षीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम ॥ ४ ॥ 


शवोंक / ३, ९, ३ ॥ श्रीमद्गगवह्नीतां.. ई६१ 





अहा| देखो तो सही आज आकाशमण्डलमें पूवे ओर पश्चिम 
दोनों दिशाओंसे श्रेत भोर कृष्ण्वर्णके दो विच्न्रि वादलोंके जमघट 
घंनघोर शब्द करते हुए विद्युतोंकी 'वमकसे चकाचौंध भरते हुए क्‍यों 
उमडे चले आरहे हैं ? इस समय न तो वर्षा ऋतु है, न वायु वर्षाका 
तनक भी लक्षण पायाजाता है फिर श्राकाशकी दशा ऐसी क्यों 
हेगयी है ? थोडा विचारकर देखनेसे, अहा ! ये दोनों बादलोंके 
जमघर्ट नहीं हैं । ये तो दो विचित्र सेनाएं युढकी आकांच्षासे थागे 
बंढती चली आरही हैं जिनके परणंवोंके शब्द बादलोंकी घमकके सहश 
सुननेमें आरडे हैं औरे वीरोंके बायोंकी चमक विद्युतके समान भांखोंमें 
चकाचौंध भर रही है। आशा है, कि थोडी देरमें ये दोनों सेनाएं 
युद्धनिमित्त परेरपर भिडजाबें ओर कठिन काटमारके कोलाहलसे दशों 
दिशाओंको भरेदेवें । अजी! तुम कहसकते हे।, कि ये दोनों सेनाएं 
जो आकाशमें धूल उडाती चली रही हैं केसी हैं ? किन राजाओं 
तथा किन वीरोंकी हैं ! हां ! मुझे ऐसा बोध होरेहा है, कि ये दोनों 
सेनाएं आसुरी भोर दैवी सम्पदावाले नरेशोंकी हैं जिनमें श्वेतवर्श- 
वाली सेना दैवी सम्पदावाले वीरोंसे रची हुईं और कृष्णवर्णावाली 
सेना आसुरी सम्पदावाले वीरोंसे रची हुई भागे बढती चली भारही 
है। इन्द्रियसंयम, सल, अनमिमान, दान और भआलज्ञान ये तो' 
दैवीसम्पदावाले वीरोंके पांच मुख्य सेनापति हैं जो निर्मय होकर 
युद्धकल्लाके सम्पादन करनेमें कैसे उत्साह ओर वेगके साथ परस्पर ' 
गठे हुए अपने शत्रुओंको ललकारते हुए आगे बढते चले आरहे हें। 
ओर इसीके प्रतिकूल दम्भ, दपे, अमिमान, क्रोध ओर अज्ञान ये: 
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धांचो आसुरी सम्पदावाले वीरोंके पांच सुख्य सेनापंति हैं जो बडे कुढंगें - 
परसपरमें बिखरेहुए घीमीर चालसे थोडार आगे बढरहे हैं । 

झहा | सच है जब ये दोनों सेनायें युडके निर्मित प्रपर 
मिडजाबैंगी तो इसमें तनक सी सन्देह नहीं, कि देवी सम्पदाबालें 
बीरोकों विजय प्राप्त होगी । 

चली अब हमलोग इनको देखतेहुए महाभारत युद्ध तक पहुंच 
पांगडंव और कोरवोंकी सेनाकी युद्धकृूला देखे जहां स्वर्य श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णुचन्द्र रथवान बनेहुए थर्जुनका रथ हांकरहे हैं और इन ही 
श्ासुरी तथा देवी सम्पदावालोंकी कुछ चर्चा अर्जुनके मति कररहे हैं। 


मृ०-- अमर्य सत्वसशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति; । 
दाने देमश्व यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप ग्राजवम ॥ १ 
अरहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शाम्तिरपेशुनस । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्व मादव॑ हीरचापलंम ॥ २ 
तिजः क्षमा घृति; शौचमंदरोहो नातिमानिता। , 
भवन्ति सम्पर्द देवीममिजातेस्थ भारत | ॥ ३ ॥ 
पृदच्छेद:--+ भोरेत (( पवित्र भरेंतर्तशशिरोमणे अर्जुत | ) 
अभय ( अभीरंता | श्रात्मचिन्तेनाय गिरिदर्य्यादिनिवासेइपि' मया* 
भाव! | लोकिके वैदिके कर्मण यथावंत यथाशार् क्रियमाणे संतिं 
भवाभाव।.) सलसंशुद्धिः (चित्तनैसंल्थम । शुद्धभावेन व्यवहार; | 
भन्ते।करणरथे अप्चादिराहित्यम ) ज्ञानयोगव्यवस्थितिं: ( शाला: 
दाचाय्योच्रात्सतलर्यावगरम: ज्ञानम । चित्काग्रतया: खात्मसवेधतांः 
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| पादनस्‌ तन्निष्ठता ) दानस, ( यथाशक्तिअन्नादीनां संविभागः- ) . 
दैमः ( वाह्मेन्द्रियसंयम; ) चे, यशेः (,ओतो5भिहान्रस । दर्शपोणिमा- 
सादि; स्मार्तोी देवयज्ञ। पितृयज्ञ: भूतयज्ञ;, मनुष्ययज्ञ इति चतुविधः | 
धथाधिकार॑ माप्त॑ खधर्मानुह्ानस ) च॑, स्वाध्याथ: ( अदष्टार्थे 
ऋग्वेदाष्ययन तद्ध्यापन च। सुष्ठु आह वेदाब्ययन जप )- 
तप: ( छुच्छचान्द्रायणमौनादि: ) आजवम ( सवा ऋजु- 
सम । सरलता | अवकलम । अन्तवेहि; कापट्यबध्यवहाराभावः ) 
अहिंसा ( प्राणिनां पीडाया वजेनम ) सत्यम्त ( अग्रियानताहित- 
बजित॑ यथामूताथमाषणम्‌ ) अ्रक्रोधः ( परे; ऋृतेनाक्रोशेन ताडनेन, 
वा भाप्तस्य क्रोधस्थोपशमनमः । क्तोमानुलत्ति; ) त्याग: ( सर्वकषफल-. 
विसजनम ) शान्ति; (अन्तःकरणस्योपशमः ) अपैशुनम ( परोक्षे पर-. 
दोषपकटीकरण पैशुन तद्भाव: ) भृतेषु ( दुःखितेषु जीवेषु ) दया 
( कृपा । कारुए्यंम्‌ ) अलोलुप्त्वस ( विषयसन्निधाने5पीन्द्रियाणा 
मंविक्रियंवम्‌ ) सार्चचस ( भुवुत्तम, अकरतमस, मनोवाक्कायव्या 
परिषु संकुल्पवचनकमसु काठिन्यांभावः ) ही; ( लब्जा । अकाथ्ये- 
प्रवृयारस्मे तंत्रतिबन्धिकालोक लब्जा | शाखलज्जा च ) अचापलम 
(असति प्रयोजनें वाकपाणिपादानाभव्यापारयितृलम | अचाज्चल्यमु ) 
तैजः ( भागर्म्यस 3 क्षमा ( सत्यपि सांमर्थ्य परिखवहेर्तु प्रति कोष-. 
स्योनुत्पत्तिः । सहिषांता ) ध्वतिः ( देहेन्द्रियेप्ववसाद प्राप्तेषु तस्व- 
प्रतिषेघकोएन्तःकरणवृत्तिविशेषो येनोत्रस्मितानि करणानि शरीरूच- 

' भावसीदन्ति । दु/खादिभिः अवेसंन्नचित्तरथ रिथरीकरणस ) शोचछ.. 
बाह्मस्यन्तरशुद्धि:! तत्र #ज्जल्ाभ्यां कृत वाह्मम | माधारागादिकालुष्या-_ 
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. भावेन मनोबुद्ूओनैंमेल्यमाभ्यन्तरम्‌ ) अन्नीहः ( परजिघासाया अभाव:। 
परानिष्टकारिमानसवृत्तिविशेषयाग: ) नातिमानिता ( भल्न्त मान- 
राहित्यम्‌ । आत्मन; पृज्यतातिशयभावनाभावः ) | एतानि षड़िंशतिप्रका- 
राणि ] देवीम्‌ ( सत्वश्रधानां शुद्सत्वमयीस ) सल्पदस ( सम्पादनहेतु- 
भूतां बृत्तिम ) श्रभिजातस्थ (अमिलक्ष्योसन्नस्य ) भवन्ति ( आवि- 
भेवन्ति) ॥ १, २, ३॥ ः 
पृदार्थ:-- ( भारेत ! ) है पवित्र भरतवंशमें उत्पन्न अजुन | 
( ग्रसयम्‌ ) सर्वश्रकारके उचित व्यवहारोंमें निभय रहना ( सत- 
संशुद्धि: ) अन्त;करणकी निर्मलता ( ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ) 
ज्ञान और योगमे सदा निठता ( दानम्‌ ) देश, काल, पात्रादिका 
विचारे करके कुछ द्रव्य तथा अन्न वस्र बांटदेना ( दम; ) 
बाहरकी इन्द्रियोंका दसन करना ( थे ) और ( यज्ञ: ) श्रौत. और 
स्मात यज्ञोंका सम्पादन करना अथवा यथाधिकार अपने वर्णाश्रम-. 
धरमका घनुष्ठान करते रहना ( थे ) और ( स्वाध्याय: ) बारे-बारे 
ऋग्वेदादिका अध्ययन करना थ्रथवा प्रशवादिका जप करना (तपः): 
कृच्छूचान्द्रायण मौन इलादि ब्तोंका साधन 'करेना अथवा मन और 
इन्द्रियोंकी एकाग्र कर अहक्मका विचार करना ( आजवम ) सबके 
साथ सीधा खँभाव रहना शभर्थात कपट रहित व्यवहार करना 
(अंहिसा ) किसी जीवका बध न करना वा किसी प्रकार दुःखन- 
देना (॑ सत्य ) संच बोलना (अक्रोधः ) क्रोध न करना ( त्यांग:) : 
- सब कमके फल्लोंको छोडदेना ( शान्ति: ) अन्तःकरणका रियर 
हेजाना ( भपैशुनस ) किसी परायेके छिल्को उसके पीठपीले प्रकट 
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न करना ( सूतेबु दया ) सब दुःखी जीवोंपर कृपा रखना ( अले।- 
लुप्तम ) विषयके सम्मुख हे।नेपर भी इन्द्रियोंमें विकारकाप्रवेश न 
होना ( मार्दबंम ) सबके साथ कोमल व्यवहार रखना कोमल 
आपण करना ( ही; ) दुश काये करते समय लोक तथा शाखकी 
लज्जा हाना ( ्चापलम्‌ ) वचन तथा शरीरका चज्चलता रहित होना 
( तेज; ) तेजस्वी देखपडना ( क्षमा ) सामथ्य हे।नेपर भी किसी 
आअपराधीपर क्रोधषकर उसकी हानि पहुचानेकी चेष्टा नहीं करना ( ध्रतिः) 
अत्यन्त घोर क्लेश प्राप्त द्वानेपर भी चित्तकों व्यग्र न हानेदेना स्थिर 
रखना ( शोचम ) बाहर और अन्तर अर्थात शारीरिक औरे मानसिक 
-पविन्रता ( अदोह: ) क्रिसी भी आखणीसे द्ोह न करसा € नातिसा- 
लिता ) अपना अधिक मान नहीं चाहना ये जो २६ गुण हें ( देवी 
पम्पदस ) देवी सम्पदामं ( अ्भिजातस्थ ) उत्पन्न होनेवालेको 
( भवन्ति ) मप्त हेते हैं ॥ १, २, ३॥ 

भावाथ:--- श्रीदृन्‍्दावनान्तःसंचारी नवनीतनवाहारी नरनारा- 
यणात्मक परमपुरुष श्रीकृषष्णचन्द्रने जो इससे पूर्वे पर्दहवें अध्यायके 
खल्छो० २०में अर्जुनके प्रति यों कहा, कि “ एतदबुद्ध्वा बुद्धिमाना 
स्पात्‌ छतकृत्यश्च मारत ” हेमरतवशोहूत भजन ! मैंने जो सब वेद्‌- 
शा््रोका तथा सम्पूर्ण गीताका सार अथोत्त सगवत्व्वरूपके ज्ञानका 
गुप्त मेद जो तुकसे कह सुनाया है इसको जानकर प्राणी ज्ञानवान 
होजाता है और कृतकृत्व होजाता है सो भगवानके इतना कहनेसे 
ऐसा बोघ होता है, कि जो इस रहस्यको जाने वही ज्ञानवान और 
कुतकुत्य होता हे पर यहां इतना तो कहना अवश्य रहगवा, कि 
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ईस सारे रहस्यके जाननेका कौन अधिकारी है ! और कौन नहीं है! 
इसलिये अधिकारीके जनानेके तातठयैस यह॑ सोलहवां अध्याय आसभ 
करते हैं इस १६ वें अध्यायमें जिस विपयका वर्णन करेंगे उसका 
संकेतमात्र नवें अध्यायमें मगवान संज्षिप्तरीतिसे यों कराये हें, कि 
“ सोघाशा मोघकर्माणों मोघज्ञाना विचेतसः । शाक्षसीमासुरी- 
ज्चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिता:॥ भज़न्त्यनन्यमनसो ज्ञात्रा भुतादि- 
मसव्ययम्‌ ॥ ( अ० ६ सछो० १९, १३ ) 

अथै-- जो द्था आशा करनेवाले, बथा कम्मोके करनेवाले, वृथा 
ज्ञानसे ज्ञानी बननेबाले विक्तिप्तचित्त हैँ वे ही मानों चुझिको मोहमें 
डालकर भ्रष्ट करनेवाली राष्षात्ती और आसुरी प्रकृतिके थराश्रित हो नष्ट 
होरेह्े हैं उनका ज़ो कुछ करेना घरना है सब राक्गास और असुरके 
समान परम दुःखदायी घोर नरकमे लेजानेवाला है और इसीके प्रतिः 
कूल जो दुवी प्रकृतिक भाश्रय महात्मा पुरुष हैं वे ही मुझको सब्र 
भूतोंका आ्गदि झ्ोर अव्यय जानकर अनन्य मन्‍से मेश भजन करते 
हैं। इन दोनों छछोकोंसे सगवानने यों जनादिया, कि संसार्मे राक्षसी, 
आंसुरी और डैवी तीन प्रकारकी प्रकृतियोंसे युक्त प्राणीमात हैं जिनमें 
मैवी अक्ृतिवाले मेरे जाननेके अधिकारी इस गुप्त परेम कस्याणुका- 
शक ज्ञानको प्राप्त हो स्वज्ञ और कृतकृत्य होजाते हैं। इसी वार्चाकी 
आावान इस अध्यायमें विस्तार्पूवेक कश्नन करेंगे और इन सिन्न पर 
क्रृतियोंकोी सम्पदाके नामसे कहकर आसुरी और दैवी सम्पदाओंक पूर्ण 


प्रकार श्रणुन कर स॑सारकी शिक्षादेदेकी, कि आघुरी सम्पदाका जाग 
"क्र दुवी सस्पदाका ग्रह करना चाहिये । 


इलो०:॥ १; २, ३ ३ श्रीमद्भगवद्गीता ३६६६० 





* भगवात 9४ वें अध्यायके शछोक २ में. कहचुके हैं-- 

& अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ? 
इस मनुष्यलोकमें इस सैसारंरूप पीपलके बृश्के मूल ( जड़ -) अनबन 
मिनते शुभाशुम कमेरूप उपमूलोंसे एक दुसरेके साथ लिपेटेहुए 
बडिको जात होरहे हैं तिनका मूलकारण केवल शुरू और मलीन 
बासना ही हैं. अर्थात बासना रा ही यह जीव शुभाशुभमें कैसा 
रहता है।। तिन बासनाओंको सी इस देबी भौर आसुरी सम्पत्तिसे 
इढ़ सम्बन्ध है । तातये यह है, कि कमौनुसार जेसी बासनाका 
उदय होथाता है तद॑नुसार ही मिन्न सम्पदाओंका आश्रय लियेहुए 
प्राणीका जन्म हाता है । तहां भगवान प्रथम देबी संपदाका स्वरूप 
तेथा देवी संवत्तिका सारा भण्डार खोल, अज्जुनके सम्मुख रख 
कहते हैं, . कि हे परम पवित्र भरतकुलमें उत्पन्न अजुन ) सुन-+- 
. इस भणड़ारेमें केसे-कैसे अमूल्य रत्न भेरेहुए हैं जिनके श्रवण 
करेनेसे तेरे शरीररूप सरोवरके हृदथरूप कमलमें जो जींबे 
रूप अमर लुब्ध हो फैंसरहा है वह एकबारगी छूटकर श्रानन्दके 
धआकाशमें ब्रिहारे कने लगजावेगा तथा अस्तःकरणरूप अगीठीमें 
ज्ञानकी आंग इस गरकार भडंक उठेगी, कि जिससे तेस सारां 
मोहरूप वन जलकरे सस्म हो जावेगा फिर तो तू महाभारतका युद्ध सम्पा- 
द्वंन करनेकेलिये उछुलताहुआ वीरोंसे वह ललकास देगा जिसेस 
उंनके हंदय दृहल जाबेंगे ।जेस प्रलयकालके समुद्रके उमडनेसे सारी 
पूंथ्वी. जलमयी देखे पड़ती है ऐसे तेरे शरीग्मे इस देवी सम्पत्तिके 
उमड़नेसे तेरी सारी व्यथारूप पृथ्वी डूबकर ऐसे गलजाबेगी, कि जैसे 

४१६ 


इ्श्टद श्रीमद्गबद्ीता.. * '[ अध्या० १६ ] 
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लवणका परत सागरमें गलकर पानीर होजाता है । जैसे मध्यान्हके 
सुय्यैका प्रकाश शिरेपर पडनेसे शरीरेकी सारी छाग्रा सिमटकर 
पैरोंके नीचे आजाती है ऐसे तेरो मस्तकपर इस आत्मज्ञानरूप सूय्येके 
प्रकाशित होनेसे तेरा सारा देहामिमान तेरे तलबोंके नीचे सिमट 
झआगैगा फिरे तो तू परमानन्दको प्राप्त हो एकके स्थानमें सेकड़ों बाण 
प्रसन्नतापूवक छोडने लगजावेगा इसलिये है बीर ! तू इस देवी ससदा- 
रूप गृहसें गडेहुए रत्नोंके नाम श्रव्रण कर। तू तो ऐसे पवित्र भरतकुलमें 
उतन्न है जिसकी वंशावल्ली इस देवी सम्पांत्त छारा चिरकोलस भाभूषित 
होती चली आरही है इस वारण यह देवी सस्पत्ति तो कुलकमागत तेरी 
प्रेतृकसम्पत्ति (घप्रुआतेश्षक्रागहा ) है इसलिये तेरे शरीररूप भण्डारम 
पहलेसे इसके सारे रत्न प्ड़ेहुए है में तो केबल निम्मित्तमात्र होकर तुझे 
इस सम्पत्तिका स्मरणमात्र करादेता हूं ले इसकी ओर देख और परमान- 
ख़को आप हो जा सुन| [ अभय सत्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यव- 
हिथिति। ] अभय, अन्त;करण की शुद्धि तथा ज्ञान और थयोगमें रिथति 
से भी देवी सम्पदाके अन्तर्गत हैं । 

१. अभयम--- निरभय होना अर्थात किती अवर्थामें किसी 
पकार डरको हृदय अवेश न करनेदेना कहां१ कैंस निड़र होना चाहिये? 
सो दिखलायाजाता है-- जिस समय घोर बनमे जाकर मगवश्माप्ति नि्ित्त 
एकान्तसेबी हो, उस सम्तय कम्द्रानिवासी व्याप्रादि क्र जीवोंका कुदे 
मी भय्‌ न करना । क्योंकि जो प्राणी सब्च मनसे अपना साहा सवस 
हाग भगत्रतकी प्रासिनिभित्त एकान्तसेवी देते हैं, उन्हें व्याप्नादि कृर 
जीव नहीं सताते। कि 


श्वौ० ॥ ६, २; ९ ॥ औमइर्गवक्रीती . - ३१४४६ 


जो काथ वेद्शास्रोंसे विहित और उचित है उसके करंडालनेमें किसी 
भी ससारी उपद्रवोंका डर न करना उसे निभय हकरे करे ही डालना। 
यह अभय इस दैवी सम्पदाकों प्रथम ओर सबसे उत्तम रत्न है मानों २६ 
'देवी मणिकाओंकी मालाका यह सुमेरु है । 

भगवानने जो सबसे पहले इस .झभय पदका वर्शन किया 
इसका अमभिप्राय यह हैं, कि यद्यपि अजुन देवी सम्पत्तियोंका मण्डार है 
पर महाभारतके भीष्मपितामह, द्वोणाचार्य इत्यादि वीरोंको यु्में 
उद्यत देख भयभीत हेरहा है इसलिये उसे निर्मय करनेके तातपयेसे 
भगवानने सबसे पहले अभय पदका प्रयोग कर अजुनके हृदयर्म 
युडका उत्साह बढादिया । 


२. सत्वसंशुद्धि--- अन्तःकरणकी निर्मलताको कहते हैं ॥ 
अर्थात्‌ प्रप्य, कपट, छल, -चूतता इस्यादि विकारोंसे रहित 
होकरे व्यवहार करना । आश्वििन मोसमें आकांशके निर्मेल 
हॉजानेसे चांदनीकी अनुपम छुटा स्वंच्छरूपसे देखनेमें आती है 
इंसी प्रकार अन्तःकरणका मले, विक्षेप और आवरण हटजानेसे 
भंगंवतस्वरूपकी सारी शोभा श्वच्छ देखनेम॑ आजाती है। 


यदि शका हो, कि अन्तःकरणपर केबल इस लघु मायाके: 
आवरणसे स्वव्यापक अत्यन्त महान उसे महाप्रभुका प्रकाशमान्: 
खरूप कैसे ढकाजासंकता है ) तो उत्तर यह है, कि आवरण . 
शक्ति एक विशेष: शक्ति है जो अन्त;करणपर आपडेनेसे निज विस्तीर्ण 
खरूपको इसी प्रकार आच्छादन करलेती है जैसे नेन्रके सम्भुख 


३३०० श्रौमद्भगवद्गीती . [ अण्या० ११] 
एक तृणका ओट होजानेसे सारे। पेत छिपजाता है । तहां वेदान्तका 
भी बचन यों है, कि ” स्वल्पो5पि मेघे। बहुयेजजनविस्तीर्णमादि: 
त्यमण्डलमवलेकयितृजननयनपथपिधायकतयाच्छादयतीव-तथे- 
वाज्ञानं॑ परिच्छिन्नमपि आत्मानसपरिच्छिन्नम संसारिणमवलोक-' 


यित॒बुद्धिपिधायकतयाच्छादयतदीब याहर्श सामथ्येंग | ! 


.  श्र--- जैंस छोठासा मेघ देखनेवालोंके नेन्नोंके मागकी रोक 
कर बहुत विस्तृत ७ सूयमण्डलको ढकलेता है ऐसे यह .परिच्छिन्न 
छोटीसी माया आणियोंके ज्ञानरूप नेत्रके मार्गको रोककरे इस विस्तीणश 
निखबच्छिन्न आत्माको ढकलेती है यही आवरणकी सामथ्य है जो 
श्रन्त;करणापर पडरही है इसी आवरणको ज्ञानद्ारा हटादेनेका नाम 
संत्वसंशुद्धि है। इसके हटजाने ही से अन्तःकरण निभल होजाता है। 


३. जझञानयोगव्यवस्थिति:-- भ्रात्मसखरूपके पहचाननेको शान 
कहते हैं भ्रथवा जिन २ विशेष उपायोंसे वा साधनोंसे आत्मसाज्षा- 
तार होता है उसे ज्ञान कहते हैं [तिन साधनोंके स्वरूपको पर्थाद 
ज्ञानके अंगोंको भगवान तेरहवें . अ्रध्यायके 'छोक ७ से ११ तक 
अमानित्वसे तलवज्ञानाथंदशन पय्थैन्‍्त कथन कर शाये हैं सो ज्ञानका 
ही संवरूप जानना । इस ज्ञानके प्राप्त हानेके पश्चात जो चित्तदृत्ति 
योंको निरोध कर उस ज्ञानमें एकाग्रकरना है उसका नाम-योग है एव- 











$/५,.3, * सयुपरएढल करोडों योजन लम्बा और चौटा है पर देखमेंमें वितस्‍्तमातः 
अति लघु देखपड़ता. है । 


। शढोक ॥ १, २, ३ ॥ श्रीमक्गवड़ीतां- ६३० है. 





! झ्थकारं ज्ञान भीर थोगमें जो निरन्तर निव्रास करेना है अर्थात्‌ तैल- 
” धघारावत्‌ निरवच्छिन्न लगा रहना है उसी दशाकों “ ज्ञानयोगव्यव” 
! स्थिति ” कहते हैं । इस प्रकार ज्ञाव और योगमें स्थित हा रहनेसे 
! प्राणीको क्‍या लाभ होता है! सो श्रुति कहती है, कि“ 3* यस्तु विज्ञा- 
नवार भवति युक्तेन मनसा सदा तस्वेन्रियाणि वश्यानि सदश्या 
: ईव सास्थेः ”” ( कठो० अ०१ वल्ली ३ श्रु० ६ ) | 
अथै--- जो सदा थुक्त मनसे अर्थात योगबल -छारा मनको. 
: एकागकर ज्ञानवान हेता है उसकी इन्द्रियां उसके वशम ऐसे हे।जाती. 
, हैं जैसे रथ चलानेकी बियार्म परम प्रवीण सारथीके सपे हुए घोड़े 
, उसके वशमें रहते हैं ज़िधर चाहता है लेजाता है ओर जहां चाहता है 
, शेकलेता हैं। इसी प्रकार ज्ञानयोगब्यवर्थित चतुर भात्मज्ञानीकी इन्द्रियाँ. 
उसके वशम ऐसे रहती हैं, कि जिस कायययमें चाहे- उनको प्रन्॒त्त करे 
। भर जहांसे जब चाहे रोकेलेबे। फिर तो कहना ही क्या है ! जिसकी. 
: इन्द्रियां वशीभूत हैं वही सच्चा ज्ञानी सदा जीबन्मुक्त हे इसी कारेए- 
* भगवानने इस ज्ञानयोंगव्यवस्थितिको दैवी सम्पदाम वर्णन किया | 


अब भगवान कहते हैं, कि [ दाने दमश्च यज्ञश्व स्वाध्याय-' 

* तप आजवम ] दान, दम, यज्ञ, स्वाष्याय,. जप और आजेव: 

! थे पांच्रोंमी देवी सम्पदाके ही अम हैं.। यहां. इनकाः भी वर्णनः 

: बिलगर करदिया जाता है । ; ह 

| ४. दानम---. अध्याय १० शोक ४ में वशन-कर झाये हें 
देखलेना १ 


३३०२ श्रीमड्रंगेवंीती! : प अष्या> ॥६]. 
४. दम;--- अध्याय १० श्लोक ४ में वर्णन हेचुका है देख 
लेना | 


६. यज्ञ:-- भ्रष्याय १० श्लोक ५ में देखलेना । 





७, स्वाध्याय:-- सुष्दु आवृत्य अ्रध्याय: वेदाध्ययनमित्ति। 
सुकुतायाइत्य भ्रष्यायोष्धीति खाध्याय; |” ऋग्वेदादिका पठन 
आवृत्तिके साथ करना तथा <*कारादि मन्त्रोंका जपना भी स्वाध्याय 
कहलाता है। फिर अपने २ इष्टदेयके मन्त्रोंको बार-बार स्मरण करनेको 
भी स्वाध्याय कहते हैं दूसरे शब्दमें इसीको जप भी कहते हैं। 
यह जप खाध्याय शब्दका पर्य्यायवाचक है ( देखो अमरकोष २। 
७। ४७) 


तहां जंप तीन प्रकारका है । प्रमाण-- “ त्रिविधों जपयक्ष; स्थात्‌ 
तंस्थ भेद॑ निधोधत | वाचिकश्च उपांशुश्व मानसख्रिविघः र्ठृत: ? 
चाचिक, उपांशु भोर मानस ये तीन प्रकारके जप हैं तिनका मेद यों सम- 
फना- तहां विश्वामित्र कहते हैं, कि “ यदुच्चनीचुखरितेः शब्देः 
स्ष्टपदाक्तरैः। मन्त्रमुच्चारयेद्वाचा वाचिको5ये जपः स्घृतः । शने 
रुच्चारयेन्मन्त्रमीषदोंष्ठो च चांसयेत | अपर श्रतं किचित्स उपां:- 
शुजप्र: स्तृत:॥ घिया यदक्तरश्रेय्या वर्णाहर्ण पदातपदम।' 
शब्दार्थचिन्तनाभ्यासः स उक्तो मानसो जप; ॥ ” 


अर्थ विश्वामित्र कहते हैं, कि जो उच्च ( उदास ) नीच 
( अनुंदातत ) ओर समानस्वर ॒( स्व॒रित ) इस तीनों खरोंके साथ: 


सो ॥ ९, ९, ६ ॥ श्रीमद्गगवद्गीता १०५ 





उच्चस्से' ऐसा उच्चारण किया जावे, कि दूसरेके कानतक शब्द 
पहुंचे ऐसे जपको वाचिकरजप कहते हैं । 


जो होले२ होठोंको हिल्लातेहुए धीरे २ ऐसा उच्चारण कियाजांवे, 
कि दूसरा न सुन सके उसे उपांशु कहते हैं ओर जो अक्तरसे अक्षर 
और पढ़से पढ़को ध्यान करतेहुंए अर्थात्‌ जिस देवका जप हो उसकी 
मूत्तिका मनसे ध्यान करतेहुए अर्थकी चिन्ता कीजाबे होठ -ओरे 
जिड्ठा कुछ भी न हिले उसे सानसजप कहते हैं | फिर मनु कहते 
हैं, कि “ विधियज्ञाजापणल्नों विशिष्ठो दशभिगुंणः । उपांशु 
स्पाच्छतगुण: साहलो मानस: स्पृतः ” ( मनुः ) विधियज्षसे 
जपयज्ञ श्रेष्ठ है तहां वाचिकका दृशगुण उपांशुका शतगुण और 
मानस जपका सहसूगुण अधिक फ़ल है। 

फिः धर्मप्रद्त्तिनामक अन्थमें लिखा है, कि “ प्रातनामो करे 
कुत्ता भव्याहने हृदि संस्थितम । साथ जपति नासाग्रे जपसतु 
त्रिविषः स्ुत: 

, अर्थ- प्रातःकाल नाभिके समीप, सध्यान्हकाल हृदयके समीप 
और सायेकाल नासाके आगे हाथ करके ज़प कियाजाता है। जपके 
ये ही तीन भेद ६) 

यदि मालापर जपना हे। तो मालाके सुमेह तक आकर लोद 
जाया करे यौर मणिकापरे ध्यान रखे, कि मालाकी मणिकाओंमें 
अगुलियोंके नख न लगने पावे | “ अंगुल्यग्रेण यज्जते यज़्जप्ते 


है६०४ भ्ौमद्रगव्ीवा.. - | भैथ्या ० १६] 
झेकलबचम्‌ । उसमानस्‍केन पक्जप तस्सर् निष्फर् मेगेद » घी, 
अगुलीके अग्रभागसे जो जप कियाजाता है, मालाके सुमेरुको लॉघकर 
जो जप कियाजाता है और चचल मन रहते जो - जप कियाजाता है 
सब निष्फल होता है । रा हि 

यदि किसी मन्त्रका मालके अभावमें केवल अ्रगरुलियों ही पर 
जप करना होवे तो इस विधिसे कर -“ आरेभ्यानामिकामध्य पर्व 
ण्युक्तान्थनुक्रमात्‌ । तब्जनीमूलपय्येन्‍्त जपेदशस्‌ पर्वसु » 
( ग्रायत्रीकल्पे ) गायत्री कल्पमें लिखा है, कि यदि दश ही बार 
गायत्री जप करनेकी इच्छा हो तो अनामिकाके बिचले गांठसे श्रारस्भ 
करे उसी अनामिकाकी जडकी ओरसे एक दो गिनता हुआ कनि- 
ह्िकाकी जडसे होता हुआ ऊपरकी ओर कनिष्ठिकाके उपरेवा्ष 
पोरसे ऊपर ही ऊपरवाले पोरों पर होताहुआ मध्यमाके पोरपर जब 
श्ावे तो मध्यमाके नीचले दोनों गांठों तक होताहुआ तर्जनीकी जब 
तक दश बार जपकर समाप्त करदेवे तलश्रात॒ मुंठी बांध अगूठा 
श्रागे निकाल एकबारे गायत्री दक्षिणाके हेतु जपे | एचम्प्रकार निल्न 
$१ मन्त्र जप लेनेसे जपकी सिद्धि होजाती है । ॥ 
८. तप:-- वेख्ो श्रध्या० १० शछो० ४में | 
&. आजवस-- ( देखो अ« १३ खछो० ७ में ) उक्त न. 
प्रकारकी दैवी सम्पत्तियोंको कहकर अब भगवांन कहते हैं, किं 
[ भ्रहिंसा सत्यमक्रोधस्त्योग: शान्तिरपेशुनम्‌ ] भहिसा, 
सत्र, अकोष, ल्राग, शान्ति. और अपैशुन ये भी देवी समदाके 
: अन्तगत हैं । 7 5 85 इक 


श्वो० ॥ है; २, ३ ॥ श्रीमद्गवद्दीती ३६०४ 





१०. अहिंसा७--- इसका वर्णन भ्र० १३ शछो० ८ में देखो। 


११, सत्यमृ- जो कुछ अपनी आंखोंसे देंखा है, का्नोंसे सुना 
हो, गुरु वा शाखडांरा जाना हो उसे ज्योंका त्यों कहदेना ओर किसी 
अभियोगमे साक्षी होनेपर न्‍्यायकर्ताके सम्मुख याथातथ्य कहदेना सत्य 
कहाज:ता है पर सत्य बोलनेवालोंकी इतना तो अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये, कि वह सत्यवचन कठोर और अशञ्रिय न हो, ऐसा सत्य भी 
न बोले जिससे परायेकी हिंसा होती हो वा उसका सब्रनाश होता हो 
पर यह भी ध्यान रखे, कि मिथ्या न बोले प्रमाण- “ सत्ये ब्रयात 
प्रिये बरयाज्ञ क्र्यात सत्यमप्रियम । प्रियज्च सासूत अयादेष घम: 
सनातन: ॥ भत्रे भद्रधितित्रयाज्ञदमित्येव था बढेत । शुष्कवैर विवाद | 
व म कुर्यात फेनचित्सह छः समु० अ० ४ ख्छो० १३८, १३६ ). ह 


अथे- सच ब्रोल्ले, एर प्रिय बोलो जो सच अप्रिय ही घुननेसे 
किसी प्राजीकी बुस लगी ऐसा मत बोलो । जेसे किसी अधिक भोजन 
करनेवालेको दो प्रकारसे बोलसकते हैं एक ते यो कहा, कि माईसाहब ! 
आपकी जठराप्रि अधिक प्रवल्ध है इस कारेण साधारण युरुषोंसे आपको 
कुछ अधिक भोलन करनेमें आजाता है पर जहां तक सैभव हो कम 
भोजन करेना चाहिये जिससे किसी प्रकारका रोग उत्तन्‍न्न न हो यह 
ते सच सी कहना हुआ और प्रिय मी हुआ पर यद्वि इतनी ही बातको 
यों बोले, कि भाई! तुम्त तो बडे पेटू हो डेढ सेर भसंक लिया करते - 





# इसका पूर्ण व्याख्यान हंसनाद २ भागमें देखो । 
8४१७ 


३७ ६ 'ऑमड्रगवढीता “ "| भध्याव११) 
00“ ० मन मय 
हो ऐसा करोगे तो मर जाओंगे । यह बात सच तो हुईं पर कठोरता 
लिये हुई भौर अग्रिय हुईं । इसी कारण सनु कहते हैं, कि अप्रिय 
एवं कठोरे सच मत बोलो । पर प्रिय बोलनेबालेको भी यह ध्यान 
रखना चाहिये, कि प्रिय तो हो पर मिथ्या न हो जैसे बहुतेरो प्राणी 
किसी घनवानको उससे घन प्राप्त करेनेक्री आशासे कह बेठते हैं, कि 
आप तो साज्ञाव ईश्वर हैं एथ्वीमएडलमें आपसा दाता कोई नहीं 
हुआ यह बचन प्रिय तो अवश्य है पर झूठा वचन है इसी 
कारण सनु कहते हैं, कि “प्रियन्च तानूतम?” शिय तो है। पर भूठा 

न॒हो। 
अब कहते हैं, कि जब बोले तब “ भद्र * अर्थात्‌ क्याण- 
कारक बचन बोले। यदि कोई अमगल मी हो तो उंसे मंगल करके 
बोले जैसे कोई पुरुष मृत्युको प्राप्त होगया तो कहे, कि अमुक ग्राणीका 
खंगबास होगया वा परमपद होगया ऐसा कदापि न कहे, कि अच्छा 
हुआ उसका सर्वनाश होगया सरे गया आगमें फूंकदिया गया ।. 
फिर बिना मयोजन बेर विरोध बढ़ानेवाला रूखा कठोर जिसीतिपीके 
साथ न बीलाकरे चाहे केसा भी सच बोलनेवाला है। तो बार्चो भी 
संच्ी बोले पर रूखा सूखा कठोर, अपिय एवं दुःखदायी वचन कभी 
न बोले जब बोले तब श्रिय बोले | चतुर विद्दान सदुलस्वमाव* 
रे सच बोलना कसी कठोर नहीं होगा जब होगा तब प्रिय 
गा | | 
रुंच बोलनेका क्या फल है ? सो पतञ्जलि कहते हैं- “ सत्य+ 
धतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयलम ? ( पादू २-सू०» ३६ ) अर्थात 





* शलोक॥ १ 7 रैल् है औपकृशबंद्ीतां ह ३३१०:७- 





 झ्दा सच बोलनेमें कियाके फलका आश्रयलर है सालये यह है, कि 
! जो प्राणी सदा सच बोलनेबाला है वह जो कुछ क्रिया किसी .कामः 
। ज्ञासे करेगा उसकी कामनाकी सफलता अवश्य होगी चाहे वह कामना 
! ल्ौकिक हो वा पारलौकिक। इसी कारण श्रीआनन्द्कन्द कृष्णचन्दने 
| इस संलकी गणना देवी सम्पदामें की है । 


ह १२, अकोधघः--- जो कोई अन्य अपने साथ किसी प्रकारकी 
: बुराई करे चाहे सहस्रों गालियां क्यों न देदेवे पर प्राणी इतना कष्ट 
* पानेपर भी क्रोध न करे तथा आंख और मुखका लाल हाआना, शरीरका 

कापने लगना ऐसे जो क्रोधके चिन्ह हैं इनमें एक भी जिसमें न पाया 
' जावे उसे * अक्रोध ! कहते हैं । भृगुने विष्णु भगवानकी छातीमें 

लात मोरी पर विष्युको तनक भी.ज्ञोम न हुआ इसी कार 
।, भगवान इस अक्रोधकी सातििक सम्पदामें गणनां करते हैं । ह 


,.._ १३. त्याग:-- सर्वप्रकारके कर्मोके फ्लोका विसर्जन करदेना 
अथात सहेसों अश्वमेघ कर इन्द्रलोकके सुखोंकी प्राप्तिवक अधिकार 
क्यों न हुआ है, सब देवगण मिल सम्मुख खडे है। दोनों हाथ जोडे 
इन्द्रकी गद्दीपर बिठानेकी प्राथना क्यों न. करेरहे हों तथापि जो प्राणी 
एक चाणसात्र भी उसपर बैठनेकी इच्छा न केरे इनकी ओर तनक 
भी न देखे वही सच्चा त्यागी है और इसीको रुचा त्याग कहते हैं। 
जैसे खप्नके टटजानेसे सारे स्वप्नके गन्धर्बनगरका त्याग डाज॑ता 
है, जैले चित्रपटके जंलदिनेसे:उस चिंतके नीले पीले. रंग तथा डेढी 
सीधी लकीरें - अथवा उसके पशु पत्ची सब भरम,देजाते- हैं. .इसी 


६३४६ आमन्रगंपद्वीवा [ प्रध्या० १६) 
५3.3५ मं>न५+++3न-नन+मननननन- पिन न न« नमन न ननननन- सनक नमन नमन न नम न-न न न नान+ 3 +मननन न ननन+- -4++4#4 नव 3 वैसा ेोक्‍ क्‍  चिचस.-कऋओ+ओओ««णथ 
प्रकार देहामिमानको ह्यागदेनेसे सारी सष्टिका त्यांग हाजाता है 

इस कारण देहामिमानका त्यागही यथार्थ त्याग है। 

१४, शान्ति:-- अन्तःकरेणका उपशम हेना अर्थात्‌ नाना 
प्रकारके विकारोंसे राग, ठेष, हानि, लाभ, भांन, अपमान, सुख, 
दुःख इत्यादि मायाक्ृत मंझटोंके कारण जो मन बुद्धि इत्मादि अन्तः- 
करेणमें डाब्रांडोलकी दुर्देशा बनी रहती है मारे चब्चलताके अन्त;- 
करण सदा चिन्तित रहता है इस चिन्तासे वा हषे तथा शोकसे अन्त: 
करणको इस श्रकारे शान्त रखना जैसे दीपककी लौ निर्वातस्थानमें कंपते 
रहित है। रिथिर रहती है। इसी करेण विषयोंसे इन्द्रियोंके उपर, 
चित्तदृत्तियोंक शमन, कामक्रोधादि विकारोंके एक वारगी मिट्जाने 
तथा तृष्णादिके क्षय हाजानेका नाम शान्ति है । “यत्तिस्चिद्वसतु 
संप्राप्य स्व्पं वा यदि वा बहु। या तुष्टिजायते चित्ते शान्ति: सा 
गयते ढुघेः !? ( अक्मपुराणे क्रियायोगसारे १४ अध्याये ) 

अर्थ-- जो कुछ थोडा वा बहुत प्राप्त हानेसे चित्तम सन्तुष्टता 
उत्पन्न हाजाती है उसे भी शान्ति कहते हैं। यह तो सामान्य 
शांन्तिका वर्शन कियागया पर यर्थाथ शान्ति उसे कहते हैं, कि जब 
ज्ञान, छाता ओर ज्ञेय ध्यान, ध्याता और ध्येय, कंर्ता, क्रिया और 
कम इस प्रिंपुटीका नाश हे।कर अन्तःकरणमात्र स्थिर रहजावे तनक 
भी किसी भ्रकारके सैकल्पके धक्केसे कम्पायमान न हे तो उसे सच्ची 
शान्ति कहते हैं । ह 
..._ १४५ अपैशुनस-- किसी. पुरुषके पीठपीले उसके दोषोंका 
प्रकट करना अंपेशुन कहाजाता है। जो प्राणी कर तथा निन्दकखभाव 


रैशो० ॥ १, २, ६॥ औमइंगवैद्ीता ३३७६६ 


बाले हैं बे परायेके दोषोंको बिना पूछेताछे सवेसाधारणकी मण्डलीमें 
प्रकट कियाकरते हैं. जबतक वे ऐसा न करें तबतक उनका पेट 
ऐसे फूलता रहता है जेसे जलोदर्रोगवालेका पेट अथवा वर्षाकाल 
का मेंडक ।ऐसे आणीको बिना परायेके दोषोंके प्रकट किये शत्रिको 
नींद नहीं भाती उन ही को कर, दुष्ट ओर निन्दक कहना चाहिये 
और जो प्राणी उत्तम श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्‍न हैं सदा सज्जनोंके संग 
निवास करेते चले आये हैं जिन्होंने गुरुढहारा अच्छी विद्या भाष्त 
की है उनमें यह पिंशुनता नहीं हाती वर उनका हृदय और उद्र 
सागरेके समान इतना गम्भीर होता है, कि यदि कोई उनके मुखसे 
परायेका दोष प्रकट कराना भी चाहें तथापि वे ऐसा नहीं करते । 


अब भगवान कहते हैं, कि [ दयाभृतेष्वलोल्प्त्वं मादव 
हीरचापलम्‌ ] भर्थात जीवोंपर दया, अलोलुप्त, मादेव, ही 
ओर अचापल ये सब भी देवी भण्डारकी ही सम्पत्तियां हैं । पाठ- 
कोंके कल्याण निमिच्त विलग-विल्ग करे इनका वन करदिया 
जाता है। 


१६, दया--- जीवोंपरे करुणा कर उनकी आवश्यकतानुसार 
उनकी सहायता करनेके लिये अन्तःकरणसे चेष्टा करना | “ यत्ना- 
दि परक्‍लेशहतुर्या हदि जायते। इच्छा भूमिसुरश्मेष्ठ सा दया 


परिकीरतिता ?”? ( क्रियायोगसारे ) 
अर्थ--- नाना प्रकारके यत्नोंकी करके -भी परायेके क्लेश 


हरनेकी जो इच्छा हृदयमें उसनन्‍न होती है उसीको हे सुस्श्रेष्ठ 


६३१० ओमक्षगवद्वीतां: [ चथ्याय १६ ] 
०-3 नमन पनननन-कनननननननकाननन मनन नननि नी नननी नवीन नीनीननी नी न्‍च अॉ_॑ॉ॑क्‍ल्‍>क्‍&ौ&ल्‍8ल्‍क्‍-क्‍टक्‍33 जज 
दयाके नामसे पुकारते हैं । फिर पद्मपुराणका वचन है, कि “ श्रात्म- 
वत्सवैभूतेषु यो हिताय शुभाय च | -वर्तते लततं हृ४; क्रिया द्वेपां 
दया समता ” सदा आनन्दपूवक प्रसन्‍न-मनसे अपने आत्ाके 
समान जो सब भूतोंके हिंत और शुभ करनेके लिये सदा वर्च- 
मान रहता है ऐसी कियाको दया कहते हैं । दया करनेवालोंको 
चाहिये, कि जाति, गुण, सम्बन्ध इत्यादिके बिना विचारे दया करें। 

१७, अलोलुप्त्वम्र--- विषयोंके सम्मुख हेनेपर भी जिसकी इन्द्रिया 
चचल न हों चाहे इन्द्रकी अप्सरा सी सम्मुख क्‍यों न थआाजाबे पर 
उसे भी देखकरे शुकदेवके समान जो अपनी इन्द्रियोंको वशीभूत 
रखेहुए तिरर्कार करदेवे इन्द्रियोपर - जिसका अभाव तनक. भी न 
पड़े उसीको अलोल॒प्ल कहते हैं। 

* (८, सार्दवम्- कोमलताको कहते हैं मनसे, वचनसे, कमसे, 
खभावसे और व्यवहारेसे सदा कोमल रेहना मार्दव कहलाता है। 
बाल, युवा, वृड, पुरुष, स्री, शत्रु, मित्र इत्यादिके साथ जो स्वेश्रकार 
करताको त्याग मधुरवाणी बोलकर उनको प्रसन्‍न कल्लेता, है ओर पहप- 
वचनको ट्याग देता है फिरे यदि कोई उसके साथ शास्राथ इत्यादिंगे 
व्यथे जल्प वितंडावादोंको कर उसे दबाना चाहँता हैं तो भी वह. कठोर 
वचन उच्चारण न करके कोमल वचनोंसे उचित उत्तरे देदेता है ऐसे. 
आगणीको झदुल खमाववाला कहना चाहिये | यही माणी इस देवी 
भांडारकी इस मादवरूप उत्तम सेपत्तिका भोगनेवाला है । जैंसे मक्खन 
कोमल होता है ऐसे जिनके वचन कोमल हों तथा जैस मखमल रुई 
दुनेंमें कोमल है ऐसे जिसकी समीपतारूप से अत्यन्त कोमल हे; 


श्लौब् ९१, २, ३॥ श्रीमद्भंगवद्गीता ४४६५ 


जैस माता पिता अपने लडकोंके साथ, पुरुष अपनी स्रीके साथ और 
मित्र मित्रके साथ कोमल व्यवहार रखते हैं ऐसे संपूर्ण 'जगतके 
प्राणियोंके सांथ जो कोमलताका व्यवहार रख मादवका मोती बनाकर 
अपने हृदयरूप नासिकाको भूषित करंता है, चारों ओर. हाथ फिरा- 
नेसे जैसे भ्राकाश तनक भी नहीं रोकता मारे कोमलताके अवकाश 
देदेता है इसी प्रकार जिसके व्यवहाररूप आकाश चारों ओर फिरनेसे 
किसी घाणीको किसी प्रकारकी रुकावट नहीं होती इसीको मार्देब 
संपन्तिवाला कहते हैं । 

१६, छी:--- लज्जाको कहते हैं | जैसे किसी महापुरुषमें किसी 
प्रकारेका कलक ,लगादेनेसे इतनी लज्जा होती है, कि उसे .शरीर 
त्याग देनेकी इच्छा होजाती है ऐसे बुरो कमाते ल्लज्जा करना ही 
कहलाती है | जैबे लजौनीकी पत्ती तनक अगुलीके रपश होते ही 
लंज्जित॒ृह्दे सिकुड जाती है, जेसे अज्ञात चांडालके हाथका पानी पी लेनेसे 
पीछे वाह्मण॒कोी लज्जा थाती है, जैसे नग्न ख्री किसी पुरुषको देख लजा 
जाती है, जैस कोई वीर युद्धम वा पंडित शास्राथमे हार जानेसे. 
लब्जित होता है, जैसे पुत्र पिताको दुवचन कहकर लब्जित होजाता. 
है, जैसे कुलबधू अपने श्वशुरादि गुरुजनोंको देख लब्जित. हों 
चूँघट करलेती है और जेसे संन्यासी भय पीताहुआ देखाजानेपर 
लज्जित होजाता है ऐसे अपने कुल, अपनी मर्य्यादा, अपना यश और | 
अपने पुरुषाथकें खोजानेंसे कुल्लीन पुरुष लेंज्जित हाजाता है इसी प्रकार 


बुरे का्मोंसे तथा विषयंभोगादि नीचंव्यवहांरोंसे ओर शांख्॑विरुंडकर्सोकि 
करनेस लब्जित हेनिका नाम ही है-। ३० 


१३११ भौमद्भगवद्गीता [ भध्य० १६ | 





२०, थ्चापलम--- चज्चल नहों हेना । बिना अयोजन 
बचन नहीं बोलना तथा हाथ पांव न॑ हिलांना वा किसी अन्य प्रकार 
से चचलताको न प्राप्त हाना | किसी प्रकारके व्यवहारमें चैचलता 
को न आनेदेना क्योंकि जिस प्राणीका स्रभाव चपल होतां है 
उससे किसी कार्यकी पूर्ति नहीं हासकती । चेचल स्भाववाले- 
मा्गमें चलकर फिसलकर गिरजाते हैं इनका लक्ष्य कभी मी स्थिर 
नहीं रहसकता । पारेद जैसे चपलताके कारण किसी स्थानपर स्थिर 
नहीं रहसकता ऐसे चपल् मनुष्य कहीं भी रिथिर न रहकर बेलसे 
बधूलके नीचे भोर बबूलसे बेलके नीचे मारा २ फिरता है कोई भी 
उसका विश्वास नहीं करेता । संस्तिकायोंको तो चपलता नाश कर 
ही देती है पर यही परलोकके श्रिगाडडालनेका भी कारण है (क्योंकि 
चंचलस्वमात्र वाला किसी घमपर आरूढ ने रहकर . कभी दया" 
नन्‍दी, कमी नानकशाही, कभी कबीरशाही, कभी दादूपन्थी, कभी 
दरियादासी इत्यादि धर्मोमें मारा २ फिरत है इसी कारण कहीं उसका 
ठिकाना नहीं लगता। ऐसा ग्राणी सगवत्स्रूपको कंदापि प्राप्त 


नहीं हासकता । एवम्प्रकार जब वह किसी भी धर्मके अनुकूल 
स्थिर न रहा तो उसका कौन हेोवे !| 


अब भगवान कहते हैं, कि इन बीस अगोंके अतिरिक्त $ 
और हैं जिनकी गणना भी दैवी भण्डारकी सम्पत्तिमें है वे कौन 
हैं ! सो सुन ! [ तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोह़ो नातिमा- 
निता | तेज, क्षमा, घृति, शौच, अद्गोह और नातिमानिता ये ६ 


सलोक ॥ 3, २, ३ ॥ ओमड्रगवद्रौता -. इड१३ 
भी देवी सम्पदामं गिनेजांते हैं अब इनका बिलग-बिलम वर्णन 
कियाजाता है | 

२१. तेल;--- इसको प्रगह्मताके नाव्रसे भी पुकारते हैँ जिस 
खरूपके देखने मात्रसे सब छोटे-वड़ॉपर ऐसा अद्भुत प्रभाव प्रडे, 
कि वह जिधर हे उधर अगुलीके हिल्लानेसे सेकडोंको दार्येस बाये 
करदेवे तथा धनवानसे दरिद्र ओर द्रिद्रस घनवान करदेंवे ऐसी 
विशेष शक्तिवालेका नाम तेजस्वी है । ऐसा तेजखी जिघर जाता 
है उधर ही बहुतेरे पुरुष उसके आगे-पीढ़े हाथ बाँघे खड़े उसकी 
आज्ञाके प्रतिपालनमें तर रहते हैं । ऐसे पुरुषके देखने ही से 
यथार्थ तेजका अनुभव हाता है । ग्रह तेज तो आत्मिक वल है जिस 
प्राणीने आ्रत्मज्ञान ,छारा अथवा योगस्ताषन ड्रारा तथा सगवतृकी 
अनन्य-भक्ति छाश आत्मिके बल भराप्त फरुखा है वह चाहे 
अष्टावकके समान आठ स्थानसे टेढा क्‍यों न है| पर आत्मिक बल 
हास सौर ससारसे ग्रानमीय और पूज्य बनजात्ता है इसीको तेज 
ऋहते हैं । तेजरवीकी लघु नहीं जानना व्वाहिये । ज़नकपुरकी सखिन 
ग्रोनि-श्रीरामचच्दजीको देखकर ज़नकपतीसे कहा है, कि “ तेजबन्त 
लघु गतिय न रानी ? हे शनी ? श्रीरमचस्रज़ी थयपि लघु बालक 
इखपडते हैं पर ये ब्रढ़े तेजखी हैं अत; तेज़के लिये मोटे श्रतले, 
छोटे बडे, मोरे कालेकी अपेक्ता नहीं है शरीर कैसा मी क्यों न हे 
प्र तेज तो आत्मासे सम्बन्ध रखता है अतः ये अवश्य शिवघनुष 
की टुकड़े ३ करडालेगे इनकी छोटा करके नहीं मरिनल ज्वाहिये।; 
& पन्‍्त्र परम लघु जासु दशा विधि हरि हर सुर सबे। महा 
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३३१४ आमद्वगवद्रीता [ भ्र्या० १६] 





मत्त गजराज कहूँ वश करे अंकुश खंब ॥ ”” गोस्वामी तुलसीः 
दासजी इस दोहासे यह मकट करते हैं, कि तेजखीको छोटा नहीं 
गिनना चाहिये देखो | मन्‍्त दो ही चार अच्षरका बहुत ही छोथ 
होता है पर अक्मा, विष्णु, शिव तथा सब देवताओंको अपने वश 
कर रखता है जहां चाहता है इनको बुला लेता है। फिर देखो! 
शैकुश देखनेमें छोटा है पर अपने तेज भ्र्थात तीच्रण धारके कारण 
ब्रहुत विशाल हाथीको अपने वशमें रखता हैं। 


मुख्य अभिषाय इन दृष्टन्तोंसे यह है, कि तेज एक भातिक 
बल है जो छोटेसे छोटे शरीरमें भी होनेसे सब छोदे-बड़ोंपर भपना 
पूरे प्रभाव रखता है । 


२२. क्षमा--- इसका वर्शून श्र० १३ सछो० ०में होंचुका है। 
क्योंकि इसी क्षमाको दूसरे शब्दुम शान्ति भी कहा है। 

२३, धृति।-- इसका वर्णन श्र० १३ छो० ६ में होचुका 
है। 

२४, शोचम्‌-«- इसका वर्शन आअ० १३ हों ७ में होचुका 
हे 

३४. अद्वोह:--- परायेके अनिष्ट करनेकी इच्छा म रखना । 
थदि मायाके भकोडोंमं आकर कभी आ्राणीके मनमे ढेषके कारण कुछ 
विग्गडनेकी इच्छा भी होजावे तो उसे अपनी प्रवल सालिक-बुड्धिसे 


लाग करे देवे कभी अपकार न क्रो ऐसी चित्तब्त्तिको श्रद्गोह 
कहते हैं। 


, रैहो०॥ १९, $॥... श्रीमद्गगवहीता ६६१४ 





२६. नातिमानिता--- प्राणी खंय चाहे कैसा भी अडितीय 
विह्ान क्यों न हो अर्थात गुरु द्वारा सैपूर्ण वेद शा्रोंको समाप्त 
कर सर्वविद्यासपन्न क्यों न होगयां हो, विपुलवलशाली युडमें क्‍यों 
न होगयां हो, धनमें कुबेरके समान क्थों न होगया हो और महात्मा> 
आगे शकरकें समान क्‍यों न होगया हो पर इतने गुणसंपन्न होनेपर 
भी तनक अपने मान तथा पृज्य होनेकी इच्छा न करे सदा सबके साथ 

_नमृभावसे रहे अपनेको तृणके समान समभता रहें ऐसी दशाको 
नातिमानिता कहते हैं । 


अब उक्त प्रकार २६ तत्वोंकी गणना कर भगवान कहँते हैं, 
कि | मत्रन्ति सम्पदं देंबीममिजातेस्य मारत ! ] हे भरतर्वेशो- 
सन्न अजजुन ! ये जो अभयसे लेकर नातिमानता तक २६ विशेष्ष 
गुण कहे गये ये सब देवी संपदा उत्पन्न होनेबालेके साथ होते हैं । 


भगवानके कहनेका मुख्य अमिप्राय यह है, कि अभयसे लेकरे 
नातिमानता तककी गणना देवी सैपदाम है औरे यह उन ही पृरुषोंमे 
होती है जो . पूर्वजन्माजित पुण्यके उदयसे पवित्र कुलमें उत्पन्न होते 
हैं ।सो भगवान पहले कह आये हैं, कि “८ तत्र ते बुद्धिसेयोग लभते 
पौषिदेहिका ” ( अ० ६ छो० ४३ ) पू्वजन्मके सेसकारानुसार 
प्राणी देवी सम्पदावाली बुंडिको प्राप्त होता- है । 


प्रमाण श्रुति--- ““5* तथं इह रमणीयाचरणा अभ्यासो ह 
यत्ते रमणीयां योनिमापचेरेन ” ( छां* प्रपा० ५ खे० ३० श्वुु्७) 


१११६ शमद्भगवद्ीता | चध्य:७ १६] 
श्रप--- तहां जो इस लोकमे पूर्वजन्मकी शरीरयात्रामं शुभ आच* 
श्णोंका अभ्यास करनेवाला है सो प्रसिदः उत्तम योनियोंको प्राप्त होता 
है अर्थात दैवी सम्पदासे विभूषित शरीरेको पाता है ॥ १, २, ३ 
पूर्वोक्त तीन सछोकोंमे भगवानने सवेवित्रेकी विदान पुरुषोढ़े 
अहण करने थोग्य दैवी संपदाका वर्शुन कर अब - अगले : कर्म 
संक्षिप्त कर आसुरी संपदाका वर्णन करते हैं--+ - 
०-- दम्भो दर्पोषमिमानश्च क्रोधः पारंष्यमेव च। 
अज्ञानज्वामिजातस्य पाथे संम्पदमासुरीम ॥ ४ 


पदच्छेद:-- [ हे ] पाथे ! ( (थापत्नाजुन ! ) दस्मः 
(धरमष्वजित्वम ।. धामिकतयात्मन; ख्यापनसम ) दर्षः (धनविद्यादिनि 
मित्तेन परावमानहेतुगवंविशेषः ) अभिमानः ( आत्मनि पृज्यताबुदि। [. 
अहमेव ज्ञानी घामिक: अहमेव दानशुरः इत्यमिनिवेशः ) च, क्रोपः 
( परापकारप्रबृत्तिहेतुर्नेत्तादेविकारलिगो5न्तं:करणस्थ बृन्तिविशेषः ) 
पारंष्यसु ( परुषों निष्ठुरः मत्यक्षरूक्तवाक्‌ तस्य भाव: । निष्ठुस्माप- 
गुम ) च, एव. घजानस्‌ ( अविवेकजनिती मिथ्यापत्यय: । करीव्या' - 
कंतव्यादिविषयविवेकाभांव: ) [ एते ] आखुरीम ( रेोक्षसीम | असुरः 
रमशहेतुभूतां रजस्तमोमग्रीमू ) लम्पदम ( सम्पत्तिम ) अभिजा:. 
ठरयें ( भमिलक्ष्योलन्नस्थ ) [ भवन्ति ]॥ ४॥- ह 

पदार्थ।-- ( पाथे | ) हें एथाकां पुत्ते अज्जुन | ( दस्भः ) 
धरमध्वजी हेना अर्थात्‌ मिथ्या धमकी पताका उडाकर अपनेको प्रसिद्ध 
फरनेकी अखिलाषा रखना ( दंर्षः ) घन, कुल, विद्या, इत्याविका ग़॒व 


श्लोक ॥ हे |. श्रीमद्भंगवद्गीवां ..: ३३१७ 


करना ( अभिमानः ) अपने समान बुडिमान, गुणवान तथा धन“ 
वान्‌ किसी दूसरेकों न जानना (च) और ( क्रोषः ) दूसरेके 
अपकार करनेके तात्पयसे आंख, भों चढा अन्तःकरणको तथा मुखको 
बिक्ृत करडालना ( पारुष्यप्त ) कठोर वचन बोलना (च) और 
( एवं ) निश्चय करेके ( अज्ञानम्‌ ) कत्तन्य अकतप्यका विचार 
नहीं करना ये सब ( आसुरीम ) राक्षसी ( सम्पदस ) सम्पत्तिय 
( अभिजातस्य ) उसन्नहुए पुरुषकों प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
भावाथ;:-- भ्रब श्रीजगद्गुरु आनन्द कन्द कृष्णुचन्द्र अ्जुनके 
प्रति आसुरी सम्पदाका वर्णन करते हुए कहते हैं, कि [ दम्भो दूर्पो- 
इमिमानश्च क्रोध: पारुषमेव च ।अज्ञानह्च ] दम्स, दर, 
अभिमान, कोघ, पारुष्य और भज्ञान ये छे विकार हैं जिनके छारा 
इस जगतकी अत्यन्त हानि हे।ती है इनहीके कारेण आाणी नाना पका” 
रके क्‍लेशोंको भोगता है, इनहीका संग हेनेसे नरककी भागमें जलता है 
ये छुओं राज्षसी सम्पदा हैं। तहां जैसे देवी सम्पत्तिम सबसे प्रथम अभय 
कह आये हैं ऐसे इस आसुरी सम्पत्तिम सबसे पहला .सब विकारोंम 
अग्रसर यह देश एकवारगी घोंखेकी ट्ट्टी है यह टट्टी प्राणियोंको 
घोल़ेमें डाल अत्यन्त हानि पहुँचाती है क्‍योंकि इस दम्भका स्वरूप: 
-बाहरसे महाकारीके फलके समान देखनेमे भृत्यन्त चिकना चुलबुला 
परम मनोहर अरुण रंगका भासता है पर मीतरें विष ही विष मंरा है । 
जैंस किसी स्वर्णके घडेगे बिष भरा हे! ऐसे यह दम्भ बाहरसे सुंहा- 
बना और भीतरसे विंपैंले: स्पके समान म्मस्थानोंकी डसंनेवाला 
हैं। क्योंकि दम्भ जिस पुरुंषमें पाया जांता-है उसे धंर्मध्वजके नामंसे 


5११४ शौपक्रगवद्गीता.. [ भध्योंय १६) 





धुकारते हैं जैसे कोई प्राणी किसी वा्कि प्रकाश निमित्त एक ध्वजा 
ल्वगादेता है, जैसे महाजाधिराजकि महलोंके *ै/गपर महाराजके होनेका 
चिन्ह ( ध्वजा ) लगादेते हैं ऐसे अपनेको परम घामिक, महात्मा, सिदे 
प्रसिद्ध करनेंके लिये भपने द्वौरपर धर्मकी ध्वजा लगा रखते हैं 
अर्थात्‌ सोरे शरीरमें चन्दन लपेट ललाटको बड़े चोडे ऊध्दूयपुणडसे 
भरदेते हैं और हजारो माला कोलीमें लेकर गलेम बांध बढ़े निर्मल 
भहापुरुष बनकर संसारको ठगनेमें तत्पर रहते हैं | अथवा एक पैसा 
नाषितको देकर शिर मुंडा घेलेके गेरुआा रंगकरे निर्मल संन्यासी 
बन संसारेको अपने वाग्जालके फन्‍्देस डाल अपनी पूजा करेवाते , 
फितते हैं। 


तालये यह है, कि बारहसे तो धमकी ध्वजा फहरावे और 
भीतरसे छल, कपट, प्रपन्‍्च और चंतुराई कर कुमागमें तत्पर रहे ऐसे 
परुषकों दम्सी वा धैमेध्वजी कहते हें । 


. ३. दपे:--- यह दष आसुरी सम्पदांका दूसरा भग दै अपने 
घन, विद्यो, वल और रूप करेंके परायेका अपमान करनेका नाम 
हपे है । ओ सूख है वह मारे दपेके भोछ्योपर ताब देता अपने घने, 
घल, रूँपे, योवन इत्यादिस उन्मत्त मतैगके समान वेदोंकी तथा ऋषि 
भहषियोंकी निन्‍्दा करता फिरता है वही दपेवाला कहा जाता है इसका 
घरणन पहले करणाये हैं | 

३. अभिमान:--- अपनेमें पृज्य-बुछि होना और ऐसा सर्म- 
भाना, कि मेरे समान ज्ञानी, धाविक और दानी अन्य कोई नहीं हैं 





हन्कश्क श्रौमड्रगवद्ौक्ष ३६१६ 


& सदसभे को5पि नांस्ति ” यह वचन जिसका आभूषण है जैसे सुरा- 


पानकर मद्यपीको ऊँचा, नीचा कुछ भी नहीं सुकता ऐसे अभिमान॑ 
रूप मद्यसे उनन्‍्मततको पिता, भाता, गुरु, साधु, वेद वेदान्त इल्यादिकी 
कुछ भी परवा नहीं रेहती मारे अहँकारके ऊंचा मस्तक किये दु;खी 
निरपराध जीवोंको पैरोंके तले कुचलता और दीनोंको खटमल और 
जूँके समान चुटकियोंसे मसलता और पीसता चलता है । 


४. क्रोध+--- इसका वर्णन इस ग्रन्थमें ठोर २ पर पहले हेाचुका 
है इसलिये यहां नहीं वर्णन किया गया यह तत्व सकल साधारणपर 
विख्यात है थोडा बहुत सब शरीरोंम घर भी किये हुआ है इसलिये 
यहां अधिक वर्णनकी आवश्यकता नहीं है। 

४. पारुष्यम- परम कठोर एवं निठुर साषण करने कर पारुष्य कहते 
हैं जैसे काकका वचन परम कठोरे होता है कोई उसके वचनको नहीं 
सुनाना चाहता अपने समीपसे पत्थर फेककर उडा ही देना चाहता है 


ऐसे कठोर भाषण करनेवालेके समीप कोई नहीं बेठतां उससे दूरही 
रेहना चाहता है । 


वाड़मयपाप अर्थात्‌ वचनद्ारा जो पाप होता है उसके चार भेद 


, तिथ्यादिततयग्रन्थमें लिखे हैं-- “ पारुष्यमनृत्चेव पैशुन्यल्चापि 


तर्वेशः | असम्बद्धप्रलापश्च वाइूमये स्थाच्चतुविधम््‌ !! 

अरथ--- परुष ( कठोरवचन ) मिथ्याभाषण, पेशुन्य ( परायेके 
दोषोंका प्रकट करना ) और अल्लाप अर्थात्‌ बिना सम्बन्धके सकरण 
बिरुद न्॒रिथिक बकना ये चारों वाडममय दोष कहेजाते हैं |- 


8६१० श्रीमेद्धगवक्गीता [ अव्या5 १६] 





झैंस विच्छुओंके डक मारनेसे प्राणी व्याकुल होजाता हे ऐसे 
दुष्टोंके कठोर वचनके डकींके मारे हुएको परमक्लेश भाप्त होता है 
इसकी औषधि केवल चुप रहकर सहलेना है गोस्वामी तुलसीदास 
कहते हैं “ बूँदअघात सह गिरि केसे । खलके वचन सन्त सह 
जैसे ” किसीने कहा है--““ मुरुखके सुख वामिहे निकसत वचन 
मुंगग | ताको ओषध मौन है डसे न एको अंग ” इस 
कारण बुडधिमान और विवेकी पुरुषोंको उचित है, कि परुष बचनको 
त्याग सीठा वचन बोलें । किसी माहात्माने उपदेश किया है, कि 
# पीठो सबसे बोलिये सुख उपेजे चहुँओर । वशीकरण यह 
अन्त्र हे त्यागो वचन कठार। ? | 


आरासे चीरेहएके दुःखसे अधिक दुःख वचनसे चीरेहुएकी सहना पडता 
है शख्रोंसे तो. केवल स्थूल शरीरके ही ठुकडे २ होते हैं पर बचनंस तो 
सुक्षम हृदय चूर २ होजाता है। कांजीकी खट्टापनते तो दूध ही फटा है 
प्र खट्टे वचनसे मन फट जाता है । कहांतक केहूं इन्द्रके वज़से तो केवल 
अन्रासुर मांरागयाथा पर इस वचनरूप वज्से सहसरों प्रमी मारेजाचुके हैं । 


5३५० 


४, अज्ञनम- कक्ेब्य अकरतैव्यका विचारे नरेखना |जैस अत्यन्त 
छोटे वालकको भले बुरेका बोध नहीं होता ऐसे जिस प्राणीको इसे 
सैसारके काय्योमें 'तनक भी भले बुरेका बिचार नहीं होता उसीको थज्ञा- 
मक्ता भसडार कहना चाहिये । यह अज्ञानता इस संसारमे ब्रांघनेवाली- 
अलन्त इंढ बेडी है। यह अ्ज्ञानरूप कलन्दूर ( मदारी ) जीवोंके 
वानरोंके समान वार २ नचाया करता है। यही भज्ञान है जो इस 


छोक॥ ४१, श्रीमझ्रगवद्वीता ३8२१ 


सैसारको नित्य और. सत्य तथा उस फरबल्न जगदीश्वरको अनित्य ओर 
मिथ्या समझता है । यही अच्चान है जो साता पिता ,ग्ुरुकी सेवासे 
वेचित कर लोलुप, ल्स्पट और मडुओंकी सेवा कराता है । सागरका - 
पार कोई करले तो करले पर अज्ञानताका कहीं सी वार-पार नहीं है ।- 
इसी अज्ञानने ज्ञानकी ऐसे ढक लिया है जैसे सूय्यकी मेघ |. 
इसी अज्ञानके विषय भगवा अ० ४ 'छों० १४ में कहआये हैं, कि 
४ अज्ञानेनावृते ज्ञान तेन मुहान्ति जन्तव: ” अज्ञानसे यह ज्ञान 
हकाहुआ है इस कारण यह जीव्र मोहको प्राप्त हौकर कर्तेब्य और 
श्रकर्तैव्यका विचार नहीं करता पुण्थको तिरर्कार कर पाषाचरणामें' 
स्ग्न रहता है | देखो यह अज्ञानी मूख अपनी पतिब्रतघारणुकरनेवाली 
सुन्द्रीकी शब्याकी शून्य रखकर महामलिन सहख्र पुरुषषोति रेसण 
करनेवाली एुँश्वलीके साथ विहार क्ेरेता है परेम स्वादु हवि तथा सुगन्धित 
पुष्प और फल्लींको त्याग परम कुखादु, अखादय और ढुंगन्धयुक्त मय' 
मांसका ग्रहण करता है 
एवम्प्रकारे दस्भसे लेकर अज्ञाम पय्येन्‍्त जो आसुरी सच्पदाके 
कै मुख्य अंग हैंये किन प्राणियोंम होते हैं? उसे भगवान कहते हैं, 
कि [असिजातस्थ पाथ सम्पदमासुरीस ] हे शथापुत्र थजुन ! 
हत्त छे दोष आछुरी सम्पत्तिम उत्तन्‍् होनेवालेके साथ होते हैं । 
मुख्य अभिप्राय भगवानके कहनेका यह है, कि गर्भस प्रवेश 
करते सम्रय पूवजन्माजित कर्मोके अनुसार ही जन्म होनेबरालोंको 
डैबी वा आसुरी संपढ़ा आप्त होती है तदनुसार ही बुडिका भी लाभ 
8% ६ 


३३२२ आमडगंवद्ीता [अध्या० ११] , 





होता है | मूर्ख वा विद्धान होनेका भी यही कारण है ॥ ४॥॥ 

अब भगवान पिछले चार 'छोकोंमें वर्शन कीहुईं देवी भ्रौर . 
आसुरी दोनों संपत्तियोंके अहण और त्यागका फल वर्णन करते हुए 
कहते हैं--- 


सू०-- दैवी सैपद्धिमोच्षाय निबन्धायासुरी मता। 
माशुच्त; संपर्द दैवीममिजातो5सि पांडव ॥४॥ 


पद्च्छेद;--- देवी लपत ( देवसम्बन्धिनी सातिकी फला- 
मिस्तन्धिरहिता क्रिया । दिव्यसस्पत्ति: | सात्विकी विभृति; -) विमो- 
ज्ञाय ( संसारबन्धनविभोचनाय । केवल्याय -.) आसुरी ( अपसुरः 
सम्बन्धिनी । शास््रनिषिदा । फल्लामिसन्धिपूर्वा साहंकाशा च रोजसी 
तामसी किया ) निबन्धाय ( नियतसंसार बन्धनाय ) मता ( सेमता। 
अमिम्रेता ) [ है ] पांडव ! ( पांडुपुत्नाजुन !)) [-लख ] दैवीम 
( देवसम्बन्धिनीप ) सम्पदस ( सम्पत्तिम | भूतिम ) अभिजातः 
( अमिलक्ष्योतत्न; ) अ्रसि [ तर्माव ] मा शुचः ( अनुतापमाकार्षी: ) 
॥५४॥ 

पदार्थ:- ( दैदी सम्पत ) देवसम्बन्धिनी जो मालिक 
सम्पत्ति है वह ( विसोज्ञाय ) इस संसारबन्धनसे मोक्ष करेनेके 
लिये है औरे (आखुरी ) जो राक्षसी सम्पत्ति हैं वह ( निबन्धाय ) 
संसारबन्धनमे बांधदेनेकेलिये ( मता ) भानीगयी है ( पांडव ! ) 
है पांडुका पुत्र अजुन ! तू ( दैवीसस्पदम्‌ ) देवसम्बन्धिनी सालिक 
संपत्तिको € अभिज्ञात: ) लक्ष्यकर उत्पन्न ( असि ) है इस कारण 


 झबो० ॥ ६॥ श्रीमकगवढ्ीता ४३१६ 





( माशुचः-) तू किसी प्रकारका शोच मत कर तेरा तो सबदां कब्याएः 
ही हैगा ॥ ५ ॥ 

भावा्थः- श्रीतमालश्यामलाकृतिकेजलोचन नरनारयणात्मक- 
श्रीआनन्दकन्द कृष्णचन्दने पूर्वके चार श्लछोकोंमें देवी औरे आसुरीः 
संपदाओंका वर्णन करे इस पांचवे 'छोकमें उन ही दोनों संपदाश्रोंमें उत्पन्न 
हुए श्राणियोंकी क्या सिन्नर गति होती हैं? उन्हें स्प्टरूपसे अज्जुनकेः 
प्रति जनादेनेके तापयेस कहते हैं, कि [ दैवी सम्पद्विमोद्याय' 
निबन्धायासुरी मता ] देवी सम्पदा मोक्ष करदेनेकेज्षिये है और 
आसुरी सम्पत्ति संसारम बांधदेनेवाली मानी गयी है | भ्र्थाद जो 
प्राणी अपने पृव॑जन्मजित उत्तम कमोके फल्लोंके उदय होनेसे सात्विकः 
वासनाओंके प्रकट होते हुए इस संसारम जन्म पाता है उसमें अर्थात्‌ 
अभय, सत्वसंशुडि, ज्ञानयोगव्यवर्थिति, दान, दम इल्यादि जो २६ 
देवी सम्पत्तियां पूर्वमें वशन कीगयी हैं ये सबकी सब हेंती हैं ओर 
उस भाग्यवान पुरुषको ये सम्पत्तियां अवश्य संसारबन्धनसे छुडाकर 
क्ेवल्यपरसपदकी लाभ करादेती हैं । क्योंकि इन सम्पत्तियोंमें यही 
विशेषताहे, कि बलात्कार प्राणीके अन्तःकरणको श्वच्छुकर भगवत्ख- 
रूपकी भोर खचलेजाती हैं ये सम्पत्तियां सवेसाधारण आशियोंको नहीं 
प्राप्त होतीं जिन्हें प्राप्त होती हैं उनके विषय मगवानने पहले ही कहा हें, 
कि “ शुचीनां श्रीमतां गेहे ” “* अथवा योगिनामेव ” ( श्र 
६ शछो० ४१, ४२ ) अर्थात्‌ देवी सम्पत्तिवाले पतव्रित्न धनवानेकि 
कुलमें अथवा योगियोंके कुलमें उत्तन्न होते हैं क्‍योंकि ऐसे स्थानों 
जन्म लेना सुलभ नहीं है। भगवान स्रये कह आये हैं, कि «८ एतद्ि 
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दुलभत्तर लोके जन्म यदीदशम ” ( अ० ६ शछो* ४३ ) इस 
प्रकारका जन्म इस संसारमे निश्रय करके दुलेभ है उन्हींको ऐसा जन्म 
प्राप्त होता है जिन्होंने पूष अनेक जन्मोंमें लोहेंके चने चबाये हैं 
खड़गकी तीझंण धारंपर चलचुके हैं, शीश काटकर गुरुंदेवके चरेणोफ 
रखचुके हैं, सप्तजिहा अभिकी ज्वालाओोंसे धधकते हुए अभिकुणमे 
आमनन्दपूर्वक बिना क्लेश कूद पढे हैं, अपने हृदयको तीर्ण बाणोंपे 
छिदवाते हुए तनक भी आह नहीं की हे और हिमालयके हिमंमे 
जिन्होंने अपने शरीरको गलादेनेमें तनके भी आलरस्य नहीं किया है 
ऐसे ही बीर इस देवी सम्पदाको लिये हुए परम तपरिवनी माताश्रोंके 
गर्मसे प्रकट सात पूष भौर सात पर पुरुषाओ्ोंकी तार देत हैं ऐसे 
दिव्यसम्पत्तिवालोंका कहना ही कया है। ेु 

अब भगवान कहते हैं,कि“ निबन्धायासुरी मता ” भापुरी 
सम्पदा संसारम बांधदेनेके लिये मानी गयी है। अर्थात्‌ चौथे शोक 
दम्भसे लेकर भ्ज्ञान पय्वन्त जो विशेष अग आसुरी समदाकें 
मानेगये हैं वे हठात प्राणीको खैचकर इस संसारमें इस प्रकार बाघ” 
डालते हैं जेसे किसी अपराधीको मुश्कें बांध हाथ पांव बेडी डाल 
एक बहुत बड़े इढ खम्भेमें रससोंसे बांधडालते हैं जिसका खय्र खोलनां 
नहीं घन सकता । अथवा जैसे कोई नेत्रहीन किसी चनमें अकस्मात 
जापडे तो इधर-उधर भटकता कांटोंमे फँसता गडहोंमें गिरता पत्थरोंकी 
चोट खाता चिल्लाता फिरता है इसी मकर इस आसुरी सम्पदाकी पढ़ी 
'जिस प्राणीकी अखिपर बांधीगयी वह संसारेरूप निमनन-वनमें मटक्षता 
हुआ दुःख यात है। हैं 


रलोक ॥ ५ ॥ श्रीमद्गगवद्वीता * | ३३२५ 


इतना सुन अजुनका मुख मारे चिन्ताके सुखगया और मन ही 
मन विचारेने लगा, कि यदि कहीं आसुरी सम्पत्तियां मेरे सम्मुख 
आगयी हों और मेरे हाथोंसे अपने सम्बन्धियोंका शीश कटवानेको 
उद्यत होगई हों तो भगवानके वचनानुसार मेरा भी कहीं ठिकाना नहीं 
लगेगा में भी सहसों जन्मोंमें भटका-भटका फिरूंगा । 

सबोके हृदयकी जाननेवाले श्रीआनन्दकन्द अजुनके हृदयकी 
गति जान बडी गस्भीर दृष्टिसे मन्द-मन्द मुसकरातेहुए अजुनके मुखकी 
ओर देख बोले [ मा शुचः: सम्पदं देवीमभिजातो5सि 
पांडव ! ] हे पायइुपुत्र॒ अजुन ! तू किसी अकारेका, शोच मत 
कर | क्‍योंकि तू तो देवी सम्पदामें उप्न्न हुआ है तेरा तो सब 
प्रकारे कल्याण ही है और होगा | | 

इस ःहोकमें 'पारडवः कहकर पुक्ारनेका विशेष अमिप्राय यही है, 
कि महाराज पांडु साज्षात्‌ राजषियोंमें मिनेजाते हैं तो इसमें तमक 
भी सन्देह नहीं रहा, कि महाराज पणडु पवित्र श्रीमान और योगी 
भी हैं ऐसे पुरुषके घरमें जन्म लेनेसे प्राणी भ्रवश्य देवी सम्पदावाला 
कहा ही जावेगा । सो अर्जुन पाणडु ऐसे प्रबित्र धनवान और योगी 
का पुत्र है फिर इसका पूर्वजन्म में योगी हैना सिंडः है जब पूर्व 
जन्मका योगी है तो अवश्य इस वत्तमान जन्मके समय उसकी पूथ 
जन्माजित शुभ वासनाएं सम्मुख आकर उसे देवी सम्पदा अंदान 
कर ही देवेंगी | इसी कारण भगवान अज्ुनकें प्रति कहंते हैं, कि हैं 
पांडव | तू देवी सम्पत्तिवाला हैं किसी अकारका शोच मत कर ! तेरा 
तो सर्वेप्रकार कल्याण ही होगा ॥ ५ ॥ हर | 


श्श्स्द श्रीमद्रगवद्ीता [ भ्रध्याय १६) 
8 5 न मनन यम 

- शाम देवी, मातुषी ओर आसुरी तीन: मिन्न-मिन्‍्न सम 
चियां केहीगयी हैं पर भंगवानने पूवर स्छोकरम केवल देवी और 
आसुरी दे! ही सम्पत्तियोंका: वर्णन किया तहां - मानुषी संपत्ति 
गणना देवी सम्पदारस कीजावेगी वा आसुरीम ! इसी विषयको परिः 
प्कारे करनेके अथ श्रीसबिदानन्द कुृष्णचन्द्र अगले 'होकम यों 
कहते हैं--- पु 


मृ०-हो मूतसमों लोकेषस्मिन देव आसुर एव च । 


देवों विस्तरश; प्रोक्त आसुर॑ पार्थ में शरण ॥ ६॥ 


पदच्छेद:-- [ हैं ] पार्थ ! ( पथापुत्नाजन ! ) अस्मिन्‌ 
लेके ( संसोरे ) हो ( छिरंख्याकों ) एवं, भुतसगे। ( प्राणिमा' 
त्राणां जन्मप्रकारी | भूतानां स्वभावो ) देव; ( देवसंगेः) च ( तथा ) 
आसुर; ( असुरसग: ) देव;, विस्तरश: ( अभय सलसँशुदिः 
इत्यादिना विस्तततया ) प्रोक्त: ( कथित: ) झासुरम्‌ ( असुरसगेम्‌ 
में ( मत्त: ) शृणु ( आकर्यय )॥ ६॥ | 





पदार्थ;-- ( पार्थ | ) है एथाका पृत्र अजुन ! ( अर्मिन्‌ 
लेके .) इस संसारमे ( भूतसर्गा ) भूंतोंकी सृष्टि ( दौएव) 
निश्रय कर दे अकारकी हैं जो ( देवः ) देवसष्टि ( च) भौर 
( आसुरः ) असुरसष्टिके नामसे प्सिद हैं इन देलोंमें (देवः ) 
देवसृष्टि त्तो ( विस्तरशः ) अभय, सल्वसंशुरि इत्यादि २६ 
अंग करके विस्तार पूर्वक ( प्रोक्त: ) कथन कीगबीं पर ( श्रासुरन्‌ ) 


| 
हि 


हे 
है 
४] 
। 

फ 


४ 
| 


स्तेक॥ ६ ॥ ओऔमद्वगवद्गीवी १३२७ 





आअसुरसृष्टिको जिसे दम्मसे अज्ञान पर्यन्त केवले ६ अंगों करके 
मेंने-संक्षेपले केहा हे उसे विस्तारंपूवक ( से ) मेरे दारा ( शणु ) 
सुन ॥ ६ ॥ 


भावाथ:---- पहले जो शेंका उत्नन्‍न होआयी है, कि दैव, 
मानुष और आसुर तीन प्रकारकी सृष्टियां श्रुतियोंमें कथन कीगयी 
हैं जैसा, कि यह श्रुति कहती है-- “3* त्रयः प्राजापत्याः प्रजापतो 
पितरि बअह्यचस्यमृषुदेंवा मलुष्या अछुरा इति ” अथे- प्रजापतिसे 
उत्चन्न जो देव, मनुष्य और असुरे हैं वे तीनों प्रजापतिक समीष 
जाकर अह्मचय्येका अनुष्ठान करने लगे | इस श्रुतिसे सिछः होता है, 
कि मानुषी और आसुरी जिसके अन्तगत राक्षसी प्रकृति भी है उत्तन्न 
कीगयीं और उक्त पांचंतर श्लोकमें सगवान केत्रल देवी और आसुरी 
दो ही सम्पदाशोका बरशन करते हैं तहां यह अवश्य जानना चाहिये, 
कि यह मानुषी प्रकृति भी कोई तीसरी संपत्ति है वा इन ही देवी 
और आसुरीके अन्तगत है इसी विषयको रपष्टरूपसे जनानेके लिये 
भगवान अजुनके प्रति कहते हैं, कि [ हो भूतसर्गों लोके"स्मित 
दैव आसुर एवं च ] इस संसारमें निश्रय करके देव और आसुर 
दो ही प्रकारकी सृष्टि हैं तापथ यह है, कि प्रजापतिने जो इंसः सृष्ठि 
की रचना आरंभ की तो अपने दो हाथोंमे देवी और दोः हाथोंसे 
आसुरी संपत्तियोंकी मृठियां भर नाना मरकारके भूतोंकी रचना धारंभ 
कर दी | अकृतियां तीन वा तीनसे अधिक क्यों न कही जाबे पर 
सृष्टि दो ही प्रकारकी हुई हैं । प्रमा> श्रु० ऊ* द्वया ह प्राजापत्या 


श्ड्ल्‍्श८ श्रीमद्भगव्गीतां ह [ भध्या० १६ ] 





७ देवाश्रासुराश्च ततः कनीयसा एव देवा ज्यायसा अछुरास्त एए 
लोकेघस्पदन्त ”” ( बृहण्अ० १ बा इशु० १9) '€ 

अय-- प्रजापतिसे उत्पन्न दो प्रकारके भूतोंकी सृष्टि है 
देवगण ओर असुर-गखण इनसे देव ढोटे हँ घर असुर बडे ्ँ बे 
दोनों इस लोकमे उत्पन्व होकर एक दूसरे पर विजय पानेकी इच्छा 
करने लगे। 

इन दोनोंकी प्रकृतियाँ एक दूसरे स भ्तिकूल बनगयीं अर्थात 
थे एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाववाले हुए तहां जिनमें शास््रसंबन्धी शव 
उतनन्‍न हुआ और जो प्रकाशात्मक स्वरूप हुए वे तो देव कहलाये 
ओर जो केबल भ्रत्यक्य तथा अनुमानसे ही उत्पन्न दृष्टमात्र ही प्रयो* 
जन रेखनेवाले स्वाभाविक ज्ञान, कम और वासनासे युक्त हुए वे 
अपुर कहलाये ३ 

सृष्टिमाअमें अह्मसे लेकर कीट पय्येन्त जितनी रचनाएँ हुई हैं 
चूहे जड हों वा चेतन, रधूल झों वा सुक्त्य सब इसी दो कोटिके 
ख्रीतर हैं| विचारकी दृष्टिस देखनेपर जितने जड वा चेतन इस 
ज़गवर्म मतीत होरहे हैं सब देव गा असुर दी ही संपत्तियोंसे विभु- 
पित हैं। अब यहां दो कोटि बचाकरे पाठकोंके बोधाय अनेक वरा 
सर्तु दिखलादीजाती हैं जिनसे प्रत्यक्ष बोध होजावेगा, कि संपूर्ण सृष्टि 
इन हो दो प्रकारकी रचनाओंसे भरी हुई हैं । 





+ शास्तरीयज्ञानकमैवासनावातिता बोतनात्मका देंचाः । प्रत्यक्षाजमानजवित्षसयों 
जबस्वाभाविकक्षानकरेवासनावासिता अमुराः । 


एलो० ॥ ६॥ * श्रीमहावद्गीती....“# ६३२६, 


5 आस जनननिगनिभओ---झशदिनताणय७२७णिण७थणथ०तीण०णडइ शक डा 


प्रजापति 





देवसग... असुरसग 
ससाल ( आम ) | महाकारी 
जामुन | मिलावा 
प्राटल ( गुलाब ) : ऋनेर 
अंगूर निम्ब 
मिस्तरी संखिया 
केतकी नरीरे 
ब्रीरबहूदी गुधकी 
मयूर ्डू 
शुक्क ॥ जिकरा 
नीलकेद लक 
हर्ती सिह 
झंगू स्पुतर 
री ब्याप्न 
सुख । । डख्‌ 
गुग्य- - साप्‌ 
प्रकाश इल्यादि। ८ : *.. अझन्षकेहँ 


ड१३े० ह आमड्गवद़ीतः - [ अध्या० ह््ह्‌ ] है 





ब रहा मनुष्य सो मानुषी संपत्ति कोई तीसरी नहीं है । इन ही. 
डैवी और आसुरी दोनोंसे मिश्रित है। भर्थाव जैसे मीठा भौर खट्दा 
मिलाकर खठमिट्ठी बनाते हैं जो खानेमें अत्यन्त स्वादिष्ठ होती है इसी 
प्रकार मानुषी प्रकृति इन दोनों संपत्तियोंसे मिल परम सुहावनी देख 
पडती है इसी कारण मनुष्य शरीरको चौरासी लक्ष थोनियोंमें श्रेष्ठ कहा 
है । यह शरीर ऐसा उच्म है, कि इसके छारा भगववप्राप्तिके निमित्त. 
नाना प्रकारके साधनोंका अनुष्ठान बनपडता है सहसों ऋषि मुनि 
योगी तपस्वीगण इसी शरीर ढरा परमपदको प्राप्त होगये हैं। अनेक 
भ्रन्थोंमें ऐसा लेख पायाजाता है, कि यह मनुष्यशरीर देबताशोंके 
शरीरसे भी अधिक लाभदायक है. क्‍योंकि देवगण तो देवलोकके 
भोगोंम फँसे रहते हैं उनको तो नन्‍्दूनवनकी शीतल, मन्द और सुगन्ध 
वायुकी पट तथा सुन्दरर अप्सराभोके मुख और नेन्रोंकी ऋषट्से 
इतना भी कभी अवकाश नहीं मिलता, कि सगवतुकी ओर आंख 
उठाकर देखे सगवच्चर्चा तो उनकेलिये स्वप्न है। 
इधर शक्षूसोंकी और दृष्टि कीजिये जिनकी गणना आसुरी सम्प- 
दामें है तो ज्ञात हाजावेगा, कि इनको मद्यपान, हिंसा, लोलपता 
तथा लूट खसोट इलादिसे छुट्टी नहीं है पर मनुष्य शरीरें एवस्प्रकारः 
देव और असुर दोनों संपत्तियोंके साथ सुशोमित हारहा है क्योंकि 
ज़ब इंस मानुषी शरीरमें सलगुणकी वृद्धि हैने लगज़ाती हैं तब 
पृ्वोक्त देवी संपत्तियां सम्मुख भा खडी होती हैं और जब रजोगुण और 
तुमोशुणकी बृद्धि हे।ती है तो आसुरी संपत्तियां प्रकट हाआती हैं | जैसे 
शीतकी बृद्धि हेनेसे शीतज्वर और पिचकी दुद्धि हेनेसे पित्तत्वर 


श्लीक 0 ६ [ श्रीमद्भगवद्ीता' ३३३४ 


इसी एक ही शरीरमें प्रकट हाते हैं इसी प्रकार सत्वगुणकीः चृडिसेः 
देवी सम्पदा और रजोगुण और तमोंगुणकी वृद्धि हेनिसे आसुरी. सम्पदाः 
भनुष्योंमें प्रकट हाश्ाती है । 

श्रीकंमलानाथ वासुददेंव देवी सगीको- तो विस्तारेपृूबक इस गींताः 
के भिलन-मिन्‍्न अध्यायोंमें वन करचुके अर्थात इस १६ वें अध्याय! 
में छो० १ से तीन तक श्रभयसे लेकर नातिमानिता: पर्यन्‍त २६ 
अगोंको रपट कर अजुनके प्रति कहचुके हैं फिर ३४ वें अध्यायमः 
लो० २२ से २६ पर्यन्त्र गुणातीत पुरुषोंके लक्षष्णोंका वन करने 
. के मिससे दैवी सम्पदाके बहुतेरे अगोंको जनादिया हैः फिर १३ वें 
अध्यायमें न्‍छोक ८ से १२ परयन्‍त अमानिलसे तत्वज्ञानानुदशैन 
पर्यन्‍त ज्ञानके अंग कथन करदिये। फिर १२ वें अध्याग्रमें श्छीक 
.१३ से १७ पयेन्त भक्तोंके लक्षण बतातेहुए अड्ेश से भक्तिमान 
तक देवसगैका उपदेश करदिया। फिरे इसी गीताके दूसरे अध्यायमें 
ख्छो० ५५से ५८ पर्यन्त रिथितप्ज्ञेके लक्षण वर्णन करतेहुए भर्ग- 
बानने इस देवी सर्गके अनेक अंगोंका कथन करदिया।.... 

एवम्प्रकार देवसगके अगोंको तो विस्तारपूर्वक कथन करें हीं 
दिया है अब असुर सगको विस्तारपू्वंक कहनेकी प्रतिज्ञा कर इसे 
ध्गले सात शछोकसे १८ श्लोकतक अर्थात्‌ १२ श्लोकोर्म असंरसंर्गको 
विस्तारपूवेक वर्णन करनेकी इच्छा कर कहते हैं, कि हे अजुन | 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु 4 वेवसगे 

तो मेने विस्तारपूर्वक वर्णन करदिया अब तू हैं एथाका पुत्र अंजुन। * 
असुरसगको मेरे छारा श्रवण कर |॥ ५॥ 


६६४६ श्रीम#गवद्गीता [ धध्या5 १६ ] 





अब भगवान असुरंसगका वर्णन करना भांरेस्म कंरते हैं. जिंसे 
जानकर भ्राणीमात्र द्या्म करेदेनेक्री चेष्टा करेंगे । 


मु०- प्रवृत्तिन्न निवत्तिन्न जना न॑ विदुरासुरा: | 
न शोच नांपि चाचारों न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७॥ 


पदच्छेद्‌:- आसुरा: ( असुरखभावा: ) जना; ( मनुष्या; ) 
प्रश्नत्तिम्‌ ( विधिवाक्यम्‌ । पुरुषार्थसाधनंस । धर्मप्रबंत्तनम ) चे 
६ तथा ) निवृत्तिम ( निषेघवाक्यंम्‌ । अघर्मात्‌ निबरतनर्त ) च. 
नें विदुः ( न जानन्ति ) तेषु (असुरखभावेषु जनेषु ) न, शोचम 
(शुचिता ) न, आचार:, ( शासप्रणीतः धर्म: ) च, ( तथा ) न, 
सत्यम्‌ ( यथायथभाषणम्‌ ) अपि, न, विद्यते ॥ ७) 


पदार्थ--- (-आसुरा: ) जो असुरोंके समान खभाववाले 
( जंनां; ) भनुष्य हैं वे ( प्रंवत्तिम ) अंबृत्तिको श्र्थाव विहित 
धंमको ( च ) तथा ( निवृत्तिम्‌ ) अंधर्मसे बचनेको ( च) मी 
(न विदुः ) नहीं जानते हैं क्योंकि ( तेषु ) इन असुरस्वभाव 
वाले मतुध्योंमे ( शौच न ) न तो पवित्नता होती है (आचार; न ) 
न शास्त्र विहित कोई आचरंण होता है ( च ) भर ( सत्यमं ) 
सत्य भाषण (अपि ) भी ( नवियते ) नहीं हेता ॥ ७ ॥ 

भावाथ:- ओपायसारणि गीतामृतंमहोदधि जो श्योमरूप . 


: श्रीयानन्दकन्द अजचन्द हैं वे स्वेसाधारण प्रोणियोपर कृपाकरं उनके 
कव््याणुनिमित्त इस गीताकी सिन्न ५ अध्यायरूप तंरंगों डांस देवी 


. इलौन्॥ ७ ॥| श्रीमद्भगवद्दीतीं- ३६३१ 





सर्के विविध सम्पत्तिरूप रत्नोंको पूरप्रकार विखेडचुके पांठकोंको 
उचित है, कि इन देवी सके रत्नोंका अहण करे | अब इस ःछोकसे 
असुरसगंका बशन ऑस्स्म कर $८ वें '्छोकतक सर्वसाधारंण जिज्ञा- 
सुझ्नोंसे ल्वाग करेचानेके तालयेसे इस असुरसगका कथन करते हुए 
कहते हैं, कि [ प्रदत्तिन्न निदत्तिश्च जनान विदुरासुरा; ] जो 
भनुष्य आसुरीखभाववाले हैं तथा रेजोगुण और तमीगुणकी वृद्धि: 
झैनेसे आसुरीरवभावकों आप्त होकर देभ, दप, अभिमान इस्यांदिं 
विकारोंसेमतत हाजांते हैं वे न तो प्रवृत्ति जानते हैं और न निद्गत्ति जानते 
हैं । भर्थात वेद शास्त्रोंने लोक परलोकके सुधारनिमित्त जो नाना प्रका- 
रसे घ्॒में प्रदत्त हानेकेलिये विधिवाक्यों हांश आज्ञा दी हैं उन 
घर्मोकी ओर केसे प्रवृत्त होना चाहिये ? वे कुछ भी नहीं जानते हैं 
अर्थात धर्मको तो वे खप्नमें मी नहीं देखते करनेकां तो कहना ही 
क्या है? घंभकी ओरसे तो उनके दोनों हार्थ टूटे हुए हैं, धर्मेके 
स्वरूपको देखनेमें वे दोनों आंखोंसे झन्धे होरहे हैं और घमके 
मागपर चलनेमें वे एक वारगी दोनों पेरोंस पंगु होरहे हैं, 
- धमकी बात बोलनेंमें तो उनकी जिहामें संहस छिद्र होरहे हैं, 
उपदेश सुननेम उनके कार्नोर्मे शीशे पिघलेकर पिलाये हुए हैं, धर्मकें 
'सम्मुख हातिही वे अपना नाक सिकोड मुंह फेरे लेते हैं कहांतक कहूँ 
ऐसे असुरस्वभाव वालोंको धर्म प्रवृत्त करनेकेलिये बह्म मीं हार- 
भानते हैं इसी कारण भगवान अपने मुखारविन्दंस कहरेहे हैं, कि इन 
असुर स्वभाव वाले मनुष्योंको अवृत्ति वा निवृत्ति अर्थाद धरम अध्र्त 
किसी भी कमेका बोध नहीं है न तो ये किसी धमकी पहचान उस्‌में 


है ११३ श्रीमद्वगवद्नीता [ भध्याय १६ | 





प्रबृत्त होते हैं औौर न किसी अधमकी जान उसका झ्यागही करतेहें | तहां 
भगवाव्‌ कहते हैं, कि [ न शोच नापि चाचारो न सत्य तेषु 
विद्यते ] न तो ऐसे मनुष्योंम॑ं वाह्मशोौच होता है न अन्तःशौच 
होता है क्योंकि ऐसे नीच स्वभाववाले स्नानतक भी नहीं करते सदा 
भलिन रहते हैं इनके समीप खडे होनेसे उसी प्रकार नाकको कपडेसे 
ढकना पडता है जैसे शौचस्थानके समीप जानेसे | यदज्यपि विषयी 
होनेकें कारण थे उपरसे स्वच्छ कपडोंकों पहने सुंगन्ध लगाकर 
अपने शरीरकी दुगन्‍्धको छिपाया चाहते हैं पर नहीं छिपासकते । 


एवंस््रकार इन असुखुडिबालोंमें बाहरका शौच भी नहींहेता और , 
अन्तरका शौच जो शुडरीतिसे हव्यादिका उपाजन करना सो भी 
नहीं बनता इनका व्यवहार अत्यन्त मलिन हाता है। मूठ, चोरी, डांका, 
कपंट, यूत ( जूआ ) उत्तोच ( रिश्वत ) इत्यादिसे दब्य उपाजन 
कर अधथशौचको भी नष्ट करते हैं। जब शारीरिकशौच और घआधिक* 
शौच दोनों नष्ट होगये तो मानसिकशौच भी नहीं रह सकता इसी 
कारण सदा इनका अन्तःकरण रागटेषसे मलिन रहता हैं अपने 
हित चाहनेवालोंसे भी ये ढेष रखते हैं | 


फिर भगवान कहते हैं, कि इनमें किसी प्रकारका आचार भी 
नहीं रहता । अर्थात शासतरोंने जो मनुष्योंके लिये विविध प्रकारके 
धर्मोका कथन किया है उनमें एक भी इन असुर स्रमाव वाले 
सलुष्यो्म नहीं पाया जाता इसी कारण सत्य भी इनमें विद्यमान महीं - 
रहता दिन रात मिथ्यासाषणसे बिताते हैं। घोनेसे काले- कम्बलका 


+ 


श्वो०॥५॥ शीमद्भगवद्गीता..- हि 8५९१५: 


उजला होना, बोर २. घोनेसे पत्थर-कोयलेका खल्लीमिट्टी होजाना,' 
सुय्येका पश्चिसमले उदय होना, पर्वतपपर कमलका खिलना ओरः 
अग्निका शीतलस्॒भाव होजाना जैसे दुस्र और आश्रय्जनंक है 
ऐसे इन असुरसम्पदावालोंके स्वभावका परिवत्तेन होना भी कठिन 
है।। ये तो सदा कठोरके कठोर रहते हैं । सल्ले पुरुषोंको इनसे त्राहि 
प्राहि करना पडता है ॥ ७ ॥ 


इतना सुन अर्जुनके मनसें यह शंका उत्पन्न होभायी, कि 
जिस महान प्रभाववालेकी आज्ञा सारा अह्माणड मांन रहा है तिसकी 
आज्ञा ये असुरस्वभाबवाले क्यों नहीं मानते? दूसरी बात यह है, कि- 
यदि ये पुरुष वेदशासत्रकी आज्ञा नहीं मानते तो भगवान इनको 
आपनी आज्ञाके उल्लंघन करनेका दण्ड क्यों नहीं देते १ 


इन ही शंकाओंका समाधान सगवान .अगले ःछोकमें करते हैं--- 


मु०-- असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगवाहुरनीश्वरस । 
अपरस्परसम्भूत किमन्यत कामहेतुकम ॥ ८ पे 


पदच्छेद;--- ते ( आसुरा जना; ) जगत्‌ ( विश्वम | 
सुवनस । प्राणिजांतम्‌ ) असत्यंग्र ( नारित सल्ैं वेदपुराणादिम्रमा- 
णं यरिमव तत ) अप्रतिष्ठम ( नास्ति धर्माघमरूपा व्यवस्था 
यरय तत ) अनीख्वरेश्‌ ( नारतीश्वृरः कर्ता व्यवस्थापक; यस्य तत ) 
अपरस्परसम्भूतत ( अपरेश्व परश्व इति अपरस्परम्‌,- अपरस्परतः 
स्रीपुरुषमिथुनात सम्भूतम, उत्नन्नम ) कामहैतुकस ( खीपुरुषयोमि- 


३१३१ श्रीमद्वगंदीता | अध्या० १६ ] 





धुनीमाव; काम: स॒एव हेतुर्यस्य । कामातिरिक्तकारणशन्यम्‌ । काम 
एवं प्रवाहरूपेण कारणमस्य ) आहुः ( कथयन्ति ) अन्यत ( कामा- 
दंन्यत ) किस ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:- (ते) जो अंसुरस्वभाववाले मनुष्य हैं वे (जगत)  ' 
इस संसारको ( असत्यम ) भूठा और ( अ्रप्नतिष्ठण ) अप्रतिष्ठित 
अर्थात्‌ धर्म अधर्मते रहित फिर ( अनीश्वरस ) किसी कंता वा 
ब्यव्रस्थापकके बिना तथा ( अपररपरसम्भूतम्‌ ) स्ली और पुरुषके 
संयोगमादसे उत्पन्न इसलिये ( कामहैतुकम ) केवल काम ही को 
इसका कारण ( आहुः ) बताते हैं और बोलते हैं, कि ( अन्यत्‌ 
किमू ) कासातिरिक्त दूसरा कौन कारण हेसकता है ! कुब भी 
नहीं ॥ ८॥ 


भावार्थ:--- असुर खमाववाले वेदशाख्रकी आज्ञा क्‍यों 
नहीं मानते १ इस विषयको दिखलातेहुए अब श्रीपल्नगशयन कमल* 
नयन श्रीशए्यामसुन्दर कहते हैं, कि [ असत्यमप्रतिष्ठन्ते जग 
दोहरनीश्वरम ] जो अपुरखभाववाले मनुष्य हैं वे इस संसार 
की असत्य, अप्रतिष्ठ और अनीश्वर बताते हैं। अर्थात्‌ इस संसार 
की मिश्या बताते हैं उसीके साथ ४ थों कहते हैं, कि वेदशाख्र 
.धुराणोर्मि जो ससारी पुरुषोंको, धंस और अ्रधका उपदेश किया है 
सब मिश्या हैं क्योंकि जब शंसार स्वय॑ मिथ्या है तब इनके .अन्तः 
मैत जितनी बाज हैं सब मिथ्या ही होनी चाहिये फिर इसमें अमुक 
कार्य मत करो असुक करो ऐसा क्यों ? । और कहाकरेते हैं, कि इसी 


इलो० ॥ ८५३ - श्रीमह्रगबढ्गीता ३३६७ 


कारण पाप, पुण्य इत्यादिके नामोंसे घूतोने कपोल-कल्पित बड़े-बड़े 
वेदादि ग्रन्थोंको बनाकर संसारको ठगा है और अपने पेट भरनेकी 
युक्तियां निकाली हैं उनका यही सिडान्त है, कि “ त्रयो वेदस्य 
कर्चारों भणडघूमनिशाचरा: ” वबेदके तीन कर्ता हैं भण्ड, धूते 
और निशाचर । वेदोंमें जो जहां-तहां ऐसा लिखा है, कि यजमान 
की पत्नी अश्वमेधयज्षम अश्वके लिंगको सेकर शयन करेजाबे यह 
भाण्डोंके समान बचन है फिरे जो ऐसा कहा है, कि “यज्ञीया हिंसा 
हिंसा न भवति ” यह राज्तसोंका सिद्धान्त है फिर जहां-तहां यज्ञों 
में जो दानाद़ि क्रियाका सम्पादन वा दक्षिणा इल्यादि शब्दोंका वर्णन 
किया है वह धूतोका वचन केवल सँसारसे द्वव्य ठगनेके लिये है फिर शाख्र 
आर पुराणोंमे॑ भ्रश्च; गौ, गज इत्यादिकी हिंसा करेंबाकर तिसकी 
हिंसाको बक्नहत्यादि हिसाका प्रायश्रित्त कथन करदिया है। जैसे प्राय 
श्रिच्तत्वग्रन्थर्म विष्णुका वचन है, कि “ अनुपातकिनस्तवेते भहा- 
प्रातकिनों यथा। अश्वसेेघेन शुरूचन्ति तीर्थाचसुसरणेन वा | ? 
अर्थात्‌ ये जो नाना प्रकारके अनुपातक कहेगये तथा अन्य जो महा- 
प्रातक इत्यादि हैं वे सबके सब अश्वमेघले शुद्ध डाजाते हैं अथवा 


तीर्थाटन केरनेसे शुद्ध हाजाते हैं । है 
इन वचनोंसे प्रत्यक्ष देखाजाता है, कि वेदादि- अन्थोंके वाक्य 


निरेथेक हैं ओर इनमें सैकडों प्रकारके विरोध पायेजाते हें जैसे 

# आत्मनानन्तलवम््‌ इति न्यायविदों वदन्ति ” भात्मा अनेक हैं 

ऐसा न्याथ-शाख्र जाननेबाले कहते हैं | फिर “ आक्ेंकर्य वेदा- 

म्तिन; ?”” - वेदान्त जाननैवाले भात्माको एक ही बताते हैँ 
8६९१ हे 


ब३३८ भीमछावद्रीता.. [ अध्या० १६ ] ग 

ेमन्‍न्‍न्‍ननननननानननन-नमनानन-ननन नानी न ॑त तन न नानक ननीनन न नी ॑ननिनकीनीन-की-न नील त-तनन ०-3 न-क-न-+-++-ज«+-++ 3० 
है 
और देखो « प्रपंचस्य नित्वत्व॑ न्यायवैशेषिकप्रभुतयः » प्रप्् 
(संसार) नित्य है ऐसा न्याय, वैशेषिक भोर भट्ट इल्यादि शाखवेत्ता बताते 
हैं और “ मिथ्यात्व॑ चोपनिषद: ?? उपनिषद्‌ जो वेदान्त है वह 
संसारको मिथ्या बताता हैं । 





फिर देखो “ कमेंव जगद्धेतुरिति मीमांसकाः ”७ इस जात्‌ 
का कारेण कंर्म ही है ऐसा मीमांसाशाखवाले बताते हैं पर ५ कम 
सापेत्षत्वा शेश्वरः कर्तेति ताकिका: ” ताकिकगण  कमके सापेक्ष 
हेोनेके कारण ईंश्वरको जगत॒का कर्ता बताते हैं। “ सदैध का्थ- 
समिति सांख्यका: ?” साख्यशास्त्रदाले सदा पुरुषाथ ही को सुख्य 
चताते हैं । फिर “ अद्वतव्याघातपुनरुक्तिदोषकलंकरितो5पिवेद: ? 
भूठ, व्यांधात और पुनरुक्ति दोषोंसे वेद भी कलंकित है क्योंकि वेदमें 
कहागया है, कि हवन इल्यादिसे दृष्टि होती है सो मनुष्य बडे २ 
आचाय्योंके साथ हवन इत्यादि कर्म करते हैं पर द्रष्टि नहीं होती । 
यही वेदोंमें मिथ्यात्व है । फिर देखो वेद भाज्ञा देता है, कि सुर्थके 
उदयमें भी हवन करो और अस्तमें सी हवन करो यह वेदमें व्याघात 
दोष है | फिर एक ही सन्त्रको बार २ चारों वेदों ओर शाखाओंमें 
कधन किया है यह पुनरुक्ति दोष है । 


एवस्प्रकार असुरंसस्पदावाले वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादिके वाक्यों 
को मिथ्या कपोलकल्पित, अनियमित तथा पक्पात, पृर्वापरेविरोध; 
अस्यान्य और अमादयुक्त बतलाकर यों कहते हैं, कि यह संसार 
श्थ्या है और इसमें इसके सुधारनिमित्त जितने वेद्शार्त्र हैं सब 


| इसेब्हब॥ | आीमकंगद्रीवा. ३३३६ 





गण और मसख़रीसे मरेहुए हैं अतएंव यह सेसार . असल और 

अप्रतिष्ठित है। .- ह 
फिरे थे असुससम्पत्तिव्राले मारे अमिमानकें और अशानके इस 

सैसारको अनीश्वर भ्र्थात्‌ बिना इंश्वरका बताते हैं ओर कहते हैं, | 


यह सष्टि आपसे आप है इसका कोई ईश्वर अर्थात्‌ नियामक वा” 
ज्यवस्थापक नहीं है | इसी कारण आनन्दपूर्वक मचपान करी, परस्नीसे 


बिहार करो, नाना प्रकारक़े विषयसुखोंकों जहांतक प्राप्त हों भोगलो 

. और “ऋण छल्वा घृत॑ प्रिवेत” ऋण करके इच्छापूबक थी पीलो क्योंकि 
४ भ्रमी भूतस्य देहर्प पुनरागमनत कुतः ” जो शरीर यहां अग्निमें मस्त 
हेगुया उसका फिर आना कैसा ! 


मुख्य तात्पयय यह है, कि यह सृष्टि बिना शिरकी सेना है जिधर 
चाहे चलीजावे जो चाहे करे सब बातें श्रनियम हैं। भगवान कहते हैं, कि 
यदि आएछुरी सम्पदावालेसे पूछो, कि फिरे यह सृष्टि चलती केसे है ! और 
इसका कारण क्‍या है! तो वे उत्तर देते हैं, कि ( अपरस्परसम्भूर्त 
किमन्यत कामहेतुकस्‌] स्वीपुरुषके पररपरे संगोगसे यह सृष्डि 
बनती है इसलिये काम ही इस स॒ष्टिका मुख्य कारण है इससे अतिरिक्त 
कुछ भी कारण नहीं है । 


फिर थे असुससस्पदावाले मनुष्य तो यों भी कहा करते हैं,कि यदि 

: सेस्कार किये जाबें और वेद मन्त्रोंसे व्रिवाह किये ज़ाबें तो क्‍या 

ख्ीपुरुषके एकसाथ संयोग होनेसे पुत्र नहीं हागा ? यदि यह कहे, कि पुत्र. 
तो होगा प्र अंघा वा लंगडा हं।गा सो ऐसा देखा नहीं जाता वेश्या- 


३३४० भीमद्भगवद्गीता [ भ्रध्यं० १६-] 





ओंसे जो पुत्र उत्तन्न होते हैं वे तो बिना विवाह-सेरकारके ही उलझन - 
हैते हैं पर बडे सुन्दरे, बुडिमान, वलिष्ठ इत्यादि हेते हैं ( पर वैदि: 
करीतिंसे जो बच्चे हेते हैं उनमें बहुतेरे कुरूप, बुडिहीन, लैगढेग्लूले ही 
हेंते हैं । इससे भत्यक्ष देखा जाता है, कि वेद शास्त्र संब ढकोसलें: 
हैं केबल कामक्रीडाहीसे सष्टिकी दृद्धि होती चली जाती है और 
होती रहेगी । यदि परखरी, वेश्या इत्यादिसे सनन्‍्तान उत्पन्न करनेमें 
कोई थथाथे दोष होता तो इनसे भोग करनेके साथ ही मनुष्य जले 
भुन कर भश्म हाजाते सो ऐसा कुछ भी देखा नहीं जाता इसलिये 
बैद, शास्त्र, पुराण इत्यादि रूब गप्पें मारे हुए हैं ऐसी २ मनगढन्त॑ 
बातें बनाकर असुरखभाववाले मूर्ख यों कहा करते हैं, कि इस 
सष्टिका कोई कर्ता नहीं है क्‍योंकि जो कारण पत्यक्षरूपसे- देखनेमें 
थाता है उससे अतिरिक्त जो प्रभाण देखा नहीं जाता उसे मानना 
मूखिता है । पिंय पाठको ये हेजतत कट दूसरेके धरसे एक अमाण 
लेकर घरे भी देते हैं, कि “6 हृष्टे सल्भवति - अदृष्टकल्पनाया 
श्रन्याय्यलात » अथे यह है, कि जो कारण दृष्ट है पत्वच्यं 
है तिसके सम्भव होते हुए किसी अदृष्ट-कारणकी कबव्पना 
युक्त है | 

ध्योरे पाठढंको | इन असुरसम्पदावालोंकी अज्ञानताकी सीमा 
नहीं है ये तो सदा खेच्छाचारी निरकुश रहते चले आये हैं यही कारण 
है, कि ये वेदशास्त्रकी कुछ भी आज नहीं भानते वर इनका तो 
सिदान्त यह है, कि समथे हांकर विषयोंकी श्राप्तिकर उनका भोगनां 
ही पुण्य है भौर द्रव्य इत्यादि उंपाजेन करनेमें असम रहकर विष 


सलो० ॥ ६ ॥ श्ीमद्भगवद्गीवा * २३४१ 





थोंका नहीं भोग करना ही पाप है। यदि वैदिक पांप पुण्य कुछ होता 
तोश्त्यक्ष फल भी देखनेमें आता सो देखा जाता है, कि संसारमें जितने 
वलवान जीव हैं सब निवलको पकडकर नित्य खाया करते हैं उनका 
परिवार क्‍यों न भस्म हाजाता ? अथवा उनकी वृद्धि. क्‍यों नहीं कम 
हैाजाती है ! 


ऐसे असुरस्वभाववालोंकी कैसी दुगंति होती है ! सी 

भगवान इसी अध्यायके 'छो० १८, १६ और २० में कहेंगे। 
ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि ये भूखे एवश्थकार अमिमानवश 
हाकर जी ईश्वरकों भूल वेदशा््रोंका उल्लंघन करते हैं उनका दण्ड 
नहीं हेता वरु भगवान अन्तर्यामी जो सम्पूर्ण विश्वको नियसमें रखने 
वाला पूर्ण व्यवस्थाके साथ संसारको चला रहा है वह इन मूखोको, 
ऐसा दण्ड देता है, कि इनका कहीं ठिकाना नहीं लगता सो 
दण्डोंका पूर्ण वृत्तान्त इसी अध्यायमें भगवान, कहकर समाप्त 
करेंगे | 


इनका सारा इ्तान्त, पूर्ण्वभाव और समंरत आचरण भगवान 

१५ वें 'छोकतकं॑ वरशन करके १६ वें श्छोकमें इनकी गति वर्णन करें. 
९९, और २० में कहेंगे, कि ये किस प्रकार दण्ड पते हैं !॥ ८ 
« इतना सुन अज्जुनके हृदयर्म यहू शंका उत्पन्न हाआयी, कि 

- कंदाचित इन देहात्मगाद और लोकायतिक पुरुषोंका प्रमाण जो अभी 
- भगवांन देचुके हैं वह यदि सत्य हुआ तो इन असुस्सर्म्पदावालोंकों 
क्यों दण्ड दियाजावेगा १ क्योंकि देव और आसुर ये दोनों सम्पदा तो 


8३४२ भरीमद्भगवद्दीवा...* [ अन्याय १६ ] 





सृष्टिकी आदिय स्वग्न प्रजांपतिने रचडाली हैं फिरे अपने कियेका दुश॒ड 
दूघरेकी क्‍यों देना ? इसी शंकाके निवारणाये भगवान अगले होंकॉर्मे 
इस दृष्टन्प्रमाण अर्थात केवल प्रत्यक्ष-श्रमाणके माननेवालोंकी गति 
ब्रेन करना आरम्भ करते हैं--- 


मु०-- एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोउल्पबुदथ: । . 
प्रभेवन्त्युमकमोण: चायाय जगतो5हिता:॥६ 


पदच्छेद:--- अच्पबुद्धयः ( दृष्टसुखे एवं बुडियेषां ते। 
दृष्टमान्रोदेश्यप्रवृत्तमतय; ) एताम ( म्रागुक्तानां लोकायतिकाना- 
ममिमताम । मिथ्याभूताम्‌ )हृष्टिम (दशनम ) अवष्टश्य (आलन्य। 
आश्रित्य ) नष्ठात्मान: ( मलिनचित्ताः | विश्रष्टपरलोकसाधनाः । 
शुन्यवादामिनिवेशेन शुन्यसाक्षिणमात्मान नोशयन्ति ते ) उभ्रक- 
माँणि: ( ऋरेकर्माणः । हिंसासका: ) अ्रहिता: ( शत्रवः । वैरिण:। 
ने विद्यते हित येषां ते ) [ भूलां ] ज़्गतः ( आणिजांतस्य ) ज्याय 
( नाशाय ) प्रभवन्ति ( उरूबन्ति | उसयन्ते ॥ 8 ॥ 

पदार्थ;--- ( अल्पबुद्धय: ) ये छोटी वा मन्दः बुड्धिवाले 
६ एतास ) यह जो ऊपर कथन क्रीगयी लोकायतिकोंक़ी ( दृष्टिम् ) 
इष्टि तिसका ( अवष्टभ्य ) अवलम्बन करके ( नष्टात्मानः) नथता 
भ्र्थात्‌ परलोकसाधनबिना नष्ट हारहा है आत्मा जिनका ऐसे 
( उम्नकर्माणः ) हिंसादि क्रकमेवाले ( अहिता; ) जगतके शत्रु 
होकर ( ज्ञगतः ) सैस्परके अथवा संसारी ज़ीबोंके ( ज्ञयाव) नाश 
कुनेके लिये ( अभव्नन्ति ) उस होते हैं ॥ ६ ॥ 


| श्लोक ॥ ६ ॥ श्रीमद्रगंव ढ्ीता ३६४३ 





भावाथे;-- पूवेश्लोकम जो कथन कियागया, कि ये असुर- 
बुडिवाले लोकायतिकोंकी दृष्टिका सिदान्त लेकर यों कहा करते हैं, 
कि जो प्रमाण उत्यक्ष बेखनेमें झ्ारहा है उसका उल्लंघन करकेः 
अप्रत्यक्ष अमाणका स्वीकार करना - न्यायविरुढः है और अयुक्त है- 
अर्थात्‌ इन पुरुषोंका यह भी कहना है, कि “ उपस्थित परित्यज्या- 
सुपस्थिते याचयेदिति वाषितन्यायः ?” अर्थाव जो वस्तु उपस्थित हैं 
उसे छोडकर अनुपस्थितकी याचना करना वाधितन्याय कहा जाता 
है यह महामाष्यका वचन है तो क्या कारण है, कि जब सनातन- 
8 सम्पूर्ण व्याकरणशास्त्रको सानते हैं तो इसवचनको क्यों नहीं. 
सानेंगे ९ - | 

प्रिय पाठकों ! इन लोकायतिकोंका सिद्ान्त सत्य हैं वा 
मिथ्या है माननीय हैं वा अमाननीय इसके विषय तो भगवान: 
पीछे कहेंगे पर इस श्लोकमें इन अव्पबुडिवालोंकी गति और 
उनका कमे अकठ करतेहुए कहते हैं, कि [ एता दृष्टिमवष्टस्य 
नष्टात्मानोइल्पबुद्धय: ] जो लोग नष्टात्मा और अल्पबुद्धि हैं 
आर्थात्‌ अज्ञानतांवश जिन्होंने अपने कल्याणनिमित्त परलोककी कुछ 
सी परबा न करके परलोकसाधनसे अष्ट होरहे हें और शुन्यत्रादकस्के 
अर्थात्‌ ईश्वरको सुष्टिका कर्चा- वा व्यवस्थापक्र न मान संसारकों 
ईश्वरस-शून्य मानते हैं वे मानो शून्यका साक्ती. जो आत्मा उसे नष्ठः- 
करनेवाले हैं इसलिये वे नष्टात्या कहलाते. हैं एचम्प्रकार नशत्माहेने. 
के कारण उनकी बुद्धि भी मन्द हे।जाती है नशत्मा होने ही से अन्त:-- 
करण मलीन हाजाता है तब जैसे मलके छाजानेसे दपैणर्म कुछ देख 


३३४० . श्रीमद्भगवद्गौवा [ अध्या० १६] 





नहीं पडता अथवा दर्पण स्वयै प्रकाशकों अहण नहीं करसकता इसी ग्रकार 
इन नशत्माश्रोंकी बुडि: मलीन हेकर अत्यन्त अल्प -हेजाती है । अथवा 
यों अर्थ करलो, कि इनकी बुद्धि ७ विभ्ु जो परमात्मा उसे न मानकर 
अल्प जो यह शरीर इसीको मुख्य मानती है भर इसीको सुखीरखनेका यतन 
करेना नाना प्रकारके विषयोंका मोगना, भोगाना जो इस अब्प शरीरका 
व्यवहार है उसे ही श्रेष्ठ मानती है ।इन नष्टात्मा अब्प . बुडियोंसे संसारकी 
कसी हानि हाती है सो भगवान कहते हैं, कि [ प्रभवन्त्युमकर्माण; 
क्ायाय जगतो5हिता: ] ये उम्रकर्मा अर्थात अत्यन्त घोर 
हिंसादि कर्म करनेवाले इस संसारके परम अहित थर्थात शत्रु बनकर 
संसारको तथा संसतारके जीवोंको दुःख देने और नाश करनेके लिये 
उतचन होते हैं । ये ऐसे दुष्ट द्वाते हैं, कि इनका उदय होना सोरे 
संसारेके लिये ऐसा दुःखद है, जैसा प्रलयकालके सुर्यका उदय हाना। 
अथवा यों कहलीजिये, कि “ उदयकेतुसस हित सवहीके ” 
( तुलसी ) जैसे केतु ताराके उदय ड्रोनेसे सारे संसारका अहित 
दता है ऐसे इन असुरसम्पदावालोंके उदय हानेसे संसारकी हानि होती 
हैं। फिर गोस्वामी तुल्सीदासजीने रामायणमें हतका स्वभाव पूर्ण 
शीतिसे वशन किया है-- “ परहित हानि लाभ जिनकेरे। उजरे हर्ष 
प्रिषाद बसेरे ॥ १ ॥ हरिहरेयश राकेश राहुसे | परअकाज मठ 
सहस बाहुसे ) २ ॥ जे परदोष लखहि सहसाखी | परहित घृत 





| # चेद्शात्रेके गाननेवाले चात्वको विस और शरीर जो यह देह इसको 
भरल्प कहते हैं तथा संसारके जो विषयादि हैं इनकी भी भत्प कहते हैं । 


| 


श्लोक ॥ ६ ॥ शीमद्भगवद्धीती ३१४४६ 





जिनके मन माखी ॥३॥ तेज ऋशानु रोष महिषेशा । अघ 
अवगुणधनधनिकधनेशा । पर ग्रकाज लगि तलु परिहरेहीं 
जिमि हिमउपल कृषीदल यरहीं ॥ ५ ॥ वन्दों खंल जल शेष 
सरोबा। सहसबदन बरनहि परदोषा ॥ ६॥ पुनि प्रणवों पथुराज 
समाना । परअघ सुने सहतदश काता॥ ७» ॥ वहुरि शक्लम 
विनवों तेही । लेतत सुंरानीक हित जेही ॥८॥ वचन बज 

जैहि सदा पियारा | सहस नयन परदोष निहारा ॥ 8 ॥ 
' ब्ोहा--- उदाक्षीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल्ल रीति । 

जानु पाणियुग जेरिकर विनय करों सप्नीति ॥ ” 

( तुलसी ) 
अथे--- श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी हन असुरप्रकृतिवात्नोंकां 
श्वभाव वर्णन वश्तेहुए कहते हैं, कि परायेके हितकी यदि कुछ ह।नि 
हैाजावे तो मानों ये अपना बहुत बड़ा लाभ समझते हैं । ग्रदि 
किसीका घर उजडजावे तो उनको हेषे हे और बसजावे तो इनको 
बहुत बडा विषाद है। | १ ॥ हरियश रूप पोर्णमासीके चन्द्रमाको 
हकलेनेके लिये ये असुरेजन राहुके समान हैं भर्थात जहां हरिकथा 
होती है| वा घमपर कोई उपदेश कररहा है। तो वहां जाकरे ये नाना 
अकारेके उपहृव मचाते हैं और परायेके अकांज करनेमें सहस्वाहु 
शक्सके समान वीर बनजाते हैं अर्थात परायेके अहित साधनमें 

इनको हजार मुजाके तुल्य वल हाजाता है ॥ २ ॥ 
परायेके दोषको सिड करनेके समय ये अकेले एक सहस साखी 
देनेवालोके समान बनजाते हैं और परायेक्या हितरूप जो घृत है 
२४ 


छ्१४६ औीमद्भगवद्गीता [ संध्या + १६] 





उसके नष्ट करनेके लिये इनका मन मकखीके समान है ॥१॥ 
अमिके समान तो इनका तेज है अर्थात अपने तापसे सहसों घरोंको 
फूंकदेते हैं और जिनका क्रोध महिषासुरके समान है तथा नाना 
प्रकारे अघ ( पाप ) ओर अवशुणरूप धनसे जो कुबेरके समान 
घनिक हैं ॥ ४ ॥ परायेंके श्रकाज्केलिये ये दुष्ट अपने प्राणोंको 
छोड देते हैं जैसे पाला भौरे भोले खेतोंमें मिर्कर खेतीको नष्टकर 
आप भी नष्ठ हाजाते हैं ॥ ५ ॥ क्रोब्रसे फूक्वार छोडतेहुए शेषनागके 
श्मान इन खलोंको भी मैं दूरहीसे प्रणाम करता हूँ जो परायेके 
दोषको हजारों मुखोंते वशुन करते हैं ॥ ६ ॥ फिर में राजा पथुरा- 
जके समान इनकी स्तुति करता हूं, कि जेसे पएथुरोजाकों हरिहरयश 
शवण करनेमें दो ही कान सहस्‌ कार्नोके समान खुख देते थे ऐसे इन 
असुरोंको परायेके दोष और पाप सुननेमें दो ही कान सहसू कानके' 
तुल्य हाजाते हैं ॥ ७ थ फिर मैं इनको शक्र ( इन्द्र ) के समान 
विनय करता हूँ जिनको सदा सुरा नीक लगती है और हित अर्थात्‌ 
प्रिय है। यहां सुरा शब्दके दी अर्थ हैं इन्द्रकी पत्मी इन्द्राणी और 
सदिरा ( शराब ) सो सुरा ऋहनेसे यहां तात्यम यही है, कि जैसे 
इन्द्रको इन्द्राणी सदा प्रिय है ऐसे इन वुष्टोकेलिये सुरा भी प्रिय है 
॥८॥ फिर इन्द्रको जैसे अपना शस्त्र वद्र सदा प्रिय है ऐसे इन 
आसुरीसम्पत्तिवाह्लोंकी अपना वृचचनरूप वज्र सदा प्रिय है। फिरे जैसे _ 
इन्द्रक सहस्‌ आंखे हें ऐसे इन दुष्लोंकी सी सहस आंखे हैं जिनसे ये सदा - 
परायेंके दोषकों देखा करते हैं | इसी कारण में इनको इन्द्रके तुल्य 
सानकर इनकी वन्दना करता हूँ॥ १ ॥ 


+ 


घर 


श्लो०्त है ॥ आमिद्वणवंद्ीतीं ः चुइ्छक 





उदासीन जो किसीकी हानिं वा लामसे कुछ प्रयोजन नहीं 
रंखता न किसीसे उसे शत्रुता है न मित्रता है फिर अरि जो शत्रुं 


और मीत जो मित्र ये तीन प्रकारके जो मनुष्य हैं इन तीनोंकें हितकों 


सुनकर सदा जलते रहे यही खलोंकी रीति है। गोसखामी तुलसीदास. 
जीके कहनेका अभिप्राय यह है, कि सवेसाधारण मतुष्य॑ तो केवल 
अपने शत्रुकी बुराई सुनकर दुःखित होते हैं औरे मित्र॒की मलाई सुनकर 
प्रसन्न होते हैं' तथा उदासीन जो कुछ सम्बन्ध नहीं रखता उप्तकी भी 
भलाई सुनकर प्रसन्न द्वोते हैं यदि न प्रसन्न हों तो ढुःखित भी नहीं 
हे।ते पर इन दुष्टोका तो आसुरीख़भाव ऐसा है, कि उदासीन, अरि, 
और मीत तीनोंकी मलाई सुनकर जल्ल झुन जाते हैं | इस कारण 
दोनों जाबु और दोनों हाथोंको जोडकर इन. दुषशटोको दुरहीसे 
भीतिके साथ बन्दना करता हूं। ह 


अंतएव भगवान कहते हैं, कि इनंका उंदय॑ होना मानों 
संसार भरके नाशका कारण है ॥ ६ ॥ 


ऐसे अंसुरजनोंकी इससे भी बढ़कर अधिक बुरी दशा क्यो 
हैं ! सो भगवान अगले ःछोकमें वर्णन करते हैं । 


टिप्पणी--- किसीकिसी हरिमक्तते इस दौहेका यों भी चर्थ किया है, कि 
उदासीव जो शिंव तिनका श्ररि जो कामदेव विसके मित्र जो भगवान्‌ तिनकी परम हित 
कथा तिस कथाको सुनकर जतना खलोंकी रीति . 


इश्र्द ऑीमक्रगवद्वीती * [ भ्रव्था० १६ ] 





मु०-- काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्ममानमदान्विता:। 
मोहादगदीत्वाउसदयाहान प्रवर्ततन्तेइशुचित्रताः , 
॥ १० ॥ 
पद॑च्छेद:-- दस्भमानमदान्विता: ( अधामिकत्वेषप 
धार्मिकलस्यापर्न दम्स:, अपूज्यत्वेषपि पूज्यत्वासिनिवेशों मान;, भू 
महात्मा घनवान मत्तुल्यः को5रित भूतले यज्जायते चित्ते समदः तैं* 
युंक्ता: ) अशुचित्रताः ( मदमांसाविसापेत्ञाणि अशुचीनि अतानि 
नियमविशेषा येषां ते ) दुष्पूरम्त ( पूरयितुमशक्यम ) कामम ( इच्चा- 
विशेषत । तत्तदृद॑ंश्छुद्रविषयामिलाषम ) अश्रित्य ( अवलम्ध्य 3 
मोहांत ( अविवेकात ) अस्तदेग्राहाद ( अशुर्मेनिंश्वमान । अनेना- 
सुरमन्त्रेणेमां डाकिनी वशीकृय कामिनीनामाकपैरं शत्रुमारंणज्चा- 
वश्ये करिष्याम: महानिधीन साधयिष्याम इत्यादिरूपान दुरा्रहान ) 
शहीत्वा ( अवलम्ब्य ) प्रवर्तैन्ते ॥ १० ॥ 
पदार्थे:-- ( दम्भम्तानमदान्विता;.) दस्स,. मान और. मद 
से-युक्त जो (अशुचित्रताः) अपविव्ततके घारण करनेवाले असुरजन 
हैं वे ( दुष्प्रण्त ) कभी नहीं पूर्ण हानेवाले ( कामम ) कामसुखको 
वाविषयकी कामनाओंकी ( आश्रित्य ) अंवलम्बन करेके ( मोहाव ) 
श्ज्ञावताके वश ( असदुभ्ाहान ) अशुभ निश्चयोंको ( शहीला ) 
अहरण करके ( श्रवत्तेन्ते ) इस संसार वत्तेमान रहते हैं ॥ ३० ॥ 
. - सावार्थ:-- कोटिज़न्माधनाशन यादवेन्द्र श्रीकृष्णचन्द- पूर्व 
'लोकमें इन आसरी सम्पत्तिवालोंका सामान्य लक्षण वशन कर. अब 


श्यो०ग्क १० ॥ आ्रीमद्भगवद्गीना ३१४६ 


इस >छोकमें उनके विशेष लक्षण तथा निषिड़ आचरणोका वर्णन 
करतेहुए कहते हैं, कि [ काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भभानमदा- 
म्विता;.] ये जो आसुरी प्रकृतिवाले हैं वे सदा दुष्पूरे कामकां 
आश्रय करके अर्थाव जो कामनाएं कभी भी पूर्ण होनेबाली 
नहीं हैं तिनका अवलम्बन करके अहनिश यही चाहते 
हैं, कि-सुन्दर स््रियोंके संग भोग विलास . करते ही रहें । जैसे 
अग्निर्मे घृत डालनेसे अग्निकी ज्वाला बढती ही जाती ै 
ऐसे इन दुष्ट-करमवालोंकी इच्छा रमणियोंके साथ विज्ञास करने 
से: घटती नहीं वरु बढती ही- चलीजाती है इसी कारण 
सदा शिष्णोद्रफायण रहना भर्थात्‌ उपस्थ इन्द्रियके सुखको लूटते 
रहना और अभक्ष्य भक्षणसे पेट भरते रेहना ही जिन्होंने अपनी 
आयुका सार-कम समभलिया है ओर इसीके आश्रय रहकर जी देश 
मान भौर मदसे भरे रेहते हैं अर्थात्‌ कम तो जिनका इतना भ्रष्ट... 


है, कि जिसे देख नरेक भी नाक सिकोडे पर बाहर ल्लोगोंमे जनाने- 
कैलिये अपनेकी बडा धामिकद्खिलाया चाहते हैं । 


मुख्य अभिम्राय यह है, कि यथाथंम लोकायतिकदृष्टिवाले 
तो धर्मादिकों मानते ही नहीं मिथ्या बताते हैँ तथापि वे अपनेकी 
बडा बुडिमान और बडा विचारवान सृष्टिके यथार्थ सके जाननेकालें 
प्रकट करनेकेलिये कभीर दस्भमें वर्तमान होते .हैं तथा लोगोंसे 
अपना सान भी कराया चाहंते हैं। एवसख्त्रकारे जो दम्म, सान औरे 
मदसे मेरे हैं:वे क्रिस प्रकारे इस संसार निवास करते हैं (सो सगः 


वान कहते हैं, कि [-मोडाद मृहीत्वाउसद्याहान . प्रवत्तैन्तेः 


१8२० श्रीमह्रगंवद्वीतां, -2 [ शश््या० १६४ 





उइशुचिव॒ताः ] ये आसुरी प्रकृतिवाले मोहवश असदूग्राहोंका ग्रहण 
करेके अपवित्रव॒तका पालन करतेहुए वत्तमान रहते हैं -अर्थाद्‌ ये 
अत्यन्त भज्ञानी होते हैं इसी कारण असद्ग्रहोंका ग्रहण किया करेते 
हैं। असद्ग्रह कहिये अशुभनिश्रंयको अर्थात किसी ओघेड बावासे यह 
सुनकर, कि अमुक भूत) पूजन अमुक मन्त्र ढाग करनेसे सुन्दी 
कामिनी वशीभूत हाजावेगी, अमुक सलेमानुषकी बेटी जो महत्तेगें 
बडी सुन्द्री है उसे बश करलूंगा तेथा अमुक मध्तसे शत्रुको मार 
डालूंगा अथवा अमुक डाकिनीके साधन करनेसे बहुतसा धन इक्ट्ठो 
करलूंगा ये सब बातें जो उनके हृदयमें अज्ञानतावश सच्ची 
.भास रही हैं भौर इन बातोंका दढ निश्चय हेरहा है: इसी कारण 
वे अशुचित्रत हारहे हैं । अर्थात्‌ पिशाचिनी, -डाकिनी इल्यादिका साधन 
जूठे मुख रहकर मथ माँस छांय करते हैं और औषघड़ोंके . जूठे मद 
को तथां मॉसका भोजन करना अपना अत समझते हैं इसी कारण 
भगवानने इनको अशुचित्रत कहकर पुकारा है । एवम्प्रकार ये 


असुरेजन दुष्पूर कामका ही भवलस्व॒न कर दम्स, मान और मद 


से युक्त अज्ञनवश् असदूभ्रहेंको अर्थात अशुभ निश्चर्योकी भहरां 


कर परम अशुचि, अपविन्न, वामसाग .इत्यादिका ग्रहण कर इसे 


सेतारम वर्चमान रेहंते है । 

यहां असदग्रह शब्दका यह भी भर्थहै।सकता है, कि असत जो 
यह संसार मत्यक्ष दृश्यमान है. उसीको जो सत्य मानते हैं वे ही असुरे 
जन हैं इसलिये इस असत्‌ संसारके ग्रहण करेनेवालोंको. असदूभाहकेंके 
भामसे पुकाराजाता है दूसरे शब्दोंमें इन्हीको लोकायतिकभी कद्दतेहें ॥.१९ 


श्लो० ॥ ११, १३॥ ओमहावद्दीतां ... इ३६१ 


अब सगवान अगले दो श्लोकोंमें असुरजनोंके अन्य विशेष 
लंक्षणोंका वशन करतेहुए कहते हैं--- - 
मु०-- चिन्तामपरिमेयात्ञ प्रलायस्तामुपाशिता: । 
कामोपभेगपरमा एतावदिति निश्चिता: ॥ ११- 
आशापाशशर्तवैंड्ा: कामक्रोधपरायणा: । 
'ईंहन्ते काममोगाथमम्यायेनार्थसब्नयान्‌ ॥ १२... 


पदच्छेद:--- च( पुनः ) प्रलयान्ताम ( मरंणावधिम्‌ )- 
झपरिमेयास्‌ ( परित्रातुमशक्याम्‌ ) चिन्तास (इढं कृत्या इदे कारि-- 
ध्यामि इद कर्थ भविष्यतीत्यादिरूपास्‌ अन्त:करराअबृत्तिम । दैहिक- 
योगज्षेमोपायालो चनात्मिकामनन्तःकरणवृत्तिम ) उपाश्चिता: ( आश्रित्य 
स्थिता! ) काम्ोपभोगपरमाः ( शब्दादयो विषयास्तदुपभोगः. प्रीत्या 
सेवनमेव परम पुरुषाथी येषां ते ) एलावत ( इष्टमेव सुखे सान्यदेत-. 
चहवरीरवियोंगे सुखमस्ति किंचित्‌ ) इति ( एवम्मकरेण ) निश्चिता:. 
( निश्चयवन्त: । निश्चय; सज्जातो येषां ते ) आशापाशशतत; ( आशा 
अशुक्योपायाथविषया: ग्राथनासता एवं बन्धनहेतुलात पाशा: तेषां शत) 
बद्धा: ( नियन्त्रिता; | स्वतः आरुष्यमाणा: ) कामक्रोषपरायणा३ . 
( कामकोधो परमयनमाश्रयों येष ते ) काममोगा रेप ( कामभोगप्रयो< 
जनाय ) अन्यायेन ( न्यायरहितेनोपायेन | चौर्यादिना ) अथेसन्च- 
यान ( अथप्रचयात । घनराशीन ) ईहन्ते ( चेश्न्ते )॥ ११, १२ 


पदार्थ:-- (च ) फिर ये असुरजन कैसे हैं, कि ( पले+ 
. यान्ताम ) शरीर छूट्जाने पर्यन्‍त अर्थात अपनी आयुकी समात्ति 


इ३४१ श्रीमद्भगवद्गीतां ः ः [ अध्या० १६] 





तक ठहरनेवाली ( अपरिमेयाप्त्‌ ) प्रमाण रहित अत्यन्त विस्तृत 
(चिन्ताप्त ) चिन्ताकों € उपाशिता: ) - आश्रय करेनेवाल्ले हैं 
और ( कासोपभोगपरमा: ) विषयोंका भोग करना ही जिनका 
परम पुरुषाथ है ( एतावत ) विषयमोगजन्य दृष्ट ही सुख है 
(इति ) इस प्रकारे ( निश्चिता; ) दृढ निश्चय करनेवाले ( आशा- 
पाशशतैब॑द्धा: ) सैकेडों आाशारूप पाशोंसे बैंवेहुए ( कामक्रोधपता- 
यणा: ) सदा काम और क्रोध ही को अपना परेम आंधार बनाये- 
हुए ( कामभोगार्थम्र ) विषय भोगके लिये ( अन्यायेन ) भन्या- 
थसे अर्थात्‌ चोरी डाका इत्यादि निन्‍्दनीय कर्मोसे ( अर्धसम्वयान) 
द्रंव्ययाशियोंकी ( ईहन्ते ) ग्राप्त करनेकी चेष्टा करतेरहते हैं ॥ 
> ॥ ११, १२ ॥ 

भावार्थ;--- भगवान असुरजनोंके लक्षण जो पहले कथन 
करचुके हैं उनसे अतिरिक्त अधिक निन्दित लक्षुणोंका वर्णन इन॑ 
49 और १३ श्लोकॉमें करेतेहुए कहते हैं, कि [ चिन्ता" 
मंपरिमेयात्न प्रलयान्तामुपाश्रिता: ] ये जे असुखन्द हैं वे 
सदी दिन-रात ज॑न्मसे मरण परयन्‍त अगाघ चिन्ताके सागरमें डूबे 
रहते हैं, चिन्ता हीके सदा आश्रय कियेहुए अपनी अमूल्य आयुकों 
बिता देते हैं, आज मैंने यह॑ काये करलिया, यह भोग भोगलिया, कव्ह 
फिर यह कार्य करूंगा और यहं विषय भोगूंगा तथा यह' कार्य किस . 
प्रकार होगा! इसका क्या विशेष उपाय है ! आज शरीरको स्थूल बनें 
के लिये किन-किन पुष्ट दृव्योका सेवन करेना चाहिये? आज स्त्री 
पृत्रादिकी असन्‍्न रंखमेकेलिये कौन-कौनसा व्यवहार करना चाहिये 


श्लोक ॥ ११, ११॥ शीमद्भगवद्गीता ३३४३ 


सारी एथ्वीका चक्रवर्ती राजा हाकर किस प्रकार सुख शोगना चाहिये? 
और आज अमुक शत्रुकी किस प्रकारसे बध करना चाहिये ! एवस्पर्कार 
अपार चिन्तासे ग्रस्त रहनेबाले, जिनकी चिन्ता इतनी विशाल और ऐसी 
अग्रमेय है, कि आकाशसे पाताल पर्वन्‍्तका एक खड़ा बनाकर सी .. 
भराजवे तो भी न अंटे उबलजावे जो चिन्ता सातों समुद्रोंकी गहराई में 
भी न समासके, जिनकी चिन्तारूप सष्टिके सम्मुखसातों लोक ऊपर 
और सातों लोक नीचेकी रचना तृणके समान समकीजाती है ऐसी चिन्ताको 
थे असुरजन पलयतक सेवन किये रहते हैं । यहां प्रलय कहनेसे दोनों 
अथोका समावेश हेसकता है अर्थात्‌ प्रत्येक जीक्केलिये अपना २ 
मरजाना ही उसका प्लय समझा जाता हे इसिलिये इनकी आयुकी 
समाप्ति प्य्येन्‍्तको ही भगवाचने प्रलयान्त कहा है तथा सहसूचतुयुंगीकी 
समाप्तिम जो अलय होगा वह सी समझाजासकता है क्‍योंकि इम 
असुरजनोंक़ी सुक्ति तो. कसी है नहीं सकती आदिस्वनासे अन्त 
पथ्यैन्‍्त इनकी आासुरीसम्पदा बनी रहती है इसलिये लय पत्थन्त 
थे मरते और जन्मते नाना प्रकारके शरीर धारण करते चले ही जाते 
हैं और चिन्ता देवी सदा इनके पास रेहती है । इसी कारण भसगवा- 
नने चिन्ता शब्दके साथ अलयान्त शब्दका अ्योग किया है । 
अब भगवान्‌ कहंते हैं, कि ये अमोध चिस्तावाले अछुरजन 
कैसे हैं, कि । कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ] 
नाना प्रकारेके विषयोंका भोग करना ही परमपुरुषाथ हे जिनका, अर्थात्‌ 
जैसे वीरोंका युद्कलामे प्रवीण हानी, नरेशबून्‍्दोंका राजनीतिम चतुर 
हाना, विदज्ञजनोंका वेदशाज्यादिस पारंगतहना और घामिकगणोंका दांनी 
४३३ 


३३४४ श्रीमद्धगवद्गीता [ भष्याव १६] 





कर्यके सम्मान दानादिस अवीण होना इन सत्पुरुषोंका परम पुरुषार्थ 
तमका जाता है। ऐसे ही खियोंसे भोग करना, स्रियोंके वशीभूत रहना, 
उनहीके मधुर शब्दोंसे अलेकुत गान सुनना, उनके रूप योवनका 
आअवलोकझन करना तथा दिनरात गाढालिगन करना, उनके अगारके 
लिये मिन्न २ वर्चोंकी सजावट तथा आभूषणोंकी बनावटमें लगे 
रहना औरे उनके हाथ साव कटाक्षम मग्न रहना इलादि इन 
असुरजनोंका परम पुरुषाथ समकाजाता है । इृहस्पतिसृत्र सी ऐसा ही 
कहता है, कि “ चेतन्यविशिष्ट: काय: पुरुष: कास एवैक: पुरुषाथ; ” 
अथ-- चैतन्य घर्मेसे विशेष करके स्थित जो यह पाज्चमोतिक देह 
है वही आत्मा है औरे इस लोकमें नाना. प्रकारकें सुगनन्‍्ध, बस्तर और 
अलंकरणादि खगारोंके साथ जो ख्रियोंके संग कामक्रीडा है वही 
परस पुरुषाथे है इससे इतर जो दानादि घम्म हैं वे. पुरुषाथ नहीं-हैं । 


यह वृहर्पतिका सूत्र केबल असुरोंको मोहमें डालनेके लिये 
है। बृहरपति साक्षात्‌ देवताओंके गुरु परम धार्मिक वैदिक पुरुष हैं 
पर केवल दानवोंकोी मोहमें डालनेकेलिये यह सूत्र बनाया इस कारण 
यह सूत्र धर्मात्मा, ज्ञानी और इुडिसानोंके मानने योग्य नहीं है । थाज 
कलके नास्तिक भी ऐसा ही कहा करते हैं | च्राज कल्ल भी अंग्रेजीके 
विद्ानोंका सूत्र अंग्रेजी माषामें यों बना हुचा है, कि ( 6 या: 
200 06 आहल"ए रह ] ) || 

इसी तालबको यहां भगवान अजुनके प्रति कहते हैं, कि ये 
असुरजन काममोगडीको अपना पुरुषाथ जानकर कहाकरते हैं, कि 


! 
भर 


को० ॥ ११ १६ ॥ श्रीमद्भगवद्रीता ३१५४. 





४ घतावदिति ” जो कुछ हैं यही स्लियोंके सम विहार करनेके 
निम्ित्त कामकीडाही है इससे इतर, सश्सि अन्य कुछ विशेषकार्य 
साधनीय नहीं है न कहीं ईश्वर है, न ब्रह्म है, न माया है योर न जीव 


है जो कुछ है यह देह है। 


अब भगवान कहते हैं, कि [ आशापाशशत्तैबद्धा: काम 
क्राधपरायेणा; ] ये जो असुर जन हैं वे सैकडों आशाओंकी डोरीसे 
बंधेहुए रहते हैं और कार्मक्रोधपरायण्‌ रहते हैं आकाशके तारागणोंकी 


' गणना होजाबे तो होजावे पर इनकी आशाओंकी गणना करनेमें लीलावती 


देवी भी थक कर बैठजाती है । जैसे मछली वेशीमें फंस कर दुःख 
पातीहे और जैसे झ्ुग रागमें फंसकर बहेलियाका दंड सहन करता 
है इसी प्रकार ये दुबुँडि, भी आशाके बोस्में फेसकर दुःख 
मेलते हैं । भाशाकी नदीमे ऊबडूब करते रहते हैं « आशानाम 
नदी मनोरथजलों तृष्णातरंगाकुला ” अर्थाव यह जो आाशाकी 
नदी है इसमें मनोरथका जल भराहुआ है और इसके भीतरे तृष्णा- 
रूप तरगके समूह लहरें लेरहे हैं जो इसमें पडता है वह भकोडोंको 
खाताहुआ बहता ही चलाजाता है कहीं उसका पता नहीं लगता | 
फिर ये कैसे हैं, कि कामक्रोधपरायण हैं अर्थात्‌ काम और क्रोध जो 
रजोगुणके धर्म हैं इनमें ये मूख सदा तलर रहते हैं। अर्थात पशुओं 
से भी ये अधिक कामी होते हैं. कपोत (कामी पक्षी) अनुक्षण काम- 
क्रीडामें रत रहता है वह मी इन दुष्टोंकी कामक्रीडाको देख लज्जित 
होजाता है । सर्प बडा कोघी है पर वह भी इनके कोघसे लंब्जित 
झेजाता है क्योंकि स्पके विषकी तो औषधि वा नाना मकारके मैत्र 


३६५६ भीमद्भगवढ़ीता “| अध्यार १६] 





और माड फूँक हैं पर इन असुरोंके क्रोघरूप विषसे मारहुएकी कोई 
ओषधि नहीं लगती ओर न किसी पकारका काड फूक काम करता 


है । 


अब भगवान कहते हैं, कि [ इंहन्ते कामभोगार्थमन्या- 
येनार्थसञज्चयात्र_] ये आसुरी सम्पतवाले केवल कामभोगके 
निम्ित्त अन्यायसे द्रव्यणाशियोंकी प्राप्ति करनेकी चेष् करते रहते है 
क्‍योंकि कामादि क्रीडामें रत रहनेवालोंकी दृष्यकी अधिक आवश्य- 
कता होती है इसी कारण पहले अपने बाप दांदाकी कमाई वेश्या 
देवीको अपेण कर जब द्रिद्र होजाते हैं तब अन्यायसे हृष्य उपा- 
जन करनेकी चेष्टा करेते हैं पर अन्यायसे द्रव्य कभी एकत्र - नहीं 
होसकता अन्यायियोंके समीप लक्ष्मी टिकने नहीं चाहती यदि इन 
अन्यायियोंको पृवजन्माजित पुण्यसे लक्ष्मीकी प्राप्ति भी होजाबे तो 
वह लक्ष्मी इनके घरमें अधिक नहीं ठहरती शीघ्र बिदा होजाती है। 
इसी कारण भगवानने “ ईहन्ते ? पदका प्रयोग किया अर्थात्‌ न्यायसे 
तो इनके घरमें द्वव्य एकत्र होहीगा नहीं इसलिय केवल अन्यायसे 
द्रव्य एकत्र करनेकी चेश करते-करते मरजाते हैं। इसी कारण 
सगवादने इनकी चिन्ताको प्रलयान्‍्त तक भ्रथात्‌ मरणपस्थन्त रिथिरे 
रहनेवाली कहा हे । 


मुख्य अभिप्राय यह है, कि जितने चोर, चाण्डाल, डाकूं, 
फेंसियोरे, लुटेरे, व्यभिचारी, धूचे, कसाईं आदि इस सँसारमे हैं सबोकां 
जन्‍म आसुरीसम्पदासे है इसमें तनक भी सन्देह नहीं ॥ ११, १२९ | 


श्लोक ॥ (३:१०,११५,१६ ॥ ओ्ीमद्रगवद़्ीता इह१७छ 





अब भगवान्‌ इन असुर पुरुषोंके अपार लोभ ओर तृष्णा 
तथा उनके मनोराज्यको अगले चार शलोकॉम स्पष्टरूपसे वशन 
करेते हैं--- | 
ध्‌०-- इदमच्य मया लब्धमिमं प्राप्स्थे मनोरथम् | 
इद्मस्तीदमपि में मविष्यति पुनेर्धनम ॥ १३ ॥. 
असो मया हतः शत्रुहनिस्थे चापरानपि। 
इश्वरोपहमहं मोगी सिद्धोहे बलवान सुखी ॥१० 
आद्योउम्िजनवानस्मि को5न्योस्ति सदुशो मया। 
यक्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिता;॥ १४ 
' अनेकचित्तविश्नान्ता मोहजालसमाबृता: । 
प्रसक्ता: काममोगेषु पतन्ति नरकेउशुचौ ॥ १६ 


पदेच्छेद्‌;--- अद्य ( इदानीम ) सया, इृदम ( गोहिर- 
ण्यादिधनस्‌ ) लब्धस € प्रापत्‌ ) इृदस, सनोरथस ( अमिलो“ 
पंम्‌ | मनसः प्रिय । मनस्तुष्टिकरम ) प्राप्ये ( लप्स्ये ) इृदस 
( ब्रतैमार्न घनम । पुरैव सज्चितम ) मे (मम गढ़े ) अस्ति (वर्ततें) 
पुनः [ मे ] इृदस्‌, श्रपि, धनम ( वित्तर ) भविष्यति [ अथ | 
अलो, शत्रु; ( वेरी ) मया, हतः ( नाशितः -) अपराब- 
( अन्यान ) च, अपि, हेनिष्ये ( नाशयिष्यामि ) अहम, देश्वरः 
( सर्वेषां निम्रहे समथः ) अहम, भोगी ( सर्वभोगोपकग्णवान ) अहम, 
: सिद्ध; ( छृताथ: । लब्धाखित्रभोगसाधन; ) बलवान ( वलेन 


३३५५ ओऔवद्धगवढ़ीता ५ [ अध्याय (६ | 





सम्पक्ष: ) सुखी ( सुखवान । सवेधा नीरोगः ) च, | अहम ] 
आढ्य; ( धनादिमि: सम्पन्न, ) अभिजनंवान ( कुलीनः । पृत्र 
पौत्रनप्तृमृत्यादिभि: सहायेः सम्पन्न: ) अस्मि,- मया, सहश 
( तुल्य; ) अन्य: ( अपर; ) क;, अस्ति, [ अहस ] यक्ष्ये ( सर्वर 
दीक्षितानां परिभवाय यज्ञ करिष्यामि ) दास्यामि € स्तावकेभ्यो 
नटादिभ्यश्च घने वितरिष्यामि ) मोदिष्ये ( नतक्यादिमि; अति 
शर्य॑ हर्ष प्राप्यामि ) इति ( एक्स ) अज्ञानविमोहितां: ( विविधम 
विवेकभावमापन्ना: ) अनेकचित्तविज्ञान्ताः ( अनेकेषु मनोसथेषु 
प्रवृत्त विचमनेकचिच तेन विश्ान्ता: विक्षिप्ता: ) मोहजालसमाइता' 
( अज्ञानजालेनालन्त गुम्फिता: । कार्याकार्यहिताहितरारासारहेंयो 
पदियाविवेकी मोह; स एवं जालमिवावरशात्मकलात तेन सम्यगाइताः। 
पक्तिण इब सूत्रमयेन जालेन बन्धन गता: ) कामभोगेषु प्रसक्ताः 
( विषयाणामुपमेगेषु अकर्पेण सक्ता: सैलर्ना: ) [ सन्‍्तः ] अशुचो 
( विष्मृत्रादि पूर्ण कश्मेले ) नरके ( वैतरेग्यादो ) पतन्ति ॥ १३ 
१४, १४, १६॥ 

पदार्थ:--- (अद्य ) आज ( मया ) मेरे हारा (इदेस) 

यह घन (लब्धम्‌ ) श्राप्त कियागया फिरे कलह ( इंद मनोरथम ) 
इस अपने मनोरथको ( प्राप्स्य ) माप्त करूंगा ( इृदस ) यह धर्व 
( मे) मेरेपास (अस्ति ) पहलेसे है ( पुनः) फिरे मुझको (इृदम) 
यह दूसरा घन ( अपि ) भी ( सविष्यति ) प्राप्त हेगा। आज 
( असौ ) यह ( शज्नुः ) मेरा शत्रु ( सया ) मेरे छारा ( हतेः ) 
भारागया (व ) और ( अपरान ) दूसरे शब्रुओंको ( अपि ) भी 


श्लोक ५ १३,१४,१५, १६ ॥)  भीमहगवढ़ीता इ्३्श्६्‌ 


( हनिष्ये ) मार डालुगा ( अहम ) में ( ईश्वरेः ) स्वेसामथ्य- 
वान ईश्वर हूं ( अहम ) में € भोगी ) सब भेगोंका भेगनेवाला 
हु ( अहम ) में ( सिद्धः ) सिद्ध हूं तथा मैं ( बलवान ) वलिष्ठ 
हूं ( सुली ) सर्वप्रकार सुखी हू (च 9 और मैं ( आढ्च: ) 
धनादिसे सम्पन्न हूँ फिर में ( असिजनवान ) पुत्र, पोन्न, नाती, 
नौकर इत्यादिसि युक्त कुलीन ( अर्मि ) हूं ( मया सहशः ) 
मेरे समान ( अन्य; ) दूसरा ( कः ) कौन ( अस्ति ) है। फिरे 
( यक्ष्ये ) मैं यज्ञ करूंगा ( दास्यामि ) अपने वन्दीजनोंको तथा 
नटोंको दाम दूंगा एवम्प्रकारे ( सोद्िष्ये ) यज्षमें नटादिकोंको दान 
देकर हृषित हाऊंगा ( इति अज्ञनविसोहिता; ) इस प्रकार अज्ञन 
से विमोहित ये असुरजन ( अनेकचित्तविश्वान्ता: ) नाना प्रकारके 
दुष्ट संकल्पोंसे अममें पडेहुए विक्षित्तित्तवाले ( मोहजालसमाइताः ) 
अज्ञानक्े जालमें फैसहुए ( कामभोगेबु प्रसक्ता; ) कामभोगोंमे पूरा 
प्रकार आस रहतेहुए ( अशुच्ों ) मलमूतसे भरेहुए महा अशुद्ध 
( नरके ) वैतरणी इत्यादि नरकमें ( पतन्ति ) जा गिरते हैं ॥ १३; 
१४, १५, १६ || 

भावार्थ:-- इन असुरजनोंके मनमें आशा, तष्णा और नाना 
प्रकारके सनोस्थोंसे किस प्रकार ओर ये किस प्रकार कामपरायण 
रहते हैं ! तथा .किस प्रकार ऋौधम रत रहते हैं ! किस प्रकार अमि- 
मानमें डूबे रेहते हैं ? फिर इनका अन्तमें क्‍या दुयड हेता है? और 
कैसी दुगेति होती है ! इन विषयोंको आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र अरे 
एलोकोर्मे स्पटरूपसे वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [ इृदम॒द्य मथा 


३६६० श्रीमद्वगवद्ीवा [शब्यार १६] 





लव्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्र्‌ ] आज ते मैंने यह गे, 
हिरण्य, ग्राम इत्यादि नाना प्रकारकी संपत्तियोंको प्राप्त करल्षिया है 
कलह फिर मैं अपने अन्य मनोरथोंको प्राप्त करूंगा । एवंप्रकार ये 
मूख नाना पकारके मनोरथीको कहा करते हैं, कि [ इृदमस्तीद- 
सपि से सविष्यति पुनधनस्‌ ] इतना घन तो पहलेका उपाजन 
किया मेरे पास एकत्र ही है परे यह जो मेरे पडोसवाले मोतीणम 
सेठक बैंक है उसका सारा घन मुझे प्राप्त हेजावेगा और सेठ भूल- 
पवन्दके कपडेका मिल भी कल मुझे मिलजावेगा | 

एवैप्रकार लोभरूप प्रेतके मस्तकपर खेलतेहुए जब क्रोधका पिशाच 
भी शिरपर आचढता है तो विचारेने लगता है, कि [ असो मया 
हत:ः शय्रुहंनिष्ये चापरानपि ] आज तो मैंने अपने बढ़े 
बुजय शत्रु तांतिया डाकूक्ो मार डाला है फिर मैं वचे-बचाये सर 
शत्रुओंकी भी सार डालूगा एकको भी जीता न दोडूंगा क्रिंसीको 
फांसी दिल्ववा दूंगा किसीको खड्गसे दो ठुकडे करेच्ा देगा, किसीओो 
शूली खिंचवा दूंगा, किसीको बमगोलोंसे उडादूगा, किसीको तोपोंसे 
नाश करडालुंगा एवंप्रकार कोष्रवश हे।कर नाना प्रकारकी हत्याका 
संकल्प-विकलप करतेहुए जहां दो-चारपरे कुछ वल् चलगया दो चार 
बढ़े दुर्श्य शन्रुओंकी नाश करडाला तहां मारे अभिमानके ऐसा सम- 
भने लगजाता है, कि [ इश्वरोड़हमहं मोगी सिद्दो5हे वल- 
वान सुखी ] में ईश्वर हूं क्योंकि सैकडों मनुष्योंको अपने वशमें 
द्राबकर पीसडाल॑नेके। सामर्थ्य रखता हूं जिपको चाहूं जिलाऊं, जिसको 
चाह मारूं, जिसक्रे चाहू राजा बनादूं, जिसको चाहूं रंक बनादँ, फिर भोगी 


श्वेक॥ १३,१०,१४५,१६ ॥ श्रीमद्भनवहता .. ३३६१. 


भी में ही हूं मोगकी सारी सामग्रियां वेश्या, मद्रि, नाच, रंग, नठ; 
घाजीगर, भडेले, महल, कोठे, अठारी, तकिये, तोशक, पलेग, हाथी, 
घोडे, नान्नकी, पालकी, खच्चर, गदहे, ऊंट, कुत्ते, बकरी ओर बकरें 
सब मेरे पास हैं । सहसों वेश्याओंके मध्य रसिया बनाहुआ डोलता 
हूं मेरे अग २ में नाना प्रकारेके अगर, चन्दन, तेल, फुलेल लगाये 
जाते हैं; मेरे वर्लोमें गुलाव, खस, म्रोतिया, नरगिस, जूही, 
धम्यर, मसाले इत्यादिकी सुगन्धसे सारी सभा सुगन्धित हाज़ाती 
है, मेरे मोगोंके सामने इन्द्र भी लज्जित है इतना ही नहीं, कि मोगी 
हूँ वरु भोगीके साथ २ सिद्ध भी हूँ क्‍योंकि जैसे राजा जनक भौगी 
और योगी थे तथा कृष्णचन्द्र भोगी ओर योगीश्वर भी कहलाते थे 
ऐसे में सी भोगी और रद हूँ उन ओ्रोगियोंकी जैसे अणिमाद़ि 
अष्टसिडियां ओर 8 ऋड्धियां परे रहती थीं इसी अकार वेश्याद्रि 
सिडियां और परख्री झ्ादि ऋड्धियां मुझे थेरे रेहती हैं किर इन 
सिड्ेंसे में क्रिसी प्रकार न्यून नहीं दूं ब८ इससे अधिक हैँ | फिर 
मैं बलवान भी हू मुझकी बुछि-वल तथा शारीरिक वल भी पूर्गाप्रकार 
प्राप्त है, मेरी बुिके सामने बंडे २ विद्यान मूखोके समान ह्विर कुकाये 
ख़ड़े रहले हें, में चाहू तो एक घक्केने आसमानतकका छत तोड़ डालूँ, 
सूय्थ और चन्द्रको. चुटकीखे मसल डाल, ताराओंल सिमेदकर मक्केके 
लावाके समान द्वांग्रेंसि चबा डाह्नूं , अगरत्य ऋषिका- विन्म्याचलका 
छठाना त्था रवणका कैलाशकेा उठाना तो किसीने देखा नहीं 
पर में चाहू तोहिमाचलेको उठाकर उत्तरसे दक्षिण दिशाकी. लेजाऋर 
झमुद्र॑म चोर. दूँ; भल्ला मेरे समान बलवान कौन है ? फ़िर सुखी मी 
, हरे 


३३६२: श्रीमद्रावद्दीती.. [चध्यां० ११] 





मैं ही हूँ क्‍योंकि मैं नित्य घृत्त, ढूंध, मलाई तथा नाना प्रकारके 
पौष्टिक अन्नोंको खाकर ऐसा पृष्ट हारहा हूं, कि किसी प्रकारंका ग्रे 
मेरे समीप नहीं आसकता इस कारण झुभसे बढ़कर सुखी कोन है! 


. फिर [ आढ्योजमिजनवानस्मि कोउन्योस्ति सदृशे .. 
सथा ] मैं आढ्य हूं थर्थात पुष्कल धन मुझे प्राप्त है कुब्नेर 
जे| घनका स्वामी कहलांता है वह भी मेरे सम्मुख एक रंकके रुद्श 
है इस कारण विश्वमात्रके लक्ष्मीपात्रोर्म में श्रेष्ठ हूं साक्षात लक्ष्मी 
मेरे आंगनमें सन्ध्या संतरे काडू दिया करती है | फिए में प्रमि- 
जनवान हूं अर्थात कुलीन हू , उत्तमंबेशका हूं तथा पुत्र, पोन्र, नाती, 
नौकर तथा पृष्कल परिवार मेरे सहायक हैं। जहां चलता हूं आगे 


पीछे मेरे कुठम्बी मुके बेरे हुए चलते हैं, मेरे समान दूसरा कौन है! 
कोई भी नहीं । 


फिर [ यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमो- 

' हिता: ] मैं अपने पुत्र पौन्रादिका विवाहरूप यह अच्छे विद्या 

दीक्षितोंकी बुलवाकर कराठंगा और उस यज्ञमें भांड, नाई, नततंक, 

वेश्या, कथक इत्यादि याचकोंक्ो यथेष्ट दान दूंगा । एवम्परकारे नते- 

कोंका नाच इत्यादि देखते हुए और उनको दान देते हुए अपने 
कुठुम्बियोंके साथ परम मोदको प्राप्त हाऊँगा | 

अब भगवान्‌ अजुनके प्रति कहते हैं, किये, असुरसम्पदावाले 

मृख एकम्प्रकार नाना-विध मनोरथोंको करतेहुए भ्ज्ञानतासे मोहित 

मानों आकाशको मुहीमें बांधा चाहते हैं तथा अह्यासे भी जंहमपदको 


श्तो० ॥ १६३:१५,११,१ |] श्रीमह्रगपह्ीवा . ३१६४३ 


छीनकर अद्यासनपर बेठ दूसरी सृष्टिकी. स्चना किया चाहते हैं। अधिक 
कहांतक कहूँ अज्ञानताके समुद्रमें एकस्प्रकार उब-डब हेतेहुए अपने 
को धन्य-घन्य और. कृतकृत्य समभते हैं । जैसे शूकर छूकर मह्न-मूंत् 
कें ढ़ेरेको पाकर अपनेकोी बडा साम्यवान्‌ घन्य-धनन्‍्य और कृतछूल 
समभते हैं ऐसे ये थासुरी सम्पदावाले मुख एवम्प्रकार अपनेको बड- 
भागी मानतेहुए [ अनेकचित्तविश्रान्ती मोहजालसमों 
छताः ] जसे बातुल ( उच्सादरोगसे पीडित ) तथा कंठिव 
विसूचिका अथवा भूत प्रेत असेहुए तथा मद्य पीनेवाले मतवाले 
अक-बक बका करेते हैं ऐसे ये मूल असुरक्म्पत्तिरूप बातरोग 
तथो उस्मादसे असित हाकरे मिथ्या बकबक लगाया करते. हैं, 
इनका चित्र तो नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पोंस भराहुआ नाना 
प्रकारके अमोमें पडा रहता हे इसी कारण सगवानूने इनको अनेक 
चित्तविश्वान्त कहा है। सच्चा सागे वा सच्चा धर्म तो इनको कमी सुकता 
नहीं पर जैसे कामलारोगवालेको सब वस्तु-तरतु पीली-पीली भासती 
हैं ऐसे इन मूखोको सारा विश्व काममय भासता है एवस्प्रकार विविध 
विकल्पोंसे अममें पडेहुए और अन्‍्तःकरेण्म बहु प्रकारके मनोरथोंके 
, अवेश करजानेके कारण एक. दूसेरेकी पूति करनेम कभी २ विस्मृति 
हेाजानेसे विक्तिप्तचित होकर आमे-पीछेका कुछ भी ध्यान नहीं 
2२8३० समान इधर-उधर भ्मते फिरते तथा मोहके जालमें 

घिरेर 

' फिर ये असुरबन्द केसे हैं, कि [ प्रसक्ताः काम- 

. भोगेषु पतन्ति. नरकेः्शुचो .] विषयके मेगोर्मे अहनिश पूरण- 


डे श्द 7] श्रीमद्ंगवद्वीत्रा - [ अंध्ये 6 १६ ] 





प्रकोर तनमनसे प्रसक्त रहते हैं.) दिनरात जो कुछ अपनी बुडिमानी 
को व्यय करते हैं इसी काम भेगकी तयारीमे करते हैं निंय नवीन रंग 
में रँगे रहते हैं।ये मुख विषयके वन विहार करतेहुए ऋुगराजक्रे 
समान निश्शंक फिरते हैं । कामभेगमं, इनको जाति, पांति, धर्म, 
अधघम, उच्ति अनुचित किसी अकारका विचार नहीं रहता । कोई-हे। 
अपने सम्बन्ध किसी प्रकार लगाव उससे क्‍्योंन हे! पर जहां 
युवती षोडशी देखी और अपनी शय्याकी अधिकारिणी बनाली। भन्त 
में जाते-जाते इनकी क्या दशा होती है, कि कुष्ट, पत्चाघात, उपदेश 
इत्यादि रोगोंसे ग्रत हे मरणके समय यमदूतोंके फन्‍्दे पड यमदणडोते 
पीटेजातेहुए मल, मूत्र, लार, कफ, रुघिर, मज्जा इत्यादि कश्मल 
पदार्थसि ' भरीहुयी वैतरणीमें डालदियेजाते हैं जहां अधिक दुःख पाते 
हैं और चिल्लाते हैं, कि हा! | ! वह काज क्यों न किया जो आजके 
दिन काम आता। इन ही आसुरी सम्पदावालेकि लिये मगवानुने १८ 
नरकोंकी तथा अनगिनत कुण्डोंकी रचना करडाली * है जिनका वर्णन 
पहले हाचुका है॥ १३, १४, ५४५, १६॥ 


इतना सुन अजुनने सगवानसे पूछा, कि हे करुणासांगर ! 
रावण, कुम्मकर्ण इत्यादि राक्षस भी यज्ञोंके संपादन करनेवाले 
हुए हैं तथा वर्तमांन कालमें भी बहुंतेरे आसुरी संपंदावाले 
यज्ञ करतेहुए देखेजाते हैं फिर - इनको इन यज्ञोंका कुछ फल होगा 
वा नहीं'! इस मश्नके उत्तरम मगवांनू कहते हैं । 


छोक ॥ १७० ॥ ओऔमकगेवद्वीतां “३३६५६ 





मू०--अआत्मसम्भाविता: स्तेब्धा: धनमान्रमदान्विता: । 
यजन्ते नामयज्ैस्ते दम्मैनाविधिपूर्वकम्र ॥ १७ ॥ 
पंदच्छेद;:-- आत्मसम्भाविता। ( आत्मनैवात्मानं महान्तें 
भन्यन्ते येते ।आस्मनेव पूज्यतां प्रापिता नतन्ये; ) स्तव्घा: (अनम्रा। * 
अविनीता; ) धनमानमदान्विताः ( धनेन यो मानो मदश्व ताम्यो* 
मम्विताः ) ते, दम्भेन ( धर्मध्वजिल्वस्थापनहेतुना ) नामयज्ञे: 
( नाममात्रेण यज्सैज्ञा येषां ते: ) अविध्रिपूवेकश ( विधिरहितम ) 
यजन्ते ( यज्ञान सम्पादयन्ति ) ॥ १७ ॥ ४ 


पदाथ:--- ( आत्मसभ्भांविताः ) अपने आप अपनेकों 
श्रष्ठ ओर महान माननेवाले ( स्तन्धा: ) नम्ृतासे रहित परम उद्दणड 
( घनमानमदान्विताः ) अधिक घनी होनेके कारण तिस धनके 
मान और घमणडसे भरेहुए जो असुरसम्पदाशले मनुष्य हैं ( ते ) दें 
६ दम्भेन ) केवल पाखण्ड करके अपनेको पृज्य बनानेकेलियें 
( नामयज्ञे: ) अपना नाम संसारमें प्रसिछः करेनेकेलिये यक्ञोंका नाम 
मात्र लेकर ( अ्रविधिपूवंकस ) श्रुति और रुठवतिछी विधिसे रहित 
(यजन्ते ) उनका सम्पादन करते हैं ॥ १७॥ 


भावार्थ+-- अ्शुनने जो भगवानसे पूछा है, कि इन असुरे 
धुरुषोंमें मैंने बहुतोंको यज्ञ करते सुना हैं शोर देखा है इसका कुछ 
फल इनको होगा वा नहीं उसके उत्तरमें भगवान कहते हैं, कि 
[ आंत्मसम्मांविताः स्तब्धाः धनमानमेदान्विता: | जो 
अपने श्ापको श्रेष्ठ माननेवाले हैं उर्दडतासे प॒ण हैं तथा मान और 


३६१६ श्रीमक्रगंबद्वीती * | भष्याय (६-) 





भदसे युक्त हैं अर्थात जो लोग. अपनेसे अपनी श्रेष्ठता चाहते हैं भर 
अपने: मुँहसे अपनेको - महात्मा कहते हैं दूसग कोई साधु वा गृह 
उनको अओटष्ठ नहीं कहता अर्थात जो अपने मुंह-आप मियां मिट्ठू बनते 
हैं तथा मारे घमंडके ऐसे फूले रहते हैं, कि -नमृताका तो नाम भी नहीं 
जानते हैं. नमता, विनय, कोमलता और सज्जनता जिनकी कठोरताको 
देख दूरे भागी हुई रहती हैं । 


अमिप्राय यह है, कि . जैसे पश्रृतके . समीप .जाकरे कु 
विनय वा प्रार्थना कीजिये वा कुछ मांगिय तो वह किसीका कुद 
सुनता ही नहीं न कुछ उत्तर देता हे इसी « प्ंकार ये मूखेताके . 
मारे सूख कभी किसीफ़ा कुछ सुनते नहीं रतब्ध रहते हैं मंहे फुलाये 
किसीकी भ्रोर देखते नहीं फिर धनके मदसे फूले- रहते हैं. क्योंकि 
८ घन मदाय ” इस प्रसिद् वचनके अनुसार मूखोकेलिय धन केवल 
ही.का कारण है। ऐसे पुरुषोंके लिये भगवांन कहतें: हैं 
[यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपृवकम ] ये  भसुंरे 
केवल नाममात्न यज्ञसे यजन करेंते हैं | अर्थात्‌ ये ऐसे मूर्ख होते है, 
कि केवल भूठा यज्ञका नाम लेकर आसपासके लोगोंकों इकट्ठा के 
यज्ञुकां नाम प्रसिंडः करते हैं पर नतो यज्ञमें किसी प्रकारकी सामझी 
रखते,. न विधिपूषरक वेदी बनाते हैं, न साकल्यशोधन करते हैं; ' 
भूमिशोधन कर्ते.हैं, न. उस यज्ञमें आप बैठते हैं. भौर न अपनी घं्मप 
स्नीकी बिठालते हैँ बिचारे आज्ूय्येपर भूठ-मृठ अपना प्रभाव जमाते 
हुए बारवार.- आज्ञा करते हैं,-कि. बाबाजी | - शीघ्र -समाप्त कीजिये । 


लोक ॥ रै८ ॥ आ्रीमद्भगवद्गीता - ६६६७० 


भूख लगगयी है, कचहरी जाना है यदि मुझसे भी आहुति फिकवांना 
हो तो मेरे हाथमें तिल यव देदीजिये मैं हबनकी आगमें फेकदूँ क्‍या 
अन्धेर है, कि ये असुरपुरुष कोट, बुट, हैट पहनेहुए आहुति डालते हैं - 
इसी कारण इनका यज्ञ करना दम्भसे भरा है और विधिपूथरेक नहीं 
कहा जासकता अविधिपूर्वक और नाममात्के लिये है । इसीलिये रावण 
मेघनादादि राक्षसोंने जो युडूमें विजय पानेकेलिये यज्ञ भारम्म किया 
था वह समाप्त भी न हुआ और न उसका कुछ फल ही हुआ॥ १७ ॥ 
इन असुर सम्पदाबालोंका. यज्ञ इलरादि करना नामयज्ञ कहला , 
करं अविविपूर्वक क्यों कहाजाता है? तिसके अन्य अनेक विशेष कारणों 
को भी भगवान्‌ अगले ःछोकमें स्पष्टरूपसे वरशन करते हैं -- 
मू०-- अहंकार वल॑ दृप काम क्रोध च संश्रिताः। 
ममात्मपरदेहेषु प्रद्दिबंतोउभ्येसूयका; ॥ १८ ॥ 
पदेच्छेदः-- अहंकारेम्‌ (अहमेव सर्वेश्रष्ठ इति बुद्धि; तम । 
. विद्यमनरेविच्यमानेश्च गुगेरात्मन्यध्यारोपितिरात्मनो विशिष्टवामिमान- 
मविद्याख्यं कष्टतम सबदोषाणां सर्वोनिधप्रवृत्तीनीं च मूलम ) वलस 
( पराभिभवनिमित्त शरीरादि सामथ्यविशेषतर ) दर्पप्त ( क्रखभाव- 
ताम । धर्मातिऋरमहेतुमन्त:करेणाश्रय दोषविशेषत्‌ ) कामस ( दृष्टा- 
दृष्टस्व्थाविविषयासिलाषम्‌ ) क्रोधम ( कामप्रतिबातजन्यतीदाक्रोश- 
वृत्तिवेशिषम ) च, संश्षिताः ( आश्रित्य वत्तमाना: ) आत्मपरवेहेषु . 
( असुरसम्पदुलन्नर्देहेष तथान्यपुरुषाणां देहेषु ) मास ( चिदाभा-. 
सरूपेण वत्तमान महेश्वरम. ) प्रद्धिषन्त: ( प्कर्षेणहेष कुवेन्तः | 
श्रुतिस्मृतिरूपभगवच्छासनातिवत्तित्व तदुक्तार्थानुष्ठानपराड्मुखुत्स्‌ भग- 


३३६८ श्रीमहद्ीता ! अध्य;० १६] 





बद्छेपरत कुवैन्तम ) अभ्यसूयकाः ( सन्मागेवत्तिनांगुणेषु ढोषारे 
पका; ) [ यजन्ते ]॥ १८॥ 
पदाय:-- ( अहकारम ) इथा अमिमानकों ( वल्लम ) 
मिथ्या सामथ्येकी ( दर्पम्न ) दपे अर्थात्‌ धमके उल्लैघनरूप दोष 
विशेषको फिर ( कासस्‌ ) स्त्री इत्यादि विषयोंको ( क्रोधम ) कामना 
पूर्ण न हेनेसे मनके ज्ञोमविशेषको ( च ) भी. (संश्रिता)) आश्रय 
करेंके ( आत्मपरदेह्ेषु ) अपने और परोयेके शरीरमें स्थित ( माम ) 
मुझ परमेश्वरसे ( प्रद्धिषन्तः ) छेष करते हुए जो ( अभ्यसूयका:.) 
संन्मागके निन्‍्दक हैं [ यजन्ते ] वे नामयज्ञका सम्पादन करते हैं 
अर्थात्‌ ऐसे पुरुषोंका यज्ञ सम्पादन करेना नाममात्रके लिये है ॥ १८॥ 
भावाथ :--- भब श्रीगोलोकविहारी जगतूहितकारी अरुनके 
प्रति श्पष्टरूपसे नामयज्ञ करनेवाले असुरजनोंके यज्ञको अविभिपूर्वक 
करनेका अन्य कारण दिखलातहुए कहते हैं, कि [ अहडूर बर्ल 
दप काम क्रोधन्न संश्रिताः ] अहंकार, बल, दपे, काम और 
क्रोधके आश्रय होकर थे असुरेज़न यज्ञादिका सम्पादन करते हैं। 
तांषय यह है, कि इनको सैसारमें सबसे श्रेष्ठ कहुलानेकी अमिलांगा 
बनी रहती है यदि कोई विडान्‌ , महात्मा वा यथाथ घनी जो कर्शादि 
के समान दानादिमं प्रवोण हे वह- श्रेष्ठ कहलानेकी इच्छा रखे तो 
धीम्प भी होसकता है पर जो ऐसे विद्ान इंत्यादि हैं वे चाहे - कैसे भी 
गुंयी क्‍यों न हों श्रेष्ठ कहलानेकी इच्छा नहीं करते संसार खब उन 
को श्रेष्ठ कहता है उनहीको महात्मा और सब्जनकी पदवी मिलती हैं। 
... थे मूख जो असुरसस्पदार्मे उत्पन्न हैं वृथा बिना किसी प्रकारके 


| शझी० है १८६ ॥ श्रीम॑द्ररंवद्गीता. ३६६६६. 


रे 





: गुणके अपनेको सर्वश्र्ठट कहलानेकी इच्छा रखते हैं ओऔरमारे गरभिमानके 
अपनेको बडा कहते हैं सो भगवान पहले भी केहआये हैं भरे इंन मुखोंको 
आत्मसंभावितकी पदवी देथाये हैं इनकी उसी पद्वीकोी अधिक बढ़ाकर 
कहनेकेलिये पहले अहकारका कुत्सित भाभूषण इनके गलेमें पहनाकर 
कहले हैं, कि ये केवल अहकारी ही नहीं हे।ते वरु अहंकारके साथ अपने 
व्था बेलको भी लगाते हैं अर्थात छोटे-मोटे बेचारे दीनदुखियाओं की दुःख 
देते हैं तथा पडो पके नम्न भरे सज्जनपुरुषोंक ऊपर अपना वल दिखलाकर 
उनकी एथ्वी उनकी सीमा दाबलिया करते हैं उनपर छूठे अभियोग लगाकर 
उनको दव्यद्यारा पीडा देकर अपने वशमे रेख उनसे अपनी बडाई करवाया 
चाहते हैं। जंसे अन्धरकंर रातिको अधिक अधेली करनेकेलिये कालाबादले 
घिरआवे तथां किंसी कालीखपडीपर:कालिखकी रेखा देदीजावे अथवा 
किसी कस्बलपर अलंकतराका रंग चढायाजावे और किसी हवशीके मुखपर 
कार्जल लपेट दिया जावे ऐसे ही इन' मूखोंके अहँकारपर मानों मिथ्यात्व 
का ही काला पुर्टचढजाता है फिर तों दिन-रात इनका अभिसान एचम्प- 
कार पुटपर पुट पाता हुआ अधिक बलवान हे।ता हुआ मानों आकाश 
लगजाता है ।-- 

एयस्परकार बृथा अभिमान और समिथ्या वलके एकत्र हेलनेंसे 

इनका दृप भी बढ जाता है फ़िर तो मत पूछो सर्वेश्रकारके, सन्मागोंको 

स्सातल पहुंचानेके लिये और घमका घर उजाड़ देनेकेल्िये ये अपने 

ऋरेस्वभावको पूर्ण अवकाश देते हैं मानो अपने दपे रूप अथाह 

समुद्रकी लहरोंमें धम और नीतिकी नौकाओोंको बोर देते हैं । एक्म्प- 

कार जब घर्मकी दृष्टि इनके दुपे रूप अन्धकारसे अघी हाजाती है तो 
४२५७. 
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इनको कामके मैदानमें चोगान खेलनेका अवसर मिल्लता है छियोके 
ल्वाड, प्यार, चुम्बन, आलिगनेस बिना रोक-टोक धूव मचाते हैं। 
यदि इनके कामकी पृत्तिमें किसी पकारकी रुकावट सामने भागयी ते 
इनके ह॒दयमें ४ काम्रात्क्रोषो४षमिजायते ?सगवानके इस बचनानु- 
सार क्रोषकी आग भड़क उठती है फिरे तो मारे क्रोधके ये अपना हुह 
आप नोचने लगजाते हैं, अपनी दाढी आप खसोटंने लगजाते हैं, 
अपने दांतोंसे अपना होठ काटने लगजाते हैं, अपनी कलाई भपने 
हाथसे मरोडने लगजाते हैं भोर भांख लाल कर दांतोंकी कटकते हुए 
कुत्तोंके समान भोंकने लगजाते हैं । 

अब भगवान्‌ कहते हैं, कि एवम्प्रकार अहंकार, वले, दंपे, काम- 
और क्रोघको झाश्रय करके ये असुरजन[ ममात्मपरदेहेपु प्रह्नि- 
पन्‍्तोषभ्यसुयका: ] जो गुणी पुरुषोके गुणकी ओर न देखका 
उनकी निन्‍्दा करते हैं जिनके दोनों नेत्र ऐसे फूटे हुए हैं, कि महा- 
त्माओंके महत्व, विह्ानोंकी विद्चत्ता, सज्जनोंकी सज्जनता, भक्तोके 
हृदयकी निर्मला, वीरोंकी वीरता, घीरोंकीघीरता और विचारवानोंकी 
बुडिकी गस्भीरताकी भोर न देखकर सदा इनकी निन्‍्दा करते रेहते 
हैं। परायेके गुणरमं दोष आरोपणश करनेका नाम अभ्यसुषा है तिस 
अभ्यसुया दोषसे ये असुरजन भरे रहते हैं ऊपरसे सम्मुखमें तो दँस- 
केर बडे लोपचोपको बातें करते हैं पर पीछेमें किसीकी भी बिना 
निन्‍्द्रा किये नहीं रहते ऐसे जो असुरजन हैं वे अपनी देहमें तथा 


परायेकी देहमें चेतन्यरूपसे निवास करनेवाला जो में तिससे मी ढेत 
करने लगजाते हैं | 


, शोक ॥ ६६ ॥ श्रीमहगवढ़्ीतां ह३७६ 





ह भगवानके ऐसा कहनेसे तात्मय यह है, कि वेद, उपनिषद्‌, 
स्थृति, पुराण इलादिम जो भेरी आज्ञा है उसका उल्लंधघनकर उसके 
किसी भी अगको नहीं सानते यही मानों सुझसे देष करनाहै।॥ १८ 


ऐसे अभ्यसूयकों, अहकारियों, कामियों ओरे क्रोधियोंकी सगवान 
क्या दुदशा करेते हैं ? तो अगले शछोकम स्पष्टरूपसे दिखलाते हैं-« 


थु०-- तानई द्विषतः कूरान्‌ संसारेषु नशधमात्‌ | 

क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्येव योनिषु ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद:---.. अहम ( सर्वकीफलदातेश्वर: ) लान 
६ पूर्वाक्तान असुरजनाव, सन्मागप्रतिपक्षयृतान ) [ साधूद मां च ] 
हिषत: (हेप कुवंत:) ऋरानू ( भूतद्रोहकुच [ हिंसापरानू ) बराधसान 
( चागडालानू। अतिनिन्दितान्‌ ) अशुभान ( अमंगलानू ) ससोरेषु 
( जन्ममत्युमागेंषु । नरकसंसरणमागेंपषु ) आसुरीक्ष ( अतिकरकर्म 
परासु व्याघ्रसर्पादिषुं ) योनिषु, एव, अजरूम्‌ ( सततम ) द्विपादि 
€ पातयामि ) ॥ १६ ॥ 

: पृदार्थ:--- भगवान कहते हैं; कि ( अहम ) मैं ( तानू ) 
उन ( डिलतः ) सांधुओंसे-और सुकसे छेष करनेवाले ( ऋरान्‌ ) 
क्र खसाव वाले (नशाधसान ) अधम नीचसे मीच ( आशुर 
भाव ) अमंगलस्वरूंप असुरजनोंको ( संसारेयु ) नरक लेजानें 
वाले संसतिमागम. ( आखुशीबु ) थ्रति -क्ररकर्म करनेवाली 
ब्याज सर्पादियोंकी ( योनियु ) ओनियोंमे -( एवं ) निश्चय करके 


३३७२ - श्रीमहगवद्गीता ., [ भष्या० ६ | 





( अजसूस ) सवेदा ( क्तिपामि ). फेंकदिया करताहूं अर्थात्‌ 
ऐसे पुरुषोंको निक्ृष्ट योनियोंमें डालदिया करता हूँ ॥ १६॥ 

भावार्थ:--- पूम भगवान जब असुरसम्पादावालोंके लक्षण 
अर्जुनके प्रति वशन करचुके अर्थात उनकी नास्तिकता और करता 
को दिखला चुके तब अज्जुनने भगवानसे यह पूछा था, कि भगवन ! ऐसे 
पुरुषोंको क्या कुछ दण्ड नहीं होता ! अजुनके उसी प्रश्नके उत्तरम 
भगवान कहते है, कि [तानह द्विषतः क्ररान संसारेषु नराधमाद। 
क्षिपास्यजस्रमशुमान ] सुकसे और साधुओंसे ढेष करने 
वाले नीचातिनीच भमंगलखरूप तिन असुरंजनोंको में निकृषट 
योनियोंमं फेंकदिया करता हूँ । मैं जो अह्मलोकसे पाताल 
पय्येन्तके देव, दनुज, नाग, किन्नर, पितर, मनुष्य, पशु, पक्की, 
कीट इस्ादि जीवोंको उनके कर्मानुसरे फलोंका देनेवालों 
हैं सो इन असुरसम्पदावाले धर्ममागंक: विरोधी वेदशास्त्रोंके निन्दक 
नराघम साज्ञाव चाण्डालखरूप इन असुरजनोंको मैं बार-बार 
संसारके मार्गम फेंकता रहता हूं । कैसे स्थानमें फेंकता हू । सो 
सुन ! [ आउुरीष्वेव योनिषु ] अशुभ आसउुरी योनियोंमें अर्थात 
और, शूकर, व्याप्र, सप, चाणडाल इत्यादि योनियोंमें फेंकेता 
रहता हूं। ! ु 

शंका-- भगवानूने जो अज्जुनके मति ऐसा कहा, कि मैं. इस 
असुरप्तम्पदावाले करे और अधमोंको महा घोर अशुभ झआसुरी 
प्रोनियोम फरेकदिया करता हे इससे ऐसा सिदः होता है, कि भगवानमें 


श्लो०ग ॥ १६३. भीगद्भगवल्ीता ३३०३ 


'विषम-दृष्टि और निर्दयी होनेका दोष है फिरे भगवानुकों समृदर्शी औरे 
दयावान कहना केसे बने ? 
समाधान--- सुनो | सगवान्‌ सदा निर्दोष है उसमें ये दोष . 
कदापि नहीं लगसकते भगवान तो सबोपर समान ही दृष्टि रखता 
है पर जीबोंको अपने २ पाप पुण्य कमोंके अनुसार ये विषम-फल 
मिलते हैं क्योंकि शुभ अशुभ कमोके बीजानुसार ही अकुर फूठता 
है फिर उसीके अनुसार आगे डाल, पात, फूल, फल, सब लगते 
हैं इसमें भगवानका कुछ भी दोष नहीं है कर्मोके बीजका दोष हे. 
देखो ! मेघमाला पथ्वीपर सर्वेप्रकारके क्षेत्रोंम समानरूपसे जलकी 
चृष्टि करती है पर घानके बीजसे घान, गोधूमके चीजसे गोधघूम, 
आमके बीजसे आम, महाकारीके बीजसे महाकारी तथा धतूरेके बीज 
से घतूरा उपजता है इसमे मेघमालाके बरसानेवाले इन्द्रदेवका कुछ 
भी दोष नहीं है आमके फल स्वादु और अमस्तृतके समान मीठे 
होते हैँ तथा महाकारी और धत्रेके फल तीते भरे विपले हेते हैं 
इसमें केवल बीजका ही भेद है ।न मेघमालाका दोष हे ओर न ध्थ्वीका 
दोष है ये दोनों समानरूपसे आम वा महँकारीके द्क्त॒को पुष्ट करते हैं । 
सुनो ! वेदान्तके कता महृषि व्यासदेव अपने अह्मसूतरम कहते हैं, 
कि “ बेषस्थे वे घुण्येन सापेक्तवात्तथा हि दशेयति ?। 
अरथ--- ईश्वर्में विषमता वा निदेयता दोषकी भ्राष्ति - नहीं है . 
क्‍योंकि वह रागछेषसे वा निदयी हेानेसे सृष्टिकी रचना नहीं -करता वरु 
: ध्र्मोंकी सापेक्षतापे ही सृष्टि करता है अर्थात्‌ शुभ.ओर अशुभकर्मोके 
बीज जैसे लगते हैं उन ही के भनुसार.जीबोंको उत्पन्न. करता है। 


>थै ३७४ शीपद्रगवद्नीता [ अष्या० १६ ] 


यदि यह ऊहो, कि सबसे प्रथम जो सृष्टि हुईं और जीकोंमें 
कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई दयावान, बुडिमान और कोई निर्देय, 
भुर्ख तथा दैवीसम्पदावाले देवगण भरे असुरक्तम्पदावाले असुरगण 
उत्पन्न हुए इनके कमंबीज कहां थे ? तो उत्तर यह है, कि यह 
सृष्टि अनादि है 'इसका किसी समय पहले पहल होना सिदछ नहीं 
हीता इसके अनादि होनेके विषय अह्मसूत्र कहता है, कि“ न के 
विभागादिति चेन्नानादिलात्‌ ?, ( बह्म सु० अ० ४ पा० १ सु० 
३४ ) अथे- ऐसा सत समको, कि शुभाशुभ कम इस सृब्टिविभेदके 
कारण नहीं हैं अवश्य कम ही इस सुष्टिमें दुःख, सुखादि विभेदके 
कारण हैं सो इनका किसी समय॑ पहले पहल प्रादुर्भाव होना कभी 
सिद्ध नहीं होसकता क्योंकि ये क्मंब्रीज ' घटचीजन्यायसे ' अनादि हैं। 

मुख्य, अभिष्राय यह है, कि जैसे बीजसे बट ओर बटसे बीज 
होता है ऐसे .कृमसे संसार और संसारसे कम उतन्न होता चला 
आता है। 

लो और सुनो | जिस समय जरत्कार ऋषिने याशवल्क्यसे पूछा 
है उस समय यंज्ञब्रल्क्य कहते हैं, कि “ ३* पुण्यो ह वे पृशयेन 
कर्मणा भवति पाप परपेनेति ? (शह« अ० ३ आ> २ श्रु०१३३) 

अर्थ--- पुणुयकर्मोके करनेसे पुण॒यात्मा होकर जन्म पाता है और 
पापकर्तोके आचरणसे पापात्मा होकर उत्तन्न होता है। शेक़ा.मत करो ! 

शेकां--- परमात्मा तो परम दयालु, कृपासागर तथा क्षमा' 
सागर है फिर वह इंच दुष्टोके, ऊपर दया करके इनसे पुण्य्तांघन 
ऊरवा कर इनके परापोंका नाश क्‍यों नहीं करता ! 


श्जोक ॥:१६.॥ श्रीमड्भगवद्गीताः हे३े७५ 





ससाधान--- इसमें सन्देह नहीं है, कि परमात्मा सत्यसंकल्प 
है, जो चाहे करसकता है इन दुष्टोंके पापोंका नाश करसकता हे पर 
उसने जो अपनी रष्टिस नियम बना रेखा है उस नियमका यदि बार-बार 
उलछंघन कर तो न्यायकारी नहीं समका जावेगा पक्षपाती समझा: 
जावेगा क्योंकि यदि वह बिना कारण एकका मी अपराध क्षमा करदेगा' 
आर दूसरोंका न करेगा तो उसमें पत्लपातका दोष लगजावेगां इसलिये' 
वह किसीका अपराध क्षमा नहीं करता। कमके नियमानुसार जीव 
नरक और स्वर्गको भोगते चले जारहे हैं ओर बार २ उनका जन्म 
मरण होता चला, जारहा है यही संसारका नियम है यह नियम टूट नहीं: 
सकता नियम टूट जावे तो सृष्टि क्षणमात्रके लिये सी रिथिर नहीं रहस- 
कती क्योंकि जब नियम न रहातो न्यायकारीकी भी आवश्यकता 
नहीं रहेंगी यह न्यायकारी तो नियमित धाराओंके ऊपर न्याय 
करता है। फिर उस न्‍्यायकारीका नियम यही है, कि पापात्मा दु:ख 
भोगे पुण्यात्मा छुख भोगे। 

इसलिये सगवान कहते हैं, कि « क्िपाब्यजसूम ” असुर 
सम्पत्ति वालोंको नरकमें फेंकदेता हूं अर्थात मेरा नियमित किया हुआ 
नियम ही मेरे छारा उनको नरक फ्रेकवाता हैं। शंका मत करो! ' 

शंका-- जब परमात्मा अपने नियमके ही बन्धनम रहता “है. 
और किसीका अपराध क्षमा नहीं करता तो उसे ज्वमासागर और पतित- 
पावन क्यों कहते हैं १ ; 

समाधान-- वह महाप्रशु अवश्य क्षमासागर और पतित* 
पावन है यदि तुम सहसूबाह्मणोंकों मारकरे सहसों साथुओंके आश्रय 


३३७६ श्रीमक्रगवद्गीवा अध्याय १६ ] 





उजाडकर सहसों देवालयोंको तोडकर से वेदशाखकी थाज्ञाका उल्ल- 
घनकर एकबार ९ त्राहि नारायण | ? त्राहि माम ?”” कहकर भगवतुके 
सम्मुख हे। उनके चरणोंका आश्रय ले अपने अपराधोंकी च्ञमा मांगते 
हुए यों प्तिज्ञा करो, कि हे नाथ | अबसे मैं भ्रापके चरणोंकी शरण न 
छोड़ूंगा अन्य न अन्य किसी प्रकारके पाखणएडकी ओर मुख करूंगा 
अरब मेरे अपराधोंको क्षमा करो तो इसमें तनक भी सन्देह नहीं हैं, 
कि वह आनन्दकन्द तुम्हारे ऐसे घोर पापोंकी एकबारगी क्षमा करदेगा 
पर तुमको दृढ प्रतिज्ञा रखनी होगी, कि भगवकूजन और 
शुभक्ोंको छोड पापकी थोर आंखे उठाकरे भी मत देखी, सदा 
भगबत्‌ सम्मुख रहो फिर तो तुम्होर सारे पाप ऐसे भस्म होजावँगे - 
जैसे रूईका पर्वत आगकी चिनगारीसे | इसी कारेण भगवान क्षमा- 
सागर और पतितपावन कहा जाता है । पर तुम इतना तो सदा स्मरण 
रखो, कि जब्तक भगवत-सम्मुख न हागे और लौट २ कर पाष किया 
करोगे तबतक तो एक चींटीके मारनेके पापकी भी क्षमा न हेंगी। 
क्योंकि तबतक भमवानका नियम ही तुम्हारे ऊपर काम करता रहेगा । 
और सब छोड जब्न उसकी शरण आजाओमे और उसकी मक्ति करने- 
समजाओगे तब तो तुम कैसे भी पूर्वेके दुराचारी क्यों न हो कैंस भी 
पंतित क्‍यों न है| पाचन कर ही दिये जाओंगे । क्योंकि भगवान 
इसी गीताशाख्में भपने सुखसे पहले कहथये हैं, कि ४ अपि चेत्सु- 
दुराचार: ” ( देखो अध्याय ६ खछो० ३० ) . 

असुरसम्पदावाले कभी भूलकर सी भ्रगवतसस्मुख नहीं 
हैना चाहतें इसलिये भगवत्कृषा उनपर नहीं होती यदि वे सम्मुख 
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हाजावें तो अवश्य भगवत्‌ जो सत्यसंकरंप है उनपरे दयाकर उनके 
अपगधोंकोी क्वामा करेहीगा यही &३ और ३६ के अंकक समान 
रुम्मुख और बिम्रुख हेनेका भेद है । 
भश्त-- विश्वुख हेनेवालेके एक चींटी मारनेका अपराध मी न क्षमा 
हो थोर सम्मुख हुएके सहसों वह्महत्याथोंके पाप क्षमा किये जावें तो क्या 
यह ॒चिपमदृष्टि भौरे पक्षपात नहीं है ? 
उत्तर--- विषमद्ृष्टि वा पक्तपात तब कहाजावेगा, कि जब एक सम्मुख 
आयेहुएका अपराध क्षमा है। और दूसर सम्मुख आये हुएका न है| सो ऐसा 
नहीं है चाहे सम्पूर बह्माणडके जीव अनगिनत पापोंकोी कर भगवत्सम्मुख्‌ 
आज़ाबें तो क्वमासागर सबको समानदृष्टिसे उद्धार करदेगा पर विमुखेमिं 
एकका भी नहीं उद्धार हेसकेगा इसलिये यह भी मानों सगवतके सब 
नियमोंमें एक नियम है, कि सम्मुख आये हुएका उद्धार तथा 
निस्तार झौर विमुखका सदा संहार ही हुआ करता है | गोस्वामी तुलसी- 
दासंजी रामाययमें कहते हैं, क्रि “ सम्मुख होय जीव मोहि जब 
ही | कोटिजन्त अघनाशों तब ही॥ कोटि विप्रवध लागे तेही | 
आवे शरण तजों नहिं तेही ॥ ? 
थहां इस ख्छोकमें भगधावके कहनेका मुख्य अभिम्राय यह है, 
कि असुरसम्पदावाले जो जन्मज़न्मान्तरे घुकसे विमुख रहते हैं उनको 
मैं घोर आसुरी योनियोंमें डालदिदा करता है ॥ १६॥॥ 
इतना सुन अजुनने पूछा, कि हे भगवान | ये जो असुरसम्पदा- 
बाल प्राणी हैं वे अनेक जन्मोंमें दुःख भोगनेके पद्चात्‌ कमी तो 
पुएयके उदय ड्वानेंसे शुम गतिको आध होंगे ? यदि ऐसा नहीं है तो 
झेर5द 
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इनकी कैसी सति हे।ती है । सो ऋुपाकर कहो इसके उत्तरमें भगवान 
कहते हैं--- ॥ 
मू०-- आसुरी योनिमापसन्‍्ना मृढा जम्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम ॥ 
॥२०॥ 
पदच्छेद:--[ हे ] कोन्तेय ! ( कुन्तीपुत्राजुन | ) मृढ़ाः 
( अविवेकिनः | घसुरजना; ) जन्मनि ( उतनी ) जन्मनि 
( उत्पत्ती ) आसुरीम ( नारकीम ) योनिस, आपक्नाः ( प्राप्ता:। 
प्रतिपनना; ) साम्‌ ( महेश्वरम ) अ्रप्राप्प ( अनासाथ ) एव 
( विश्रयेन ) लतः ( तरमात ) अधमाम्‌ ( पूवपृर्थनिक्ृष्योनितो- 
६तिकृष्टतमास कृमिकीटाविस्पाम ) गतिम्त ( दशास ) वान्ति 
( गच्छन्ति । माप्लुबन्ति )॥ २० ॥ 
पदारथ:-- ( कोन्तेय ) है अर्जुन ! ये जो ( मूढाः ) 
असुरसम्पदावाले भज्ानी हैं वे ( जन्मनि जन्मनि ) अत्येक जन्ममें 
वारे-बार ( आसुरीख ) नरक लेजानेवाली राक्षसी ( थोनिम ) 
योनिको ( आपक्ना; ) प्राप्त देकर ( माम ) मुझ महेश्वरेको 
( अप्नाप्प ) न प्राप्तकर ( एवं ) निश्चय ( ततः) तहांसे 
€ अधसास ) नीचसे नीच ( गतिघ ) दशाको ( थान्ति 2 
प्राप्त हैते हैं॥ २०॥ | 
भावार्थ:-- अजजुनने जो मगवानसे पूछा है, कि ये अछुर- 
जन बारंबार नींच योनियोंम जन्म पाते हुए कहीं न कहीं जाकर तो 


रदो० ॥ ३० ॥ श्रीमद्भगवद्गीता | इ्३७ढ 


एक ठिकाने लगते होंगे अर्थात्‌ कमी न कभी तो इस दुःखसे छूट- 
जाते होंगे? यदि नहीं छूटते हों तो फिर इनकी क्या गति हे।ती है १ सो हे 
दयासागर | सुमसे दयाकरे कहे ? इस प्रश्नके उत्तरमे बनमालाघारी 
जगन्मंगलकारी मदनमुरारी कहते हैं, कि [ झासुरी योनिमापन्ना 
मृढा जन्मनि जम्मनि] ये जो असुरसस्पदावाले मूख हैं वे जन्म- 
जन्म आसखुरी योनिको प्राप्त हेते हुए [ मश्मप्राप्येव कोन्तेयें ! 
ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ] मुझ महेंशवरकोनप्राप्त होकर है अजन ! 
ये तहांसे अघमगतिको प्राप्त होते हैं। भर्थाव निकृष्टसे निकृष्ट कूकरे, शूकर, 
कीट, कृमि इत्यादि योनियोंम जा पडते हैं जहांसे उद्यर होना दुर्तर है । 

श्रीजगव॒हितकारी गो ल्लोकविहारीके कहनेका मुख्य अमिप्राय 
यह है, कि यदि ऐसा प्राणी नीच योनिको चल चला तो जैसे 
आकाशसे नीचे सुह गिरनेवाला नीचे ही गिरता चलाजाता है फिरे 
उसे अपने सम्मलनेके निमित्त काई आधार नहीं मित्र सकता मिरेता 
गिरता न जाने रसातलकी ओर कब तक मिरता चलाजाता है | इसी 
पकार जो मनुष्ययोनिसे अधमयोनिकी ओर गिरेने लगगया तो नीचसे 
नीच योनिम मिरता हीं चला जावेगा कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। 
इसलिये है मनुष्यो | यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जबतक यह 
मनुष्ययोनि प्राप्त है तबही तक आसुरीसम्पदाको धीरे २ त्याग देवी 
सम्पदाके म्राप्त हानेका यत्न करले क्योंकि बड़े भाग्यसे इस बार 
तुम्हारा पासा पडगया है केवल पौ पडनेकी देरी है पो पडगया, कि 
तुम लाल होगये यदि न पडा तो फिर न जाने कहांसे कहां. डल्दे 
गिरते रेहागे । यह मलुष्ययोनि ही सवरोगको नाश करनेवाली - 
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ओऔषधिके बनानेका यत्न है यदि तुमने इस यत्नसें अपने रोगकी 
ओषधि न बनालीं तो किर पे इस रोगसे निकलना कठिन होजा- 
बेगा क्योंकि मनुष्ययोनिके अतिरिक्त किसी योनि भी कुछ करनेको 
यह जीव समर्थ नहीं होता । किसी शास्वेत्ताने कहा है, कि 
४ हहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति य;। गला निरोषध 
स्थान सरुजः कि करिष्यति।?” अर्थात्‌ जो माणी आसुरी सम्पदारूप- 
रोगसे छूटनेके लिये दैवी सम्पदारूप ओषधिको इस मनुष्य-शरीरमें 
न करसका तो जहां ओषधि नहीं बन सकती ऐसी निदकृष्टयोनियोंमें 
जाकर क्या करसकता हैं ! 

इसी कारण मगवानके कहनेका अमभिप्राय यह है, कि इसी शरीरमें 
असुरसम्पदाको त्याग देवी सम्पदाके प्राप्त करनेका यत्न करो ॥ २०॥ 

इतना सुन अजुनने पूछा भगवन | इस आसुरी सम्पदाके 
अनेक अंग जो तुमने मुझे कह सुनाये इनसे वे कौनसे मुख्य अंग 
हैं जिनके परित्याग करनेसे प्राणीका यटन देवी सम्पदाके प्राप्त करनेमें 
शीघ्र सिडः होगा ? इस प्रश्नके उत्तरमे भगवान कहते हैं--- 
मु०- त्रिविध नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मन: । 

कामः क्रोधस्तथा लोगस्तस्मादेतत्तयं त्यजेत्‌ २१ 

पदच्छेद्‌:---. कामः ( रूयांदिविषयासिलाप: ) क्रोध 
(कोप; ) तथा, लोभ: ( अधिकतृष्णा ) इृदपत ( वक्ष्यमाणम ) 
आत्मनः ( स्वस्थ ) नांशनस ( नाशकारकस ) नरकर्य ( नरक 
प्राप्त: ) तिविधम ( त्रिप्रकारम्‌ ) द्वारम ( प्रवेशमाग; ) तस्मात 
एततु, त्रयम्‌, त्यजेत ( वर्जयेत)॥ २१॥ 
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पदार्थ;- ( काम: ) स्त्री इल्ादिकी इच्छा ( ऋषधः ) 
क्रोध ( तथा ) ओर ( लोभः ) धनादिका लोभ ( इृदम ) ये 
( आंत्समनः ) अपनेको ( नाशनम्‌ ) नाश करडालनेवाले ( नरै- 
कंस्य ) नरकके ( त्रिविधम ) तीन मकारके ( हारम ) छाए हैं 
( तस्सात ) इसलिये ( एतत ) इन ( त्रयम ) तीनोंकोे 
( .त्यजेत ) त्थागदेवे ॥ २१ ॥ 
| भावाथे;---- कौस्तुमधांरी यमुनापुलिनविहारी श्रीक्षष्णु- 
मुरारिने जो इस अध्यायके श्लोक ४ तथा ७ से १६ तक आसुरी 
सम्पदाके भिन्न अगोंको अरुनके प्रति कह सुनाये उन्हें सुन अजेनने 
प्रार्थना की, कि है आनन्दकन्द ! इन आसुरी सम्पदाके अगोंको एक- 
बारगी भूटिति त्यागदेनेको यदि कोई प्राणी अपनी अस्पायु होनेके 
कारण समय न होसके तो इनमें कौनसे मुख्य अंग हैं जिनके द्यागदेनेस 
मनुष्य शीघ्र दैवीं सम्पदामें प्रवेश करमेका अधिकारी होसकता है ? सो 
कृपाकर कहो | इतना सुन श्रीदयासागर बोले [ त्रिविर्ध नर« 
कस्येदं द्वारं नाशनमांत्मनः ] है अजुन ! देख ! जितने आसुरी 
सम्पदाके अंग मैंने तुमसे अभी कहे है उनमें त्तीन ही अंग मुख्य हैं ये 
तीनों अपने झआत्माके सवसुखको नाश करनेवाले हैं। ये ही नरकके तीन 
मुख्य ढार हैं । जितने अनर्थ हैं सबके मूल- ये ही तीन हैं नरकके नगर 
में जहां देखो तहां इन. तीनों महा पुरुषोंके नामके डेके बजरहे- हैं ये- 
चौरोहेपर खडे होकरे करोडों जीवोंको दायें बाय कररहे हैं राज्य 
करनेके लिये इनको सम्पूर्ण नरकरूप देश मिलाहुआ है ये जैसां 
चाहे. करें । रौरव, कुम्मीपाक इत्यादि २८ सों नरक इनके २८ गढ़. हैं 
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और इनके राज्यमें इनकी प्रजाभ्ोंके खानपानके लिये ८६ घोरे कुणाड हैं 
बह्यविवतपुराण अकुतिखणडके २७ और २८ अध्यायेमिं इन ८६ कुणडों 
का वशन कियागया हैं जिनमें वहूनिकुणड, विट्कुणड, मृत्रकुगड, 
श्लेप्मकुगड, तीक्ष्णकुए्ड, विषकुणड, अतप्तंतैलकुण्ड, ऋृमिकुए्ड, 
सर्पकुणड, शूलकुंड, लालकुंड, कुम्भीपाककुंड, पांशुभोजनकुंड, धूमा 

न्धकुग्ड, नागवेष्टनकुगड ये १५ पन्द्रह कुण्ड बडे भयंकर हैं अन्य 
सब कुंडोंसे अधिक दुःखदायी हैं । 


अब यह पूछना चाहिये, कि वे तीनों महायुरुष कोन हैं ? जिनकी 
राजधानी ये कुएड शोभायमान होरहे हैं तो भगवान कहते हैं, 
| काम: क्रोधस्तथा लोमभ॑स्तस्मादेतत्त्रये त्यजेत्‌ ] काम, 
कोध और लोभ ये ही तीनों एक संग त्रिसन्धि तथा त्रिपुटी, बनाये 
हुए इन कुण्डोंपर शासन कररहे हैं ये ही तीनों स्वयं इन कुंडोंके 
छारपर खडे हैं जब किसी असुरसम्पदावाले भायीको आते हुए देखते 
हैं कट फाटक खोल देते हैं । 


इस कारण भगवान कहते हैं, कि म्राणी इन तीनोंका लाग 
करे इन ही तीनोंके त्यागनेसे अन्य आसुरी सम्पदाओंकां लाग आपसे 
आप होजावेगा ओर नरकोंके छारके कपाट लगजावेंगे ! 

शैका-- काम, क्रोध और लोभके साथ मोह और अहँकारे 
भी तोहेँ ये ही पांचों सर्वत्र असिद्ध हैं और ये पाचों साथ-साथ रहते 
हैं तथा जहां कोई इन बिकारोंका वर्णन करता है तहां इन पांचोंका 
नाम लेता है ये पांचों एकसे एक अधिक बलवान हैं - तथा नरबके 


खो. ॥ २१॥ श्रीमझ़्रगवद्ीता ३३८६३ 


मुख्य कारण हैं फिर भगवांनने मोह और अहंकार इस दोनोंको- 

* छोड केवल तीन ही को बडाई क्यों दी ! अहँकारे और मोह क्या 
इनसे न्यून हैं ? 

समाधान--- ये कामादि फंचों विकार पांचों महाभूतोंसे उत्पन्न 
हैं। भाकाशसे अहंकार, वायुसे लोभ, अमिसे क्रोध, जलसे काम 
तथा पृथ्वीसे मोह | तहां इन पांचों महाभूतोंमें आकाश ओर पृथ्वी" 
तल पंगु हैं क्‍योंकि ये स्थिर हैं एक रथानसे दूसरे रथानको गमन॑ 
करनेक्ी शक्ति इनमें नहीं है और शेष वायु, भ्रम्मि ओर जल चल् 
हैं इस कारण इन तीनोंसे उत्तन्न जो काम, कोध और लोभ थे तीनों 
अपने अवाहमें जीवोंको ऐसे घसीट लेते हैं जैसे रुमुद्रकी लहंरे 
प्रवाहमें पडेहुए जीबोंको । ये तीनों बीर भागे २ चलते हैं क्‍योंकि 
इनकी चाल तीव्र है और इन तीनोंके पीछे २ अहेकार और मोह 
दोनों भाई बेचारे बिन पौवके इनकी भुजा पकडे चलते हैं इसी 
कारंण भगवानने इन तीनोंको आसुरीसम्पदाके मुख्य अंगोंमें गणना 
की और शेष दोनोक्ो पिछले अंगोंमें रखा इन तीनोंके मुख्य होनेमें 
तनक भी सनन्‍्देह नहीं है | शका मत करो ! 

चुडिमानको चाहिये, कि बडी सावधानताके साथ जहांतक शीघ्र 
सम्भव हो इनके त्यागनेका य॒त्न करे जिससे देवी सम्पदाके ग्रहण करनेका 
अवकाश मिले ॥ २१ ॥ 

इन तीनोंके ल्ागदेनेसे कौनसा फह्ल ग्राप्त होता है ! सो भगवान- 
अगले लोक कहते हैं। 


१३८४ श्रीमक्रबद्दीती.... “अरध्या० १६१] 





मु०-- एतैविमुक्त: कोन्तेय तमोद्दारै्रिमिनर: । 
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परों गतिम ॥ 
- ॥२२॥ 
पदच्छेद:-- [हे ] कोन्तेय ! ( कुन्तीपुत्र अर्जुन ! ) एतेः 
( पूर्वोक्ते; ) ्रिभिः / त्रिसड़ख्याके: कामादिमि; ) तमोहारे; (नर- 
कप्रवेशमा्ग; | दुःखमोहात्मकरय छरमृतेः ) विम्नक्त:, नर: ( पुरुषः) 
आत्मन; ( खस्य ) श्रेय: ( कल्थाणम । भगवदाराधनादि यद्धित॑ 
वेदबोंघितम ) आचरति ( अनुतिष्ठति ) ततः ( तस्माच्छेष्ठाचरणात ) 
पराम्‌ ( श्रेष्ठाम ) गतिम ( मोज्षाख्यां पदवीमृ. ) यांत्ति( ग॑छति । 
माप्नोति ) ॥ २२ ॥ 
पदाथ:-- ( कोन्तेय | ) हैं कुन्तीका पुत्र अजुन ! 
( एतेः ) ये जो उपर कथन किये हुए ( ब्रिम्रिः ) तीनों ( तमो: 
द्वारै; ) नरकके मार्गम प्रवेश करानेवाले जो छार हैं तिनसे (विम्ुक्त:) 
छूटा हुआ ( नर; ) मनुष्य ( आत्मनः ) अपने ( श्रयः ) कंस्या- 
णके लिये ( आचरति ) आचरण करता है ( ततः ) विससे 
( परेाम्‌ ) परमश्रेष्ठ सर्वोत्तम ( गतिम्‌ ) गतिको ( याति ) भप्ल 
होता है भर्थात मोक्त लाग करता है ॥ २२ ॥ 
भआावार्थ:-- अब बृष्णिवेशप्रदीष श्रीदेवकीनन्‍्दन भव-. 
साप्रभयरंजनने जो पहले यह थाज्ञा दी है, कि“ तस्मादेतल्य॑ 
स्पजेत ” जो प्राणी आसुरीसम्पदाको त्याग दैवीसम्पदाकों अहण करनेकी 
इच्छा रखते हैं उनकी चाहिये, कि काम, कौध भौर लोभ इन तीनों 
नरेक लेजानेबाले विकारोंका त्याग करदेबें | आगे चल्लकर उन त्याग 


सलोक ॥ ९९ ॥ आीमद्भगवद्दीता ३६८४५ 





बरेनेवांसोंकी कया गति हेती हैं ) उसे वन करतेहुए कहते हैं, कि 
[एतेविधुक्तः कोन्तेये तमोद्वारेस्प्रिमिनिर: ] हे अज्ुुन ! जो 
मनुष्य काम, कोष और लोभ इन तीनों नरझके डारोंसे छुटगया है अर्थात्‌ 
जिसके शगर और मनसे इन तीनों विकारोंड्री निदृत्ति होगयी है कभी 
भूलकर भी किसी परस्त्री इत्यादि विषयोंका संग नहीं करता तथा रुष्ट हो 
किसीपर क्रोध नहीं करता, किसीकी हानि नहीं चाहता किसीके 
आअनिष्ट करेनेसे तत्पर नहीं होता सर्वंधकार अपनेको इन विकारोंसे 
बचाये हुए रहता है तथा जो कमी किसीबी घनसम्पत्तिकी ओर आंख 
उठाकर भी नहीं देखता अर्थात्‌ इन विकारोंसे बचाहुआ जो [ आच- 
रत्यात्मन: श्रेय: ततो याति परां गतिप्न ] अपने कल्याण- 
निमिच शुद्ध भझाचरण करता रेहता है जिसके छारा वह उत्तम 
गतिओ। प्राप्त होता है अर्थाद शम, सन्‍्तोष, सत्तैग, विचार इत्यादिसे 
अपना समय बिताता है तथा सत्य, अस्तेय, अक्मचय्ये इत्यादिमें दृढ़ 
निष्ठा रखता है, अपने वर्णाश्रमघमेका पालन यथाविधि करता हुआ 
सन्व्या, गायत्री इत्यादि शुभकर्मोम लीन रहता है संसारेकी मिथ्या 
जान त्याग, संन्यास इत्यादि अह करेता है मोन, ऋच्छू इत्यादि 
तप औरे बतका पालन करता है एवम्प्रकार अपने कल्याण॒के करेने 
वाले नाना प्रकारके आचरणोको जो सम्पादन करता है सो “ तत्तो 
याति परां गतिप्त्‌ ? ऐसे आचरेणॉके करनेसे परसगतिको आ्राप्त 
होता है अर्थात संसारसे मुक्त हो निर्वाणपदको आप्त करलेतो है । 

विवेकियोंकों चाहिये, कि आप सी शुद्ध आचरेणोका साधन करें 
ओर अपने स्त्री, छुल, पौन्र, बान्चव, पुरजन, परिजन तंथा अपने 

8२७ फ हु 


३६८६ श्ीमद्भगवढ्वीता [ अध्या० १६.] 





इृष्ट मित्रोंकी मी यही उपदेश करें, कि वे काम, क्रोघादि शब्रुओंसे 
बचकर पारेलोकिक-कल्याण-निमित्त तथा भंगवतस्वरूपकी ग्राप्ति 
निमित्त गुरुद्ाग शुभाचरंणोंकी शिक्षा ले उनका सम्पादन करते रहें । 

भगवानने जो अरजुनको ' कोन्तेय ? कहकर पुकारा इसका यही 
भाव है, कि है अर्जुन | कुन्तीका पुत्र होनेसे तू तो साक्षात्‌ देवी 
सम्पदावांला है तेरे शरीरमें आसुरी सम्पदाका घवेश नहीं है इसलिये 
तू किसी प्रकारकी चिन्ता मत कर । 

इम ए्लोक्य मगवानने जो 'नएः शब्दका उच्चारण किया इसका 
कारण यहहै, कि जो मनुष्य उक्त तीनों विक्रारोंक साथ अन्य 


विकारोंका त्यागकर वेदशारत्रकी आशज्ञानुसार अपने कल्याणार्थ शुभा- 
चरणोंका अएस्म करता है वही यथार्थर्म नर है नरयोनिमं उसीका जन्म 


लेना सफल है परे जोःऐसा नहीं करता वह नर नहीं है पशु है ॥२२ 
इतना सुन अजुनने पूछा सगवन | जो नर कहलाकर वेद 
शास्त्रोंके कथन किये हुए मार्गपरे न चलकर किसी दूसरे मागसे 
चलता है अथवा मनमाने मागसे अपने कल्याणुका साधन करता है तो 
उसकी क्रिया. सिद्ध होगी वा नहीं ! इतना सुन भगवान बोले-- 
मृ०-- थः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वत्तेते कामचारत:। 
ते स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम ॥२३ 
पृद्च्छेद;--- यः (पुरुष; ) शा्रविधिघ ( शासेंण कंतव्य- 
तया उपदिं श्रयोनुष्ठानम ) उत्सुज्य ( व्यकतवा.! विहाय ) कामचारतः 
( यथेच्छुम । खेच्छानुसारत: ) बत्तेत € आचरते ) सः, ,सिखिस 
( पुरुषायप्राप्तियोग्यतामन्तः्करणशुर्िम | तलज्ञानम ) न, अवा- 


श्वी० ॥ २३ ॥ आमद्भगवज्लीता ३६६७- 





प्लोति (आप्नोति ) सुखम्‌ ( आनन्दवृत्तिविशेषम ) न[ अचाप्नोतिं ]: 
परास्‌ ( अ्रष्ठाम ) गत्तिस, न [ अवाप्नोति ] ॥ २३॥ 

पदाथे:-- ( यः ) जो नर (शाख्रविधिस ) शास्त्रकी विधिकों 
( उत्सुज्य ) द्यामकर ( कामचारत; ) अपनी इच्छांके अनुसार 
( वत्तेते ) किसी आचरण वत्तेमान होता है ( सः ) सों नरें. 
( सिद्धिप्र ) सिडिको ( न ) नहीं ( अ्रवाप्नोति ) श्राप्त करस- 
कता है तथा ( सुख ) लोकिक पारलौकिक किसी अकारके सुखको 
(न ) नहीं [ अवाप्नोति ] पासकता है और ( पराों गतिम् ) जो 
अलबन्‍्त उत्कृष्टगति मोक्ष वा सगवत्खरूप तिसको भी (न)[ अवां> 
प्नोति ] नहीं प्राप्त करसकता है ॥ २३ ॥ 

भावार्थ:-- अर्जुनने जो सगवानसे यह पूछा है, कि जों 
आखणी शास्त्रानुसार अपने कल्याणका साधन न कर॑ अपनी इच्छानुसार 
मनसाने व्यवहारोंको भ्पना कल्याण समझकर करे तो उसकी 
सिद्धि हेसकती है वा नहीं १. इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं, कि 
[ यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वत्तते कामचारतः ) जो मलुष्य 
शाख्त्रोंमे कहीहुईं रीतिको छोड अपने कल्यांणनिमिच मनसाना आचरण 
करता है उसका कया परिणाम होता है? सो सुन | अथात किसी गुरुसे 
शास्त्रोंकी शिक्षा न पाकर अपनेको बुडिमान समझ अपने मतानुसार जो * 
आचरण करता है जैसे इन दिनों अनेक मतमतान्तरवाले अपना 
कपोलकल्पितमत बनाकर आालस्यवश धर्मके आचरणोंको मनमाना बनालेतें 
हैं जैसी इच्छा हती हे वैसा ही आचरण अपना घमर समर लेते हैं | 
मलक्ष देखा जाता है, कि इस कलिमें कामकी अधिकतासे अपने 


भ्ड्य८ श्रीमद्रवद्वीता . [ बब्या० १६ |: 





शरीरमें बढेहुए कामदेवकी शान्तिके निमित्त जिसी-तिसी नीच जातिकी 
कन्याओ्रोंको रूपवती देखकर विवाह लेते हैं.और वर्णसकरोंकि उत्पन्न कर- 
नेका दोष न समककर गड़बडकज्का उत्न्न करनेकी संम्मति निका- 
ल्ते हैं जिस कारण आप भी नष्ट होते हैं और दूसरोंको भी नष्ट करते 
हैं इसी प्रकारके आचरणोंको “ कामचारत; ” कहते हैं । 

मुख्य अभिप्राय यह है, कि कामातुरोंने मिथ्या थ्राचरणोंको 
अपनी बुडिमानीका आचरण समझ . रखा है और जो कोई इनसे 
इस बविषयमें कुछ कहे तो साच्यात वृहस्पतिके समान शाख््राथ करेनेको 
तयार हाजाते हैं । है 

प्रिय पाठकी ! इन दिनों एक दो आचरण मनमाने हों तो उन 
पर कुछ कहा जावे जहां सहस्रों मंनसाने आचरण हेोटलोंगें खाना, 
मयपीना, विचारहित भांसोंका भाहारे करना, सब जाति कुजाति, 
यबन, कसाई, ईसाई इतल्यादिके हाथका भोजन करलेना, घर्मपत्नीसे 
-. आटा पिसवाना बूढी मासे घरके जूठे पान्नोंका मलंबाना और वेश्या- 
ओंको कोमल शब्यापर सुल्लाना, बछिया और गोका पालन, पोषण 
छोड कुत्तोंको प्रेमपूर्वक पालना; प्रात;काल सन्ध्या, पूजन, हवन 
इत्यादि छोड वन उपवनकी ओर जाना, निरप्राध जीबोंकी हिसामें रेत 
रहना, कहांतक कहूं सहसों शाखरेहित आचरण इस प्रकार फैल- 
गये, कि अक्षदेवके रोके सी नहीं रुकते इसलिये उनके विषय भगवान 
कहते हैं, कि [न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम ] 
ऐसा मिथ्या भाचरण करनेवाला किसी प्रकार मी कर्मेंकी सिडिको अर्थात 
क॒र्मोकी सिद्धि जो भन्तःकरणकी शुद्धि है उसे लाभ नहीं करसकता जब 


सोफे ॥ २३8. श्रीमद्भगवक्वीतों ; इ३८६ 


अन्तःकरणकी शुद्धि ही लाम न हुई तो आगे चंल्लंकर उपांसनाम उसके 
चित्तका प्रवेश ही नहीं हेगा। क्योंकि बिना अन्त:करणं शुरू हुए प्राणी 
उपासनाका अधिकारी ही नहीं होसकता जब उपासनाहीका अधिकार प्राप्त 
न हुआ तो एकाग्रता कमी लाभ नहीं हासकती जब मनकी एकाग्रता ही - 
प्राप्त न हुई तो ज्ञानका प्राप्त होना दुस्‍्तर है । 

मुख्य अमिप्राय यह है, कि बिना शाख्रविहित आचरण किये 
फर्म, उपांसना थोर ज्ञान तीनोंम किसी तत्वका लाभ नहीं हेसकेता एव- 
स्प्रकार जब उपयुक्त तल्वोंका लाभ हुआ तब इस नर-शरीरधारीको 
ने इस लोकमे किसी म्रकारका सुख लाभ है।ता हैन परलोकम रवरगका 
सुख लाभ हेसकता है औरे न उसकी- श्रेष्ठ गतिहासकती है | पमाण्‌ 
श्रुतिः- “ 3* नाविरतो दुश्व॒स्तिन्नाशान्तो नासमाहितः। नाशा- 
न्तमनसो वापि प्र्ञानेनेनमाप्छुयात्‌ ? ( कठो० आ० $ वल्ली २ 
( श्रु० २३ ) 
अथ-- जो कोई प्राणी इस भात्मज्ञानको अर्थात अपने आत्मा 

के कल्याणनिमित्त इसके पूर्णतत्वकों प्राप्त केर्नेकी इच्छा करें परवह 
शास््रविहित कमोसे रेहित है| तो श्रुति कहती है, कि शाख््रविहित 
कमोसे अविरत हेनेसे वह शान्तिकों प्राप्त न होकर अशान्‍्त . रेहेगा 
जब अशाल्त रेहा तो ऐसे अशान्तचिच रहनेसे वह समाहितचित्त 
नहीं हेासकता । श्रुतिका मुख्य अमिमाय यह है, कि शाख्रविहित 
कमके न करनेसे, दुष्टचरणोंके नहीं ल्यागनेसे यह मनुष्य अपने 
कल्यांण केरनेवाली परमगतिको नहीं प्राप्त करसकता | फिर केसे प्राप्त 
करेगा! तो कहते हैं, कि “ पज्ञानेनैनमाप्लुयात ” अज्ञानसे अर्थात 
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अपने आचार्यसे शाख्विहित कर्मोके ज्ञानको आप्तकर अपनी परम- -* 
गति जो आत्मपद तिसे प्राप्त करेगा ॥ २३ ॥ ३ 
इसी कारण नरशरीरधारियोंकी क्‍या करना उचित है १ सो अगले 


श्छोकमें उपदेश करते हुए श्रीआनन्दकन्द॑ वजचन्द इस अध्यायको 
समाप्त करेते हैं । | 
मू०-- तस्माच्छामर प्रमाणन्ते कार्याकार्य्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कमकतुमिहाईसि ॥ २० 
पदच्छेद;--- तस्मात ( अतः ) ते ( तब ) कार्याकार्य-. * 
व्यवस्थितो ( कर्तव्याकरतैव्यव्यवस्थायाम ) शाख्रप्त, प्रमागम, इह 
(कर्माधिकारभूमी ) शाखविधानोक्तम््‌ ( इदं कतंव्यमिद न कतेव्यमिति 
शासने वैदिकर्लिंगादिपवेनोक्तम्‌ ) कमे ( - शाख्रोपदिष्टाचरणम्‌ ) 
जात्वा ( बुदुष्वा ) कतुम, अहँसि€ योग्योईसि ) ॥ २४ ॥ 
पदार्थ :--- ( तस्मात) इसी कारण ( ते ) तेरेलिये ( कार्य्या- 
कार्य्यव्यवस्थितो ) कतव्य और अकतैव्य अर्थात विधि भर 
निषेधकी व्यवस्थामें ( शाम ) शाख ही ( प्रमाणम्‌ ) ममाण है 
इसलिये ( इह ) इस करमकी अधिकारसूमिमें ( शास्रविधानो-. 
क्तम्‌ ) शाख्रके कहेहुए विधानके भ्रनुसार ( कम ) कर्मकोी (ज्ञात्रा ) 
गुरुसे जान कर हे भजुन ! तू ( कछुम ) करनेको ( अर्हसि. ) 
श्रोग्य है ॥ २४॥ ् 
भावार्थे:-- श्रीसब्विदानन्द आनन्दकन्दने पूर्वःछोकर्म कहा 
है, कि जो नरे, शाख्रकी विधिके अनुसार कम नहीं करता उसे लौकिक 
वा परलोकिक किसी ग्रकारका भी सुख नहीं आप होता अनेक नीच 
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* थोनियोमिं जन्म जन्मान्तरे भटकना पडता है उसी अपने उपदेशको 
अजुनके हृदयमें दृढ करनेके लिये कहते हैं, कि हे अज्जुन |[ तस्मा- 
च्छास्त्रे प्रमाणन्ते कार्य्याकाय्य॑व्यवस्थितो ] इसी कारण 
तेरे लिये भी शासत्र ही प्रमाण है अर्थात शास््रमें जो विधि, 
निषेध जनानेके लिये कतैब्य और अकतैच्यके विषय पूरी प्रकार 
व्यवस्था कीहुई हैं अर्थात लौकिक, पारेलोकिक,आत्मिक, शारीरिक,सामी- 
'जिक, राजनैतिक इत्यादि सर्प्रकारके विषयोंके नियम उचित्रीतिस कथन 
किये हुए हैं जिनके प्रतिपालन करनेंसे रंक चक्रवर्ती होसकता है और महँ- 
* भूखे पूर्णविह्ान बनजाता है। इस लोकमे नाना प्रकारके भानन्द मोगता- 
' हुआ परलोकप्ुख लाम कर॑ मगवत्खरूपमें मिल सकता है । यह केवल 
शास्त्र ही है जिसके मीतर सोरे संसारकी क्रियाएं भरी हुई हैं कहांतक 
कहूँ खये श्रीनारायण जगदीश्वरने अपने श्वाससे वेदादि सवेविद्या- 
'ऑँको संमारके कल्याणनिमित्त अकट करदिया है । इन सप्रकारकी, 
विद्याओं को महर्षिगण अध्ययनकर आप तेरे हैं और संसारको तारा है ॥ 

इसी कारण भगवान कहते हैं, कि कार्य और अकारये भर्थाव क्या: 
करना और क्या न करना ? इस विषयमे हे अजुन ! शास््र ही तेरे लिये 
' प्रमाण है इसलिये तू [ ज्ञाल्वाशास्त्रविधानोक्त॑ कम कत्तु> 
_मिहाईसि ] सब शाख्त्रोंको गुरुढ्मारा जान इनमें जिस कार करमकाः 
विधान कियाहुआ है तदनुसार ही तू कर्म करनेके योग्य है ॥ 
देख | तू क्षत्रियवेशशिरोमणि है इसलिये. तेरें लिये युड-घर्मकाः 
सम्पादन करना शास्त्र विहित परम घर्म, है अतएव सब शुकाओंके/ 
छोड तू -युद्धमें तत्पर हाजा | 
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शका-- मत्यक्ष देखनेमें आता है, कि शास्त्रोंमिं नानां प्रकारके 
विरोध हैं मिन्न-मिन्न ऋषियोंने भिन्न-सिन्न प्रकारकी संम्मति दी है एक 
. कुछ करता हैं दूसरा कुछ करता है, इसलिये मलुष्योंके चित्तमें यह 
, दिविधा उलनन्‍्न हाआती हैं भर विचारने लगजाता है, कि किसे करूं, 
किसे न करूं यदि सैकडों गाडी ग्न्थ पढ़जाबे तो भी इसका निरशय 
हेनना कठिन है बर ऐसा देखाजाता है, क्रि जितना अधिक पढतेजाओ 
उतनी ही अधिक शंकाएं उत्मन्‍्न होती जाते फिर इसका फल ऐसा हेता 
है, कि मनुष्य पढते-पढ़ते नारितक-हजाता है ओर यही कारण है जिप्तके 
हारा इस कालमें नाना प्रकारके मतसेद प्रकट हाथाये हैं । इमलिये - 
शास्त्रेके चचनकी थोर क्यों देखना ? मगवानने जो यहां शाल्रविधिके 
विषय आंज्ञा दी सो किस शास्रविधिके अनुसार आचरण करना कहा है ! 
समसाधान--- ऐसी शका मतकर ! शास्त्रमं तनक भी विरोध नहीं 
है जो लोग सच्चे बुडिमान हरिभक्त भगवतरवरूपमें निष्ठा रखनेवाले 
धआत्मविद्यारहित गुरुलोगोंके पाप्त जाकर विद्या पढ़ते हैं वे पूर्णप्रकार 
शास्त्रेके मर्मको नहीं समकते हैं इसी बेसममकीके कारण मतमतान्तरोंमं 
भेद पडरहा है | जिसको तुम विरोध कहरहें है। सो विरोध नहीं है 
विकल्प है तथा देश, काल, णत्र और अवस्थाके सेइसे ऋषियोंने बहुतसे 
कर्मोक्के सेद रखे हैं जो लोग अह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरुके बिना अपनी 
बुडिसे पढकर कर्मकी सिद्धि करना चाहते हैं पर सिद्धि न हानेसे शाखोंमे 
-दोष निकालते हैं यदि बे उस शास््रके मर्सजाननेवालोंके समीप ज़ाकर यथाय 
रीतिसे सीख तो कहीं कुछ विरोध नहीं दीलेगा और उनकी सब क्रियाएं 
भी सिंछः होजाबंगी | ; 


। 
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कमोके मर्म न. ज़ाननेके कारण सिद्धि लाभ न होनेपर एके इश्टान्त 
दियाजाता है सुनो !  ञ्मड 
.. कोई मनुष्य स्ण बनानेके लोससे रसायन शाखकी एंक पुस्तक 


. हादसे मोललाकर उसमे खर्ण बनानेकी रीति देखकरे स्ण बनाने लेगां 


-एवस्थ्रकार रसायनिक पुटोंके रा ही जब पात्ररेस तयारं होकर पौलें 
रंगकाधातु रगस्वरूप बनगया केवल स्॒णके समान उसकों कठिन 
करदेना शेष रहगया तहां उस अन्धम लिखा हुआ था, कि नीबुका स्से 
डालदेनेसे तरलद्वव्य कठिन होकर ठीक स्व॒णु बनजावेगा ।. उस मनुप्पने 
एक तीबू लेकर छुरीसे काटकर उसका रस जैसे उस पाज्रम दिया, कि 
सारा रस मिट्टीका रूप होगयाअब वह मनुष्य मारे क्रोधके अत्थकर्ताको 
गालियां देने लगा सेयोगवश ज़िस पुरुषका यह प्रम्थ बनाया हुआ था 
वह भी उसी माग होकर निकल्ला वो देखा, कि एक मनुष्य उसका नाम 
लेलेकर गालियां बकरहा है उसके ससीप जाकर उसने पूछात्तो उसमे 
गाली देनेका कारण कह सुनाया पश्चात्‌ रसक्रियाके जानने बालेने 
कहा, कि भाई | एकबार मेरे सामने तयार करो यदि न बयार हो तो 
गालियां देना, उसके कहनेपरे वह उसी प्रकार रसक्रिया करके पात्रभर 


: एवण तयार करचुका जब क्ीबू काठकरे देने लगा तो रसतन्वविदूने उसके 


गालोंपर एक गहरा थप्पड लगाकर उसके हाथंसे नीबू लेलिया और दांतोंति 
उच्चका छिलका लिकालकर रसपान्नम डाला फिर तो ठीक३ सत्चा रच 
बनगया । 
इसी प्रकार सब शास्त्रोंके मम और यथाथ भेदके न जाननेवाले 
यूदि केवल अपनी बुद्धिमात्र ही लगावेंगे तो शास्त्रोंमें सैकड़ों प्रकार: 
ध्श्ष्र 
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के विरोध देख पडेंगे और कर्मोकी सिद्धि भी न होंगी इस कारण ' 
डचित है, कि इन शास्त्रोंकि ममे जाननेवालोंके पास जाकर देखे, कि 
किस प्रकार ? क्रिसदेशमें ? किस अवस्थामें ! किस कालमें ?. 
किस अधिकारीको कर्मोके करनेका उपदेश करते हैं ? तब वे. 
ठीक २ कर्मोका सम्पादन :करसकेंगे। तहां श्षतिकी भी थ्ाज्ञा है,- कि 
४.३» वेदमनूच्याचाय्यों5न्तेवासिनमचुशास्ति । सत्यं वद | पर्म- 
उचर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्य्याय प्रिय धनमाहत्य प्रजा: 

तन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:। सत्यान्न प्रमद्तिब्यम । धर्मान्न प्रमदि- 

तव्यम्‌ ..। कुशलान्न प्रमद्वितव्यम । भृत्ये न प्रमद्तिव्यम । 

स्वाध्यायप्रवनवाभ्यां न प्रमद्तिव्यम्त ॥ ८ तैत्ति० शिक्षाध्याय 

बत्ली १ अनु? ११ श्रु० १ ) 


अथ- “वेदमनूच्या” वेद पढाकर आचाय्य अपने शिष्यको इस 

प्रकार शिक्षा करता है, कि हे शिष्प !* सत्य वद * सत्य 
बीलाकर * धर्म चर ? धर्मका आचरण कियांकरे और * स्थाव्या# 
थान्‍्मा प्रमैंद? अपने सवाध्यायसे अर्थात अपनी शाखा भरे 
सुत्रके अनुसार अपने वेदके पढनेंसे प्रमादे मेत कर॑* आचार्य्यार्ये 
प्रिय“ अपने गुंरुका प्रिय धन लाकर गुरुंदक्तिणां दे फिर अपने 
घेर जा विवधाहकर सम्तानकी उत्पत्ति कर । तात्पय यह है, कि संन्‍्तीयके 
तंन्तुका उच्छेंदन मंत करें । इसी शिंक्षोके अनुसार देशरथादिं- प्रजोके ' 
लिये यज्ञादि कर संसारको दिखल गये, कि सन्तानका.उंच्छेंदन नहीं ' 
करना चांहियें । फिर आंचाय्य कहता हैं, कि * सत्यान्न॑ प्रम॑दित- 
इंयेम ? सत्यसे प्रमाद नहीं करना अर्थात्‌ ऋूठ-नहीं बोलना- चाहिये 
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£ घर्मान्न प्रमद्दितव्यघ्त * धर्मसे गसाद महीं करना अर्थात धर्म 
कंरनेमें झालस्य नहीं करना चाहिये जो धर्म सामने भावे. उसे कर ही 
डालना चाहिये फ्िर कहते हैं, कि “ कुशन्लान्न प्रसदितव्यस ? 
कुशलसे ममाद नहीं करना चाहिये अर्थात श्रपनी रक्षा करनेवाले कर्मोासे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये, फिर “भूत्यै न प्रसदितव्यम” ऐश्वय्ये प्राप्त 
कराने वाले कर्से प्रमाद नहीं करना चाहिये तथा “स्वाध्यायप्रचना 
भ्यान्न प्रमदितज्यप्तर” फिर अपने स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद पढने और प्रवे- 
चन थर्थात्‌ इष्टमन्त्र गायत्री इसादिके जपनेमे ममाद नहीं करना चाहिये |- 
एवम्प्रकारे सच्चे गुरुढ्मरा शिष्य, शिक्षा पाकर अपने कर्मोर्का 
सम्पादन बरे। 
ईका-- जिसने वेदादि अध्ययन न किया हो गुरह्वास किसी 
प्रकारकी शिक्षा न पायी हो इस कारण शाख्तरोंके मर्मकों जीने 
जानता हो उसे यदि किसी कमके करेनेकी आवश्यकता हो औरे उसे 
कप्तोके विषय कुछ संशय होआवे तो वह किस पकारे करे ? कहाँ. 
जावे १ किससे पूछे ! इसके उत्तरमं श्रुति कहती है* “ ४* अध. 
थदि त्तें कर्मविचिंकित्सा वा वृत्ततिचिकित्सा वा स्यात. ? (.तै०. 
बं्ली० १अनु०११ श्रु० कै)अश्र- यदितुककी है अधिकारी ! कमेकें.. 
विषय संशय हो अथवा आचरणाके विषय सैशय होवे तीं तुँकेव) क्या करना 
चाहिये? से छुन ! “3० ये वत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता चायक्‍्ताः। 
अलूत्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते सत्र वत्तेरच्‌ । तथा तेषु वर्तेयाः ” 
अथ--- तब तुकको चाहिये, कि जहां अच्छे विचारशील आहा* 
शइन्द कंमोमें लगेहुए क्खुडिसे रहित खच्छबुडिवालें -जो केवल. 


६६८६ शीमकाबद्रीती * | [ अध्याय (६:] 








धर्म ही की कामनावाले हैं वे जिस मकार जिस देश वा जिस्म 
कांलमें जिन कर्मोमें वत्तमरान, होते हों . उसी प्रकार तू भी 
अपते- कर्मोके आचरेणमें वत्तमाव हो ! मगवानने अज्ञुनकों शाखानुः 
सोरे चलनेकी आज्ञा देकर इस वार्ताको समाप्त करदिया। ; 
प्रिय पाठकों ! जो मनुष्य एत्रस्प्रकार वेदोंकी आजश्ाका पालन करतार 
हुआ श्रीगुरुदैव छारा. शिक्षा पाकर -अपने शुभकर्मोमें वत्तेमान रहेगा . 
सर्वसिद्धियां तथा थर्थ,धर्म;काम और भोक्त ये चारों फल उत्तके करतलगत 
रहेंगे संसारमें उसे किसी प्रकारके झआानन्दका अभाव नहीं होगा ॥२४)॥ 
क्ष! रक्त] हरे! माउ्च निमर्भ कामसामरे । 
दुष्कीतिजलपूर्णे च दुष्पारे बहुसंकटे ॥ १ ॥ 
भक्तिविस्द्ृतबीजे च विपत्लोपानदुस्तरे । 
झतीबनिर्मलज्ञानचतक्तु:प्रच्छन्नकारणे ॥ २ ॥ 
बुद्धया तरणया विज्ञानेरुद्धरात्मानतः स्वयम । 
- . बवयज्च ते कर्णघार; पसीद! मधुसूदन! ॥ हे ॥ 
इति श्रीमपरमहंसपरिब्राज़काचार्येण ओीस्वामिहेसस्वरूपेणु 
' विरचितायां श्रीमरूगवद्गीतायां हेसनादिन्याख्यटीकार्या' 
देवासुरसम्पद्चिभागयोगो नाम षोडशोहइच्यायः 
- ॥ महासूरते भीष्मपवृणि तु चल्ाएिशोडध्यायः ॥॥ 


- (डप०-००७४४०४७३--२४५७--२एक०-०ए७४८६००४०४०४०४१हं?, 
ह | इंति षोडशो5ध्यायः। । क्‍ 
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श्रीयदुकुलकेतवे नमः ।.. 
श्रीमवाम्युधिसमुत्तरणहेतवे नमः । 





क्‍ (; हि 
श्रीमरझूगवह़ीता 


है हर रे 
ज्ञानाख्ये तृतीयषट्के 
# सं्तदशोषच्यायः # 





3» यस्य ते संख्ये वय७ सा सह्याम पृतन्यतः । तवेन्दी 
थ्युम्न उत्तमें ॥ ( राम० उत्तराचिक ३ खण्ड ) । 
3» शान्ति: | शान्ति; !! शान्ति; || 
४२६ 


झ३8.८ श्रीमद्भगपद्गीता [ श्रष्या० ११ ] 





तपादास्वुजचंचरीकधिषणा निर्वाणसार्गाविगा, 
पंक्तिस्ुक्तिनिसगदुर्गदुरिता चाचे यप्षानामियतर । 
यरिमिन्नित्यमिदं शमादिसमभूछोधांकुरो मे यतः 
% शुद्धानन्दसुनीअराय गुरेवे तस्मे परस्म नमः ॥ 

अजी चलो देख तो सही! थाज घ्मके राजपथसे दो ख्रियोंके 
पररपर ऊगडनेके शब्द क्‍यों आरेहे हैं ! थोडा आगे बढ़कर अहा ! 
ये दोनों ख्तलियां तो वे हैं जिनमें एकका नाम “श्रद्धा ” और दूसरीका 
नाम ४ शास्त्रविधि ” है ये दोनों शपनी २ अछताके विषय कगढ़ 
रही हैं और इस भरडेके न्याय करनेकेलिये वह देखो सामनेसे चारों 
बेद अपने सखा शास्त्रेके सहित यों न्याय करचुके हैं, कि श्रोत थौर 
रमातमतके अनुसार शास्त्रवेधि बडी और श्रद्धा उसकी छोटी भगिनी 
है। इस न्यायकों सुन अर रूठ कर अपनी प्यारी सां मक्तिकी 
भोपडीमें जा बैठती है जिसके पीछे ९ शाख्रविधि भी दोडी चल्ली 
जारही है और अपनी भगिनी श्रद्धाके पास पहुँच करे थों बोलती है, कि 
बहन ! रूठ मत ! यदि तुमे न्यायमें कुछ पत्तपात दीख पडता है 
तो चल हम वोनों यहांते थोडी दूरपर महाभारतकी रणभूमिमें चले 
जहां पुणंकाम परमललाम जगद्मिराम घनश्याम श्रीसचिदानन्द 
झानन्दुकन्द सम्पूर्ण बह्मांडके न्यायाधीश अज्ञुनके प्रति हम तुम दोनोंके 
विषय कुछ कहरहे हैं चलो हम तुम दोनों आनन्दपुर्वक उनके बचना-. 


मतकोी अपने कंणेपुटोंसे पीवँं और देखें, कि हम तुम दोनोंमे 
किसको बडाई देते हैं । 





ह ः रु 
श्लीक ॥ १ ॥ श्रीमद्भंगवद्गीता' भ्ष्ध्ल 





अजुन उवाच--- 


भ्‌०- ये शास्त्रविधिसुत्तज्य यजन्ते श्रद्ययान्विता: । . 
षां निष्ठां तु का कृष्ण सत्वमाहों रजस्तम: ॥ ६ 


._  पदच्छेद:- [ हे] छृष्ण | ( जनानामाशब्संशयाकर्षणु- 
समर्थ |। भक्ताघकषण ! ) ये, शास्त्रविधिम ( श्रुतिस्पृतिशास्त्रचोद- 
नाम ) उत्खज्य ( सर्वामना आलस्यादिवशात परित्यज्य ) श्रद्धया 
( आरितक्यबुच्या ) अन्विताः ( संयुक्ता: ) यजन्ते ( देवादीन 
पूज्यन्ति ) तेषाम्‌ ( निजकुलइडब्यवहारंप्रवत्तेमानानाछः ) तुा 
का, निष्ठा ( स्थिति: | थाश्रयः ) सत्वम ( सलत्रगुणसंश्रिता निछा- 
वस्थानम्र्‌ ) आहो ( अथवा ) रेज: ( रैजोगुणसंश्रिता निशावस्था* 
नम्‌ ) [ वा ] तस; ( तमोगुणसंश्रिता निश्ावस्थानम्‌ )-॥ १ ॥ 
पदाथे:- ( ऋूष्ण |) हे-भक्तोंके मनके संश्यकी दूर करेनेवाले 
ओकृष्ण | (ये) जो लोग ( शास्त्रविधिम्‌ ) शास््रविधिकों ( उत्हज्य 7 
छोडकर ( अ्रद्धयान्विता: ) परम श्रद्यसे जुक्त ( यजन्ते ) देवादि- 
कोंकी पूजा करते हैं वा यशादिका सम्पादन करते हैं ( तेषाम ) 
तिन पुरुषोंकी ( का, निष्ठा ) कैसी निष्ठा कही जाती है! (सत्व॑स 9 
लवगुणी निष्ठा अर्थात दैवी सम्पदावाली निष्ठा कही जाती है ! 
( आहो ) अथवा ( र॑जस्तमः ) रज ओर तमोगुणी निष्ठा' अर्थात, 
असुरसम्पदातराली कहीजाती है १॥ १ ६ 
सावाथः-- श्रीज्न-मन-संशयहारी ऋृष्णमुरारीने जो सोलहवे 
अध्यायके अन्त अश्चुनके प्रति यों उपदेश करदिया, कि जो लोग 


३४०८ श्रीमद्भगवद्वीता / शरथ्य;० १७] 





शारत्रोंकी जानते हुए शास्त्रविधिका निरादर कर आलस्यवश मनमाना 
कर्म करलिया करते हैं उन्हीको आसुरीसम्पदावाला कहना चाहिए और 
जो लोग शास्त्रको जानें वा न जाने पर आचार्य्यकी आज्ञानुसारे 
उनके आचरणोंको देख शासत्रानुकूल कर्मोका श्रद्धापूषक सम्पादन 
करते हैं उनको देवीसम्पदावाला जानना चाहिये । ह 
इन बचनोंको सुन अज्जुनके मनमें यह शंका उत्पन्न होआयी, 
कि जो लोग शास्त्रक नहीं जानने वाले शहकेय्योंके बखेडोंमे 
“पड़े रहनेसे शास्त्रीक पास नहीं जाते अथवा किसी आत्वाय्ये वा 
प्रहात्माके समीप जानेका अवकाश न पाकर शास्त्रकी विधिको छोड 
केवल अपनी कुलपरभ्परा वा, अपने .वंशके बुद्धोंका किया हुआ 
जानकरे बडी श्रद्धासे कमको करते हैं उनको किस सम्पदामें कहना 
चाहिए १ तासये यह है, कि.- यद्यपि शास्त्रोंकी विधिका उल्लंघन 
करते हैं पर उस कमकी, श्रद्धा उनमें पूण्ठ प्रकार बनीरहती है 
तो ऐसे पुरुषोंकी गणना किस अश्रेणीमँ करनी चाहिए १: 
देवीमे वा आसुरीमे ? इस पकारकी शका कर अजुन सर्व- 
संशयहारी जगतहितकारी श्रीसब्विदानन्द कृष्णुचन्द्रसे यों प्रश्न 
करेता है, किहें द्यासागर ! [ ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते, 
श्रद्ययान्वितां; ] जो लोग शास्त्रविधिका तो ल्याग करदेते हैं फर 
श्रद्यपूवेक देवादिकोंका यजन करते हैं जैसे माता पिताके लाड-प्यारके 
कारण जिनको शास्त्रादि पढनेका अवकाश न मिला अथवा माता 
पिताकी आथिक अवस्था कम होनेसे वा ज़न्मसे ही स्वयं आलंसी होनेके 
. ऋषण मिक्ताटन-.इत्मादि करके भी जो विद्या उपाजैन नहीं करसके है 


॥ 


है 


श्लोक ॥ १॥ श्रीमद्भगवद्वीता 8४०१ 





अथवा प्रकृतिसे रुपण रहनेंके कारण विद्यामें परिश्रम न करसके 
अथवा विद्यार्में परिश्रम करनेपर विद्युन तो होगये पर शास्त्रोका अभ्यास 
छोड अन्य व्यवहारोंम लगजानेके कारण शास्रोंकी विधि तथा म्मोकों 
भूल्नगये एवं जो लोग शास्त्रोंकी विधि जाननेके लिये श्रद्यल्लु तो हैं 
पर किसी ऐसे छोटे-मोटे आममें जहां न कोई पंडित और न कोई 
आचाय्ये हे निवास करनेके कारण समय पाकर शास्त्रविधिसे परिचित 
नहीं होसकते प्‌ कर्मोको अर्थात्‌ देवादिके पूजनको तथा किसी प्रकार 
के हवन इत्यादिका अद्धापूववक सम्पादन करते हैं तिनके विषय अज्जुन 
भगवानसे पूछता है, कि [ तेषां निष्ठा तु का कृष्ण! सत्व- 
साहो रजस्तमः | हे रृष्ण ! ऐसे पुरुषोंकी नि&ाकी गणना किसमें 
कीजावेगी सत्वगुणी कही जावेगी वा रजोगुणी अथवा तमोगुणी 
कही जाबंगी | 

यहां अज्जुनके पूछनेका मुख्य अभिषाय यह है, कि इनकी 
निष्ठाकी गणना देवी सम्पत्तिम कीजावेंगी वा आसुरीमें । क्योंकि 
यहां सत्यम कहनेसे देवीसम्पत्तिका ओर र्जस्तमः कहनेसे आसुरी 


_ सम्पत्तिका तातये है । सल, रज और तमके कहनेसे तीन प्रश्न 


नहीं समझना चाहिये दो ही प्रश्नोंसे अजजुनका तात्पय है इसी कारण 
सलके पश्चात्‌ आहो शब्दका उच्चारण करके रज और तमको 
एक साथ रखा है। क्योंकि सगवानने चौदहवें अध्यायके व्छोक 
१६ और १७ में “ कमंणः सुरृतस्याहु: लालिकम ” से 
# घ्रमादसोहों समस; ” तक कह दिया है, कि सात्विक कर्मका 
सत्वप्रघान निमेलता ही फल_ है तथा राजसकमका फल .दुःख 
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है, तामसका अज्ञान और मूढता है अर्थात सलगुणसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है, रजतसे लोभ और तमसे अविवेक उत्पन्न होता है ।-इन 
वचनोंसे सिडः होता है, कि सलगुणप्रधानकर्म दैवीसम्पत्तिम 
और रैज तथा तमेगुण-प्रधानकर्म आसुरी सम्पत्तिम गिनेजाते हैं.। 
अर्जुनके प्रश्नका तात्यय यहां दो ही से है । 


अर्जुनके पूछनेका अभिप्राय यह है, कि जो शास्त्रविधिसे रहित 
हैं पर श्रद्ापर्वक कम करते हैं उनकी गणना किघेरे करूँ ) उनकी 
निष्ठाका नाम क्‍या रखू ? ऐसे करने वालोंको कया कहदूँ १ देखकर 
चुप रहजाऊँ था उनको कुछ उपदेश करदू १ ॥ १ ॥ 


अजुनके इस प्रश्नकों सुन श्रीगोल्लोकविहारी उत्तर देना श्रासभ 
करते हैं--- 


रु०-- त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खमावजा | 
सालिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शरण ॥% 


पदेच्छेदः-- देहिनामु ( लोकाचारमात्रेण व्तमानानां देहाः 
मिमानवताम ) सा ( प्रसिद्य श्रद्धा ) स्वभावजा ( प्राग्भवीयो धर्मा- 
धर्मों ततो जाता । जन्मान्तरक्॒तो धर्मादिसस्कार इदानीं जन्मारम्भक: 
खसाव उच्यते तस्माज्जाता वा ) श्रद्धा ( शास्रर्थे दढहप्रलयः । 
चेतस; असाद: ) चालिकी ( सलनिषृतता । सलगुणयुक्ता. ) 
( अथवा ) राजसी ( रजोनिवृचा । रजोगुणयुक्ता > च ( तथा ) 
तामसी ( तमोनिवृत्ता ) इति, त्रिविधा ( सलादिगुणत्रयमिन्नम्कारा 2" 
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एवं ( निश्रयेन ) स्वति, -ताम्‌ ( त्रिधा वच्ष्यमाणां श्रद्धाम्‌ ) 
शुणु ॥ २॥ 


पदार्थ: --- ( देहिनाम ) लोकाचारमें वर्तमान होनेवाले 
देहघारियोंकी ( सा ) वह ( स्वभावजा ) अपने २ स्वभातरसे उत्पन्न 
( श्रद्धा ) जो कम करेनेकी आदरपूवक अमिलाषा वह (सात्विकी ) 
सलगुण वाली ( च ) और ( राजली) रजोगुणवाली ( च )तथा 
( तामसी ) तमोगुणवाली ( इति ) ऐसी ( त्रिविधा ) तीन प्रका- 
रकी ( एव ) निश्रय करके ( भवति ) होती है (ता) तिन तीनों 
मकारकी श्रद्ाओरोंकी हें अजजुन | तू ( शणु ) सुन ! ॥ २॥ 


भावाथ;--- अज्जनने जो भगवानसे थों पूछा है, कि जो 
लोग शास्त्रविधिको तो नहीं जानते हैं पर पूर्ण श्रद्य एवं भक्तिके साथ 
देवादिकोंका यजन कर तों उनकी गणना किस सम्पत्तिमें कीजावेगी 
ओर कौनसी गुणवाली समझी जावेगी ! इसके उत्तरमें श्रीसच्चिदानन्द 
आनन्दकन्द कहते हैं, कि [ त्रिबिधा भवति श्रद्धा देहिनां सा 
स्वमावजा ] है भजन ! तुने जिस श्रद्धाके विषय मुझसे प्रश्न 
किया है वह श्रद्धा श्रद्यवान सनुप्योंमें अपने २ स्वभावके अनुसार 
तीन प्रकारेकी होती है। क्योंकि र॒माव ही मुख्य है । जैसा स्वभाव 
* होगा तदाकार ही सारी लौकिक वा पारलोकिक, दैहिक वा 
आत्मिक तथा सामाजिक वा धार्मिक बातें मनुव्यके अग, व्यवहार, 
खान, पान, भाषण, गमन, अशन, बसन, मिलन, जुलन इत्यादि 
आचरण में पायी जावगी इसी कारण भगवानने इसे सवभावजा कहा 
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स््रभावको ही विशेषता दी तहां स्वभाव उसे कहते हैं जो संकर . 
जन्मजन्मान्तरके कियेहुए घम, अधम, शुभ, अशुभ कम्मोके अनुसार 

जन्म लेते समय शरीरके साथ उदय होता है तिस सेरकारके- अनु- 

सार ही सारी बातें मनुष्यर्मे उत्तन्न होती हैं सो भगवान पहले कह- 

चुके हैं “ कार्य्यते ह्मवशः कम सर्वः प्रकृतिजेगुणः ? ( अध्या" 

३ छो० ५ ) अर्थात प्राकृतिक गुणोंके वश होकर सब मनु्य 

अपने २ खमावके अनुसार कर्म करते हैं । इसी कारण भगवानने 

यहां सी श्रद्धाकों मक्नतिके अनुसार ही तीन श्रकारका कथन' किया वे 

तीनों कौन-कौन हैं ! सो भगवान कहते हैं, कि| सात्विकी रोजसी 

चेव _तामसी चेति तां शुणु ] सतगुण वाली रजेगुणु 

वाली और तमोंगुणवाली ये ही तीन प्रकारकी श्रद्य हैं तिनको हे 

अर्जुन | सुन | 

यहां भगवानके कहनेका यह अभिप्राय है, कि. मनुष्योंका जन्मः 
ड्न ही तीन गुणणोके मेलंसे होता है इसी कारण जन्म लेते समय' 
झनेक जन्मोंके संरकारोंके उदय होनेसे जिन संस्कारोंकी जमावट' 
इस शरीरमें होजाती है तदाकार ही श्रद्ा भी शरीरके साथ-साथ 

उपजती है इसी कारण श्रद्धा खाभाविक ( ]ए#ण्प्श ) होती है 

तहां यहे जाननाचाहिये । दूसरे किसीके देखने घछुननेते 

कोई इष्यावश यदि किसी प्रकारकी श्रद्य करे तो यह अ्रद्य यथाये 
श्रद्भावामके सम्मुख फीकी पडजाती है ओर लिस बनावटी श्रडा 
घालैको तहां लब्जित होना पडता है जैसे कोई पुरुष स्वाभाविक दानमें 
* श्रद्धा रेखता है, दानी असिद् है और उसकी मसिडिको सुनकरे यदि 
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दूसरा भी केवल दानी कहलानेके लिये हपष्यावश दान करना आरम्भ 
करे तो उस घनात्रटी दानीको लज्जित होना पड़ेगा । 
* इसपर पाठकोंके कल्याणार्थ एक इष्टान्त देकर समकाया जाता है--- 

: द्वानमें श्रद्य रंखनेवाला राजा कर्ण स्ासात्रिक दानी था | दानमें उसकी 
श्रद्धा आजतक अछ्ठ और सर्तनीत्तम गिनी जाती है | एक बार अजञुनने 
उसके द्वानकी अश्षसा सुनकर मनमें बिचारो, कि यदि में भी कर्शाके 
समान दानी, होजाऊं तो क्या मेरी भी प्रशसा जगवर्भ करके समान 
न होगी! ऐसा विचार उसने भी करके समान मिल एकभार ७सोना 
द्वान देना झारंभ करदिया | नगवान श्रीकृष्णुचन्द्रको जब यह वार्ता 
ज्ञात हुई, कि अर्जुन कर्ण॒की ईर्ष्या करेके दानी कहलाना चाहता 
है तब उप्तपर दुयाकर उसका थ्रभिमान नष्ट करनेके अभिप्रायसे कई 
सहख यदुवशियोंको संग लेकर वर्षाऋतुमध्य भाद़ी मासमें उसके 
इारपर पहुँचे औरे कहा, कि हे अज्जुन | ये जो सारी यदुवंशियीकी 
सेना मेरे संग देखरहे हो इनके मोजनके निमित सारी सामग्री 
परिपूर्ण है परे सूले ईंघन नहीं मिलते कोई उपाय कर सुखे ईंधन 
मेजदो । भादोका महिनाथा पूर्वा हवा घड़ी प्रबलताके साथ ऋकोड़े 
ल्रही थी वर्षाकी कडी एक तप्ताह पहलेसे लगीहुई थी घाहरके सब 
ईन्चन भींगगये थे थजुनने अपनी बुडिझनुसारें बहुतेरी युक्तियां कीं पर 
एक भी सफल न हुई तब हाथ ज़ोड सगवानके सम्भुख, चुप खडा . 





# + थिंशतितुलापरियाणम्‌ । दंत्तु भइ्सहुतोलकात्मकम!' वीस तुला जो ५००० तैदे 
होते हैं जो तोलमें ३॥ गन हीते हैं उसे एफ मार कहते हैं) 
889 
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श४०६ श्रीमक्ावढ़ीती.......| अध्याव १७] 
दम तो मद व मम की की बन व जे अल आल 
हगया | तब भगवाबूने उसीके सम्मुख कर्णके पास दूत भेजकर सूखी 
लकडियां मांगी जब कर्णकी भी इतनी भ्रधिक सुखी लकडियां न मिलल- 
सकी तब उसने यह आज्ञा दी, कि मेरे महलों औरे अदारियोंकी कद 
तोड डालो और उनमें जो सूखी-सुखी बहियां और कडियां हैं. 

उनको निकालकर शीध्र इंधनके लिये भगवान्‌ श्रीक्षष्णच 
पास सेजदो । कर्णकी इस उदारतापर अजजुन बहुत ही लज्जित 
हुआ | समाण- हे ; 


४ व्ाने म.। शीलतो वर््मानं, ईर्ष्याबुद्धथा वद्धमानें 
कुमानम्‌। पार्थ: कर्णात खर्णभारप्रदातुरेघोदाने न्यूनतामाप 
सथः” अपर- जो मान स्वभावतः बृद्धिको माप्त होता है वही यथाव 
मान है पर जो ईर्ष्याकी बु्धिसे माल चाहता है वह कुमाचको माप्त 
होता है जैसे अज्जुनने करके स्वर्णृदानकी हर्ष्याकर आप खरणदान 
देकर प्रत्तिड दानी होना चाहा पर केवल ईंधनके ही दान करनेमें 
शीघ्र ही न्यूनताव प्राप्त हुआ । 

इस दृष्टास्तका यही अमिप्राय है, कि किसी मी कर्मकी श्रद्धा खामा- 
विक हाती है सो स्वभाव अनेक जन्मोंके शुभाशुभ कमोका सरकार 
हाता है। इसी कारण भगवान अजुनसे कहते हैं, कि यह श्रद्धा 
स्वभावजा स्वाभाविक द्वोती है सो गुणों करके तीन प्रकारकी है 
तिन तीनोंको मैं तुकसे अर्णन करता हूँ एकांग्रचित्त हाकरे सुन | 


इसे सुनकर पुरुषों देवी और झासुरी सम्पदाका निश्चय करे- 
> लेना ॥ २ ५ 


श्वोक | इ शमेड्मव्नीती - घैहट्स 





इस दूसरे छोकम भगवानने श्रद्मका निमित्त-कारण खभाव 
बतेलाकरे अब उसके उपादान कारणको बतलते हैं--- 


सू०-- सत्वानुरूपा सर्वेश्य श्रद्धा मवति मारत ! । 

. श्रद्धामयो5य पुरुषों यो यच्छुद्ध: स एव सः ॥ ३ 

दच्छेद:-- [ हे ] भारेत ! ( मरतबेशशिरोमणे अजुन !) 
सर्वेस्य ( सकलग्राणिजातस्य ) श्रद्धा, सल्वानुरूपा ( विशिष्टे- 
सेस्कासेपेतान्तःकरणानुरूपा ) सवति, अयम, पुरुषः ( संसारीजीवः] 
ज्रिगुणान्तःकरणुसंपिसिडत; ) श्रद्धामय: ( प्राचुय्येण अ्रद्धायुक्तः ) 
[ तस्मात ] य, यच्छुद्ध: ( याइशी अंडा यस्य सः ) सं, एव 
( निश्रयेन ) सः ( ताइशीश्रदायुक्तः ) ॥ है ॥ 


धदाथ:-- ( भारत | ) है भरतवशोहूब अज्ुन । 
. ६ सर्वस्य ) सब माणीमावकी ( श्रद्धा ) श्रद्य ( सत्वानुरूप ) 
उसके भन्तःकरणके अनुसार ( भवति ) होठी है ( अयम ) यह 
( पुरुष: ) सैसारी जीव € भ्रद्धामयः ) सदा अ्रद्धमय है इसलिये 
-( ये ) जो जीव ( यच्छुदं: ) सालिकादि जिस प्रकारकी श्रढ्यके 
अनुकूल है € सः ) सो जीव ( एव ) निश्चय करके ( स; ) उसी 
प्रकाकी श्रद्यवाला है ॥ ३ ॥ 

भावाथ;-- उत्त दूसरे 'छोकमें जो भगवानने तीन ्रेकॉरेंकी 
अ्रद्धाओंकी गणनाकी है उसका कारण पहले तो स्वभावसात्र॑ कहा है 
अर्थात्‌ पृव्रेजन्मेके शुमाशुम कमोके अनुसार जिसका जेसा खबाव॑ 
है तिसकी तैटी ही अडा मी है इतमा कहकर सगवादने र्वभावको 


३४० दे ऑमकृंगंवद्रीतां [ भष्यांय १७ ] 





इन तीनों प्रकारकी अ्रद्याओंका निमित्तन्कारणं बताया पर इतना ही 
महीं इनका अन्य एक उपादान कारण भी है सो क्या है ! उसे इसे 
खोकमें स्पष्ट करेते हुए कहते हैं, कि [ सत्वानुरूपां सवेस्य 
श्रद्धा भवति भांरत ! ] हे परेम पवित्र सात्विक भरतवंशंम उतन्न 
अजुन ! मैंने जो तुकसे तीन मकारकी श्रद्धाक्रा वर्णन किया सो 
स्वभावजन्य तो होती ही है पर इससे अतिरिक्त इसका दूसरा उपा- 
दान-कारणं प्राणीका भन्तं:करंण भी है। क्थोंकि जिस अरकारका जिसका 
अन्तःकरण होता है उसी प्रकांरकी उसकी श्रद्धा भी होती है । जैसें 
सालिक॑ अंन्त;करंतवालेकी श्रद्धा साल्विक होती है; राजत 
घन्तःकरणंवालैशी राजंसी और तामस अन्तःकरणंवालेकी श्रद्धा 
तामसी हाती है | यहां सत्राचुरूपां कहनेसे अन्तःकरेणंका ही अथे लेना 
चाहिये क्योंकि पाँच भूतोंसे जो उत्पन्न प्रकाशखरूप त्रिगुयात्मक 
अ्न्तःकरंण है उंसीकों सत्वके मामसे पुकारते हैं तिस अन्तःकरंणके , 
अनुसार ही श्रद्धा हावी है। तहां जो प्राणी देवयोनिसे पतित होकर 
मनुष्ययोनिंम उत्तन्‍न होता है उसके अन्तःकरणर सलगुणमधान 
हेनेके कारण सालिक श्रद्धा विशेषरूपसे निवास करती हैं। यहा, 
शक्षसं, गन्धप इलादि योनिशेसे पतन हुए भरुष्योंके अन्ताकरणमें 
'जोगुंशंकी प्रधानताके कारण रजोगुंणी ्रद्य निवास करती है भौरं 
भूत, मेत, सपे इत्यादि योनियोंसे आये हुए भनुष्योंके अन्ताकरेगणमे 
तमोगुण॒की प्रधानतासे विशेषकर तेमीगुणी श्रंडा उँलन्न दाती है । 


चाहे कोई गुण किसीमें प्रधांन है| वा- अंग्रघान परे समयक्तमये पर 
सबकी दृद्धि हुआ करती है । 


शैली ! ३ ॥ श्रीमद्भगवद्नीतां & ३६४०६ 





अब भगवान कहते हैं, कि [ श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो य- 
च्छुद्ध: स एवं सः ] यह पुदष श्रद्यामय कहलाता है अर्थात मनुष्योंमें 
श्रद्धाकी विशेषता है तहां जिस पुरुषमें जो श्रढ्य विशेषरूपसे हुई बह 
पुरुष वही है अर्थात्‌ उसी मकारका श्रद्धवाला कहाजाता है । सालिक 
श्रद्धामय पुरुषकी सात्विक निष्ठा, रांजस अ्रद्धामयकी राजसी निष्ठा तथा 
तामत. श्रद्यममयकी तामसी निष्ठा कहीजाती है इस प्रकार इन 
श्रद्धाओंके बिचारसे ज्ञानी समझ सकता है, कि कौन पुरुष दैवी 
सम्पदा और कौन आसुरी सम्पदावाला है । 


अजेनने जो भगवानसे पहले प्रश्न किया था, कि किसको 
किस निष्ठावाला समझ ! उसका उत्तर मंगवानने इस स्छीकमें रपट 
कर देदिया । 


इन वार्ताओंसे यह भी सिछः होता है, कि यह जीव जो श्रद्धा- 
भंय कहलाता है यदि सालिकी श्रद्यसे कायोका सम्पादन करे तो 
चाहें बह शासत्रविहित हा बान हे उसके कर्मकी सिद्धि अवश्य 
है।गी । क्योंकि शुद्ध श्रढ्या भी अपना प्रभाव रखती है। जैसे शास्त्र 
विधि अपना प्रभाव रखती है तैसे श्रढम भी अपना प्रभाव रेखती 
है । क्‍योंकि जिसको अत्यन्त छोटे आामोंमें निवास करनेके कार्य 
शारतानुकूल देश आ्रप्त न हुआ था प्रारच्घवश द्रव्यके अभाव होने 
से सामग्रियोंका असाव है और शास्त्रेके जाननेवाले आचायोका 
भी अमाव है उसके लिये यद्दि केवल शास्त्रानुकुल सब विधियोंकी 
प्रतीक्षा कीजाबेगी तो कमका अभाव हेजाबेगा आयु थोडी होनेके 


३६४१० हे धर श्रीमक्रगबद्दीती..: [ भरष्या० १७ ] 





कारण जिनसे शास्तराभ्यास नहीं बनसकृता तो क्या वे ज्योंके त्यों 
कमहीन रहजावेंगे ! नहीं | नहीं |! ऐसा नहीं समझना चाहिये 
इनके लिये तो सातिक अडामात्र ही कर्मोकी सिद्धि और उनके 
उद्धारका कारण सममकना चाहिये पर श्रद्धा भी सालिक होनी चाहिये 
केवल अपने यश वा नामकैलिये नहीं हेनी चाहिये । क्योंकि यदि 
केवल ऊपरसे दिखाने वा यश ओर नामके लिये यज्ञादि कम 
करेगा, आमस्तंरिक श्रद्ासे नहीं करेगा तो उसे केवल नामयज्ञके नाम 
से पुकोरंगे और ऐसे नामयज्ञ करनेवालोंकी गणना भगवान असुर- 
सम्पदावालोंमें करचुके हैं ( देखो अ० १६ सछोक १७ ) इसलिये 
चाहे घह किसी प्रसिद् नगरका निवासी है वा छोटे-मोटे आमका 
निवासी हो पर निश्चय कररखना चाहिए, कि श्रद्धा हृदयसे हो 
ओर जो शा हृदयसे सांगोपांग होती हैं बह शास्त्रविधित 
किसी प्रकार न्यून प्रभाववाली नहीं होती वरु दोनों पलडोंको 
समान जानना चाहिये। | 
इसी कारण भगवान्‌ कहरहे हैं, कि “ शुद्धामयो5ये पुरुष ? 

यह पुरुष शरछ्यसे ही भरापूरा है अर्थात इसमें प्चुर श्रद्धा ही भरी" 
हुई है जो सदा फलदायकर है । भगवान भी इस गीता बारबार 
अडाकी प्रशंसा करते चलेग्ाये हैं “ श्रद्धावान लगते ज्ञानम ” 
( देखो अ० ४ छछो० २६ ) श्रद्धावान ज्ञानको- आप्त होता हैं तिस 
ज्ञानको प्राप्त करके शीघ्र ही परम शान्तिको आप्त होता है | फिर 
चहनिपुराणके घेनुदानमहात्याष्यायमें वह्माका बचन है, कि “ श्रद्धा 
(६ घर्मः परः सूत्तमः श्रद्धा ज्ञानं हुते तपः । एवं श्रद्धान्वेयों; सर्वे 


श्लो० ॥ ४ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता ३४११ 


सर्वधर्मा: धरकीतिता:| केशवः अद्धया गम्यो ध्येय: पूज्यश्च 
सर्वदा ” ( अर्थ स्पष्ट है ) 

कहनेका संक्षिप्त अभिप्राय यह है, कि सवंधम, ज्ञान, हवन, 
तप, खगे, मोक्ष इत्यादि जो कुछ कहिये सब शुद्ध सालिक श्रद्धा 
ही से लाभ हँते हैं यहांतक, कि खये केशव भगवान भी थ्धा ही से. 
ध्यान पूजा छारा जाने जाते हैं और प्राणियोंको भाष्त होते हें । 

यदि सालिक श्रद्य और शास्त्रविधि दोनों एक साथ हों तो 
कहना ही क्या है “ अ्रधिकरपाधिक फलम?” | 

तहां याज्ञ-्ह्क्यका वचन हे, “ श्रद्धाविधिसमायुक्ते कम यत्‌ 
क्रियते द्ृमि: । सुविशुद्धन भावेन तदनन्ताय कव्पते | ? 

अथ- अश्रद्य और विधि दोनेके साथ जब मनुष्योक्रे हारा शुरू 
भादसे कर्म कियाजाता है तो वह कर्म साक्षात उस अनन्त सर्वेश्वर 
सगवानके लिये समका जाता है ॥ ३ ॥ 

इतना सुन अजजुनने पूछा, कि भगवन्‌ ! तोनों प्रकारकी श्रद्ध- 
वालोंकी पहचान क्या है ? तिसके उत्तरमें भगवान कहते हैं--- 
मु०-- येजन्ते सालिका देवाव यक्षरक्षांसि राजसा: | 

प्रेतान यूतगणांश्वान्ये यजन्ते वामसा जना: ॥४ 

प॒दुच्छेद;--' लालिका: ( सालिकश्नडायुक्ता: ) जना+ 
( नराः ) देवान ( सालिकान्‌ शेषमहेशगणेशसुरेशादीव ) यजन्ते 
( पूजयन्ति ) राजलाः ( राजसीभ्रदायुक्ताः ) [ जना; ह 
यक्तरक्षांसि ( कुवेरादीद तथा निम्न॑तिप्रभतीन ) [ यजस्ते ]- अच्ये. 
( उभयविल्चक्षणाः ) तामसाः ( तामसीश्रायुक्ता: ) [ जनाः ] 


इ४१४ श्रीमइगबद्रीय. [ चष्या० १७] 





प्रेतान्‌ ( सघर्मात प्च्युतान वेहपतादूर्ध्ववायवीय देहमापन्नान 
विप्रादीन. पिशाचविशेषान्‌ ) च, भुतगणान, ( सप्तमातृकाबिनायका- 
दीन ) यजन्ते ( पूजबन्ति ) ॥ ४ ॥ | 
पदार्थ:-- ( सालिकाः ) सांखिकी श्रद्ावाले. ( जना: ) 
प्राणी ( देवान ) शेष, महेश, गणेश, सुरेश इत्यादि सालिक देवताश्रोंका 
( यजन्ते ) पूजन करते हैं इसी प्रकार ( राजसां: ) राजसी श्रद्धा- 
वाले ( यक्षरक्षांसि ) कुवेरादि यक्षोंको तथा नि#्नति इलादि रा्ष- 
सोंको पूजते हैं तथा ( अन्ये ) इनसे . इतर जो ( तामसाः ) 
तामसी श्रद्ावाले पुरुष हैं वे ( भ्रेतान ) पिशाचोंको (व) और 
( भूतगणान ) सप्तमातृका, विनायक इत्यादि भूतसमूहोंको 
( यज़न्ते ) पूजते हैं ॥ ४ ॥ | 
... भावाथ:- श्रीकरुणासिन्धु ह्षीकिश ज्ञानखरूप जगत्कर्ता 
श्रीकृष्णचन्द्के मुख़सरोजसे तीन प्रकारकी श्रद्धाओंसे थुक्त प्राणि- 
थोंकी वार्चा सुनकर अजुनने यों प्रश्न किया, कि है दयानिधे ! 
इन तीनों प्रकारवी श्रद्धवालोंको में किस प्रकार पहचान सकता हूँ 
कि कौन मनुष्य किस श्रद्ावाला है ! इस प्श्नके उत्तर श्रीसवेश्वर 
भगवान कहते हैं, कि हे अजुन ! [ यजम्तें सात्विका देवान्‌ 
थक्तरक्षांसि राजसाः ) जो सालिक श्रद्धंवाले हैं वे शेष, महेश, 
सुरेश, दिनेश, गणेश इत्यादि सात्विक देवताशोंकी पूजा करते हैं 
ओर राजसी श्रद्धावाले यक्ष राज्षतोंको पूजते हैं. अर्थात्‌ साल्िकी 
श्रद्य सालिक देवताओंकी ओर आकर्षण करती हैं इसलिये वे इन 
देवोंकी शुश्षपा पूजामें मगन रहते हैं | इस सृष्टिमें विधाताने सजातीय॒ 


श्लोन्॥ 8 ॥ श्रीमकगवेद्वीता + * 8४.१४ 





बरतुथोंमें एक अकारका आकर्षण उत्पन्न करवियां है, कि जो जिस 
जातिकी वरतु होगी वह अपनी ही जातिकी वस्तुकी. ओर खिंचेगी । 
देखो | अग्निक्ती ज्वाला सूय्येसे खिंचकर आकाशकी ओर चलीजाती है 
एनी और मिट्टीसे बनाहुआ घट चाहे कितना सी बल लगाकर आका- 
शकी. शोर फेंकी पर वह ए्रथ्वीहीकी ओर गिरेगा क्योंकि प्रथ्वी उसेः 
७मनी ओर खंचलेती है | फिर देखो ! लोहा चुम्बककी ओर खिंचः' 
जाता है और जितने लोह हैं. सब्र चुम्बकके पते समीप जाते हीः 
नौकासे निकल्लकर उस पव्रतकी ओर भागते हैं इन उदाहरणोंसे सिर: 
होताहे, कि सजातीय बस्तुश्ोंमें पररपर आकरपण होता है इसी कारण' 
सात्यिकी श्रद्यवाल्नोंके अन्तःकरणका खिंचाव सालिक देवताओंकी 

ओर-थव्ृश्य होता है इतनाही नहीं वर सालिंक श्रद्यवालोंकी बुद्धि: 
सात्विक विद्याके उपा जनमें बडी पवलता रखती है स्वर्गादिलोकोंकी ओरे' 
इनके चित्तका खिचाव करती रहती है सदा दिव्यलोकोंकी प्राष्तिनिमित्त 

ये.दिव्ययक्ष करेने करानेकी पूर्ण अभिल्लाणा रखते हैं। इस प्रकार उत्तम 
श्रद्धवाला चाहे शाख्रोंका कोई अंग भी न जानता हो, वेदादिका अध्य- 
यनतक भी न किया हो और किसी सिद्धान्तके वाक्योंकों न जाना हो पर: ' 
केवल पूर्ण सालिके .श्धयुक्त होने ही से उसके समीप सारे आनन्दकी 

वार्ताएं खिंच आती हैं ।यदि श्रद्धा सालिकी प्राप्त हो तो ऐसा प्राणी 

बिना परिश्रम देवी कमोंका फन्न आप्त करसकता है उसेकी श्रद्धा: 
चुम्बकके संमान सात्विक विद्या जाननेवाल्लोंको .खँंचकरे उसके समीप. 
लासकती है। उनसे वह सर्वमगलमय सालिक कर्मोकी शिक्षाका? 
लाभ करसकता है ।.ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि जो कर्मोकी- 

8११ | | 





8५१४ श्रीमंद्धयवद्रीता [ भरध्या० १७) 


विधिके अनुसार सम्पादंन करनेवाला विद्यानू है वही लाभ उठावेगा | 
देखो ! जो सल्लाईसे घिसकरे अपने घरमें विधिपृवक दीप बालता है उस 
बलेहुए दीपकसे यदि कोई दूसरा दीपक बाल लेजावे तो वया उसके 
घरमें प्रकाश नहीं होगा ! अवश्य होगा, .दूसरेके खोदेहुए कूप, और 
बावडी इत्यादिसे जल पींबे तो क्या पिपासाकी शान्ति न होगी ! अवश्य 
होगी । दूसरेके बनेहुए कफ्डेको पहिने तो कया उसके छिद्द न छुपंगे? 
अवश्य छुपेंगे । इसी प्रकार दूसरेके विधिपृवक स्थापन कियेहुए देवा- 
लेयमें जाकर देवकी पुजा तथा जफादि करे तो क्‍या वह देच उत्त 
प्र प्रसन्न नहीं होगा ? अवश्य होगा। 
_- : मुख्य अमिप्रांय यह है, कि जो स्वये विधि न जानता हो प्र 
सालिक अडाकी प्रेरणासे दूसरोंडे समक बूककर शुभकर्मोका सम्पा- 
दन करें तो वे कम अवश्य उसे फलदायक होंगे | 

इसी सात्विकी श्रद्धके विषय श्रीरेघुकुलमणि रामचन्द्र अपने 
परमप्रिय भगुज श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हैं, कि “ श्रद्धान्वितस्त* 
लेमलीतिकक्यतो गुरोः प्रसादादपिं शुद्धमावस: । विज्ञय चैका- 
हृषतथात्मजीवयो; सुलीभवेन्मेररिताप्रकस्पनः ४ | ( राम- 

गीता ब्छो० २४ ) 

अथ-- गुरुके अनुग्हसे शुद्ध होगया है अन्त/करण जिस 
घ्राद्यौका ऐसी अडासे सस्पक्ष पुर्ष * तत्वमस्ि ? इस महा: बाक्यके 
छारा आत्मा और परमात्माकी एकता जानकर सुसेरू पर्वतके समान 
निश्चल औरे सुखी होजाता हे ॥ फिर उसी रामगीतामें श्रीदृशस्थन- 
स्वून कहते हैं, कि हे. लक्ष्मण | « यावज्ञ पश्येदखिले मदात्मकं 





५ 
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सांवन्मदाराषनतंपरों भवेत । श्रद्धालुरित्यूजितसक्तिलक्षणो 
यरतस्य दश्योपहहसहनिश हूदि ? ( समग्रीता ब्छो० श८ ) 

अथै--- जबतक भाणी सम्पूण जगवको मेरा ही स्वरूप देख» 
लेको समथ न हो तब तक मेरे इस समुणस्वरूपकें आराघनमें तसप€ 
रेहे क्योंकि जो अ्रडावान पुरुष उत्छुछ मक्तिलच्तणवाला है उसके हृदयमे 
मैं दिन रात दृश्य हू अर्थात वह मुकको संदो भत्यत्ञ देखरेहा हे ३ 

इन वचनोंसे सिदः होता है, कि साल्विक अ्रद्यवाला आणी 
अंडा ही छास परमानन्द्स्वरूप परमात्मा और जीवास्माकी एकताको 
अनुभव करके सुखी होजाता है तथा श्रद्य ही छारा स्गबतकी भक्ति 
करके भगवत्तवरूपका दशन पाता है | सालिक श्र्य वालोंकी मुख्य 
पहुचान यही है। 

अब राजसी श्रद्यवालोंक्ी पहचान क्‍या है ! सो वन करतेहुए 
भगवान श्रीसन्विदानन्द कहते हैं, कि “ यक्तरेज्ञांसि राजसाः ? 
जो राजसीे श्रद्यवाले मनुष्य हैं वे यकह्ा और राक्षस इत्यादिकी पूजा 
करते हैं । क्योंकि यक्ष राक्षस स्वये राजमी प्रकृतिके हैं इसलिये 
शाजसी श्रद्यकालेका अन्तःकरण उनकी ओर सिंचजाता है । 

तहां यक्तोंकी गणना यों है, कि कुबेर ते यज्ञोंका राजा है और . 
इन यक्षोंके पांच गण हैं “ प्रचेतसः सुता यज्ञा तेषां नासानि में 
आग । केवलो हरिकेशश्य कपिल: काज्चवरतथा । मेघमाली च 

चन्ञाणां गण एव उदाहुतः ” 

अथे-- प्रचेताके पुत्र यक्तोंके पांच गण हैं जिनके नाम थे हैं- 

३. केवल, २. हरिकेश, ३. कृपिल, ४. काञज्यन और ५. मेघमाली 
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ये सब कुबेरके भगडारकी रक्षा करनेवाले हैं | राजसी #द्धावाले घनके 
लोभसे इनके राजा कुबेरके साथ इनकी पूजा करते हैं। इनका ख्रूफः 
देखनेमें मयकर होता है । प्रमाण --- ““आजम्मुर्यच्तनिकरा: कुचेखर- 
किक; । शेलजग्रस्तरकरशा अ्रज्जनाकारलूर्चयः । विक्षताकार: 
बदना पिंगलाक्षा महोद्श; | रफटिका रक्तवेशाश्च दीपरकन्धाएच: 
केचन .” ( बह्वेबत्त० श्रीकृष्णजन्मखण्ड अध्याय ५७ ) अथे 
स्पष्ट है । 


इसी प्रकार ये राजसी श्र्ावाले निर्रति इत्यादि राक्षसोंकी पूजा 
करते हैं । 

ये निर्नमेति इत्यादि कौन हैं ! कहां नित्रास करते हैं ! सो 
वरशन कियाजाता है। ये नैकल कोणके राजा हैं--- “ पृववैस्यान्तु 
सुकान्तस्य रेच्कूटाहुयो गिरिः । यनत्रारते सतत दवो मिऋती 
राक्तसेश्वर:। खडगहस्तो महाकायो वामे च्मंधरस्तथा । जटाजूट- 
समायुक्तः ध्रांशुकृष्णचलोपम: । द्वियुजः कृष्णवर्खस्तु गन्धवों: 
परि संस्थितः ” € कालिकापुराण ८१ अध्याय ) अर्थ रष्ट है ।. . 


तहां यह भी लिखा है, कि जो प्राणी रक्षकूटपर्ब॑तपर जाकर नेत्र 
सबीजमन्त्रसे इस राक्षसराज नितिकी पूजा तथा राक्षसेश्वरी चणिडः 
काकी पूजा करता है उसे राक्षसादिकोंका भय नहीं होता | 

भगवान कहते हैं, कि राजसी श्रदावाले उक्त प्रकार यज्ञ रारोः 


सोंकी पृजामें श्रद्धा रखते हैं | यही राजसी श्रद्धावालोंकी विशेष पह- 
चान है। 
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अब भगवान कहते' हैं, कि | प्रेतान भूतेगेणांद्वांन्यें 
-थजन्ते तामसा जना; ] इनसे इतर जो तामसी श्रडावाले जीव 
हैं वे अ्रेत तथा मृतगणोके यजनमें तत्पर रहते हैं । तहां ये भूत मेत 
कौन हैं १ इहुतेरे तो इनमें वे ब्राह्मण हैं जो अपने कमोसे च्युत होकर 
रेकज्षसोंके समान चोरी, जारी, मिथ्या भाषण, मययपान, परनिन्दा इद्यादि 
दुष्कमोके . करनेसे वायवीय शरीर धारणकर व्रह्मपिशाचादिके नामसे 
पुकोरजाते. हैं, बहुतेरे इनसे इतरे नीचजाति डोमेरे, चमार, मैगीके 
भरहुए प्रेत भी सोढूबाबा, मछेन्द्रो मलेग, बृढ़ाबाबू, लोना चमारी, शेख 
सद्दो, गोंगापीर इत्यादिके नामसे प्सिद्ध हैं। ये तामसी श्रद्ावालें 
जिनका पूजन कर इनसे अपनी मनःकामना सांगते हैं ये मूद्ल कभी 
फिसी देवमन्द्रमें जाकर सगवानकी पूजा नहीं करते ये अपने प्रेत 
भूतका रामकृष्णसे सी अधिक अष्ठ जानते हैं । ,फिर सप्तमातृका 
ओर विनायक इत्यादि भूतोंकी भी पूजाकरनेवाले ये ही मर हैं । 
आअगिया वैताल इन नरेकगामियोंका सबसे बडा देवता समभाजाता है 
इसके आगे जीवोंको. मारकर वलिदान करेते हैं क्योंकि .ये अत्यन्त 
निदयी और कठोरहंदय होते हैं । 
भगवानके कहनेका सुख्य अमिप्रांय यह है, कि संसारम ये जो 
तीन प्रकारकी श्रावाले हैं उनमें केवल सालिकी श्रद्यवालोंकी 
देवीसम्पढामें गणना है शेष दो -असुरसम्पदावाल हैँ । इसलिये केवल 
सालिकी श्रद्यवांलोंका अनुकरण करना चाहिये | 
भगवानके कहनेका मुख्ये अमिप्राय यह है, कि है अज्जुन 
तीनों श्रद्धवालोंको तू उनके स्वभावसे हीः पहिंचान लिया कर | 
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अर्थात सालिक श्रद्धावालोंको सांलिक देवादिके पूजनसे, राजती 
अडावालोंको यक्ष राज्षसोेके पूजनसे ओर तामसी श्रद्यवालोंको भूत ' 
प्रेतादिके पूजनसे पहचान लिया कर ॥ ४ ॥ 


अब पथजन्साजित पापोंके संस्कारकी अवल्लतासे जिन भूखौसे 
असुरस्वभावका परित्याग नहीं होसकता वरु दुःसंगसे भर भी बह 
ताही चलाजाता है वे दोनोंलोकोर्म केवल दुःख ही दुःख भोगते हैं । 
प्राय; ऐसे पुरुष बडे हठी ओर ऋर देखेगये हैं यदि ब्रह्मा भी . इनको 
सममभावे तो ये नहीं मानते ऐसोके कया विशेष लक््तण और कम हैं 
अर्थात ये कैसे पहचानेजाते हैं सो भगवान अगले दो शलोकोंमें 
चशणुन करते हैं-- 


सू०-- अशास्त्रविद्दित घोरं तप्यम्ते ये तपो जना:। 

चम्भाहकारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता: ॥ £ 

कर्षयन्तः शरीरस्थं भृतभाममचेतस; । 

मां चेवान्त:शरीरस्थं तान्‌ विद्वयासुरनिश्वयेन॥ 

पदच्छेद:--- ये, भ्चेतलः ( मूहा: । अविवेकिन; ) जनाः 

( नराः ) दस्भाहकारसंयुक्ता: / दम्भो धर्मष्वजित्वम्‌ अहंकार: 
रवरिमिन पृष्यताबु्धि,, तय सम्यर्युक्ता: ) कामरागबलाखिता 
( कामो विषयासिलाष: कामस्य कारणीसूतो विषयामिरञ्जनात्मको राग; 
कामरागाभ्तां कृत वले विष्यसम्पादभीत्साहस्तेन युक्ता: । अथवा कामो" 
इमिलापः संग; आसक्तिइ, वल्लमात्रह; एपैरन्विताः ) शुरीरेस्थम 
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( देहरिथितम्‌ ) भूतग्रामम ( करणसमूहम । एथिव्यादिभृतसमु- 
दायम्‌ ) अन्तःशरीरंस्थम ( भोक्तृरूपेण शरीरान्त:स्थम ) सास 
(परमेश्वरस्‌ ) च, एवं ( निश्चयेन ) कषैयन्तः ( वृंथोपवासांदिभि: 
कृषीकुवन्त: ) अशासत्रविहितम ( शास्त्र वेदादितडिरोधिनाकौलिका- 
चागमेन बिहितंम ) घोरम ( दारुणम । परस्यात्मन; पीडाकरम 
संवरमांसहामेन जाह्मणलोहिदादिना वा देवतासन्तपैणा्रात्मकम् ) 
तप, तप्यन्ते ( निर्वैत॒गन्ति ) तान्‌, असुरनिश्चयानर ( वेदाथ- 
विरोधि अतिकरो निश्च्यो येषां तान, सर्वेपुसुषाथे्र्टन्‌ू ) विडि: 
( जानीहि ) ॥ ५, ६॥ 
पदार्थ:-- ( ये श्रवेतसः ) जो श्रक्ञनी ( जना; ) 
मनुष्य ( दष्साहंकारसंयुक्ताः ) पाखएड और घमगणडसे भरे हुए हैं 
तथा ( कामशगवलान्विता: ) विषयकी अमिलाषा जो काम और 
उस अमभिलाषाके प्राप्तिनिमिच जो राग तिनके वलसे जो पूर्ण हैं वे 
( शरीरस्थर ) इस देहमें स्थ्त ( भूतग्रामम ) भृतसमूहको 
. अर्थात्‌ प्रृथिव्री इत्यादि पांचों भृतोंके साथ देश इन्द्रियां और चारों 
अन्तःकरणोंकोतथा ( अम्तःशरीरस्थम्‌ ) इस शरीरेके भीतर भोक्ता 
रूप तथा अन्तर्यामीरूपसे स्थित ( माउव्व ) घुककों भी ( एवं 9 
निश्चयकरके ( कषेयन्तः ) दुर्वल अर्थात चीण करतेंहुए (थ्शाखतर-. 
विहितम्न ) वेदादि शास्त्रोंकी आज्ञासे रहित कोलिक इत्यादि अथवा 
नास्तिकादि शास्रोंकी आज्ञाक अनुसार ( घोर्म ) अपने तथा 
परायेकी पीडा. करनेवाले परम कठोर भयंकर ( तप; ) तपादिकों 
( तप्यन्ते ) तपते हूँ. भर्थात तामसी तप्स्यामें जो रत रहते हैं 
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( तानू ) उनको ( असुरनिश्चयांन ) .असुर अर्थात्‌. परम कर 
निश्रयवाला राक्षस (.विडि ) जान ॥ ५, ६ ॥ | 
भावार्थ:--- अब श्रीओन्‍ेदेकन्द कऋृष्णचन्द्र असुरंखमाव:. 
बालोंकी पहचानके लक्षण अज्जुनके प्रति वर्णन करते हुए कहते हैं, कि 
[ अशाखबिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना; ] जो तप 
आशाख्र हैं वेदादिस कहीं भी जिनकी थाज्ञा नहीं, है किसी सनातन 
धमवाले ऋषि वा विद्वानने जिनमें कमी भी सम्मति नहीं दी ऐसे कम, 
जो अशाख्विहित हैं अर्थात्‌ कोलिक, नास्तिक, औघड इत्यादि अनेक 
खार्थी और विषयियोके छारा मनसाने बनायेहुए जो शास्त्र हैँ 
तिनकी आज्ञानुसार जो मूखे प्राणी चलते हैं भर्थाव अत्यन्त घोर 
तपको तपते हैं । जैसे अपना मांस काटकर तथा अन्य जीवोंकों मार-, 
कर वा कभी २ आह्णके रुधिरेसे सयेकर तर्पणादि कम करना विहित, 
समभते हैं, मुदोका मांस भक्तण करते हैं. तथा मलमृत्रसे व्यवहार. 
सांधन करते हैं, श्मशानमे हड्डियों और खोपडियोंको एकत्रकर झत-- 
ककी खोपडीमें मदिसी डाल उसमें श्याल, कूकर,- कागडे इत्यादिका- 
सांस पकाकर भूत, प्रेत, वैताल इत्यादि अपने इृष्ट देवताओंकों भोग 
लगा आप भक्तण करते हैं भर नाना प्रकारके शख्तरोंते अपने शरीरकी , 
ऋाट रुधिर निकाल अपने देवताको अपैण करते हैं ऐसे जा घोर' 
तपके करनेवाल्ले हैं उनको अ्रश्य असुरनिश्चय जानना चाहिये। , 
फिर ये केसे हैं ? सो भगवान कहते हैं, कि [ दुम्भाहकार- 
संयुक्ता: कामरागवलान्विता: ] दस्म,. अहंकार, काम, राग: 
और बलसे भेरे-पूरे: हैं अर्थात्‌ दम्भ जो पाखएड और अहंकार 


रसें० ॥ १, है ॥ त्रीमक्रगवृदीता - ; श्ध्त्श्र्‌ 


जो झपने-तपोबलंका घम्शड .तिन दोनों प्रसिद दोषों करके युक्त 
हेते हैं अथवा काम जो विषयकी अमिलाकफ्ष ओर राग जो उस 
असिलषित विषय परेम प्रीति तिनके बल जो विषयभोगका 
उत्साह है तिस करके भेरेपूरे रहते हैं अथवा यों कहल्ीजिये, कि 
काम, राग और इनकी प्राप्तिके निमित्त जो कठोर दुःखोंके सहनेका 
बल इन तीनों दोषोंसे जो पूर्ण रहते हैं वे सचमुच क्या करेते हैं ! 
से सुनो! [ कषयन्त: शरीरस्थं॑ प्ृतग्राममचेतसः ] ये विवेक 
१हित मूढ शासत्रपतिकूल घोर तामसी आचरण करके अर्थात्‌ किसी 
सुन्दरीको अपने वशर्भ ल्ानेके निमित्त अथवा किसी धनीक्े 
धनके भण्डारके लुटनेमें बलवान हानेके निमित्त भ्रभियत्रैताल इलादि 
प्रतोंको जयते हुए सात २ दिवस बिना अन्नपानीके भूखे प्यासे रहकर 
इस शरीरमें स्थित जो यूतग्राम अर्थात्‌ दृश इन्द्रिय, चार अन्तः« 
करण और पांचों भूतोंका समूह जो यह 'पिशड तिसकी तथा अज्नमय,. 
ग्राशमय, सनोमय, विज्ञाननय और आनन्दमय णंचों कोशोंकी जो 
क्रृश ( दुर्वल ) करते हैं। तालय्ये यह है; कि आहारादिके 
न करनेसे इन सबोंको निवल करते हैं ऐसे जो ज्ञानरेहित हैं, 
जो अपने इतने करनेपर झा बड़े महात्मा, ओभाजी, ओघडज़ी,- 
_ तन्त्रिकजी वा बाममार्गीजी कहलानेका डींग पंड़ितोंके समीप. हांकते 
हैं और जो छूकरनेसे रोगियोंका रोग नाश करदेनेका दम झरते हैं ऐसे 
मूर्ख अपने भृतप्रामको ही निषल नहीं करते वर [ मां चेवान्त;- 
शरीरस्थं तानू विद््यासुरनिश्चयात्र ] “ माह्च ? मैं जो- 
अस्तर्यामीरुपसे शरीरेके अन्तर निवास कर्ता हूं उसे-भी कृश ( दुबल ) 
88३ 
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करते हैं तातय्य यह, है कि मुझ अन्तर्यामीको भी अपनी बुडिकी 
. क्षीणतासे क्षीण करते चले जाते हैं | अर्थात जैसे-जैसे उनकी बुद्धि 
इन ऋरकर्मासे दुबेल होतीजाती हे में भी उनके व्यानसे दुषल 
हता चलाजाता हूं अर्थात्‌ विलगह्ठेता चलाजाता हू । ऐसे जो मश्तिन 
बुडिवाले हैं वे अपने शरीरस्थित भृूतआमको और मुझको भी कुश 
करतेर भूलजाते हैं । ऐसे पुरुषोंकी है अर्जुन | तू असुरनिश्चय- 
वाला जान । यहाँ कावानने उनको मनुष्यस्वरूपमें रहनेके 
का ण्‌ असुरशब्दसे नहीं पुकारा थर्थात्‌ “ असुरान विडि ? असुर 
जान! ऐसा नहीं कहकरे “ असुरनिश्चयान ? कहा।. 
भगवानके कहनेका अमिप्राय यह है, कि देखनेमें तो इनका 
शरीर मानुषी है पर इनका अन्तःकरेण, इनका विचार, इनके कमे, 
इनका रवभाव, इनके लक्षण, इनकी बुर्धि, इनकी चालढाल और 
इनकी निष्ठा आसुरी होनेंके कारण आसुरीशास्रोंम इनवा निश्चय 
इृढ है | ये धर्मशास्लका उल्लंघन करते हैं और आसुरी शास्त्रोमि 
अपना निश्चय रखते हैं यही इनकी पूर्ण पहचान है | 

शुका-- इस व्याख्यानमं जो एसा कहा, . कि उपवासादि 
कके जे कायाको क्लेश देना हैं वह आसुरी है ऐसा क्‍यों ? श्रुति 
और रमृतियोंमे तो उपवासादि करके तप करेना श्रेष्ठ लिखा है तथा इस 
* त्तप ? को अहछारूप ही कहा है औओरे अह्मरूप जानकर महतर्षियोंने 
सहसों वर्ष बिना अन्न जलके तप किया । श्रीविश्वामित्रजीका तथा . 
अन्य ऋषि महर्षियोंका तप करना प्रसिद्ध है सर्वसाधारण जानते हैं, 
"कि श्रीपावतीजीने शिव भगवानकी प्राप्तिके निमित्त हिमालय परत 
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पर घोरं तप किया जिसके विषय गोखासी तुलसीदासजी रामायणर्म 
लिखचुके हैं, कि * कछु दिन भोजन वारि बतासा। किये कठिन 
कछु दिन उपयासा ” इन बचनोंसे उपव्रसादि करना निषिछ नहीं 
जानपडता तप करना तो सर्वत्र विहित ही है । प्र० श्रण---/ डे त्‌९- 
होवाच तप्सा अह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्ल्लेति । स तपोप्तप्यत्‌ ” 
( तैतिं> भूवल्ली श्र ३ ) 

'अथ---- जिस समय झुगुने अपने पिता चरुणदेवके पास जाकरे 
बूह्के विषय जिज्ञासा की और पूछा, कि है पितः ! तुम मुझे अह्मका 
उपदेश करो उस समय वरुणने कहा हें पुत्र | दपसे वह्मको जान तप 
ही सब्र साधनोंमें श्रेष्ठ हे अथात अह्मरूप ही है इतना सुन भूगुने तप 
किया। इस श्रुतिसे सिद होता है, कि तप करना अओष्ठ है। जब ऐसा 
है तो यहां मगवादने ऐसा क्यों कथन किया, कि हैं अर्जुन! तू उपया- 
सादि घोर तप करनेवालोंकी आसुरी निष्ठावाला जान! | | 

समाधान--- इस शंकाका समाधान अत्यन्त सलिल है सब 
ही जानते हैं, कि जितनी वस्तु इस संसारम हैं सबोकी उत्कृष्ता 
ओर, निंकृष्टता सुयोग और कुयोगपर है। जैसे वही गंगाजल पूजाके 
पान्रमे . पवित्र और पावन करेनेंवाला तथा पूज्य समा जाता है। 
आर मयके घटमे मय हेकर निकृष्ट, अपविन्र और अपूज्य हाजाता 
है । वही काजल मसीपात्रमें पडनेसे वेदादिके मन्त्रोंको लिखता है 
आंखोंमें डालनेसे शोभा देता है और उसीको मुहपर मसलनेसे कुशोमा 
आघ होती है इसी घकारे जो तप सात्विक श्रद्यसे युक्त भगवंद्माप्ति 
निमित्त कियाजाता हे वह प्रशंसनीय है भर राजसी वा तामछी 


- है४२४9 चीमझ्मवद्गीता . [[अध्या० ७-] 





अंडसे युक्त पर-येकी स्लीके हरने तथा परायेके नाश करनेके लियै- 
कियाजाता है वह निन्‍्दनीय है। श्रुति ओर स्घतियोंम जो तपका वर्णन 
है वह सांखिक तप्का वर्शन है और यहां जिस तपकी निन्‍्दा कीगयीः 
है वह राजसी तथा तामसी तप है | कोई भी वर्तु क्‍यों न हो सालिक' 
हेनेहीसे ग्राह्म है और राजस तामस  हेनेंसे अग्राह्मय है| भगवाननेः 
इस १७ वें अध्यायमें इसी विषयका वर्णन किया हैं, कि जितने' 
सांलिंक पदाथ हैं उनका अहणं करों और राजसी वा तामसी तश्वोंका 
परित्याग करो | इस कारण यहाँ शैकाका कोई स्थान नहीं है।' 
शेका मत करो ॥ ५, ६ ॥ ः ४ 
अब भगवान अगले ःछोकोंमें तीनों प्रकारंक आहार, यज्ञ, तप 
द्वनादिका वर्णन करते हुए कहते हैं--- * ॥ 
सु०-- अहारस्त्वपि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रियः॥: 
यज्नस्तंपस्तेथा दाने तेषां भेद॑मिम शुणु ॥ ७ 
पदच्छेंद;-- तु, स्वेस्थ ( सात्विकादिभेद्‌मिन्नस्थ प्राणि- 
जातस्य॑ ) प्रिय: ( इष ) भ्राहारः एैँ अन्नादिः ) अपि, त्रिविधः 
( साल्िकादिन्विमकार; ) भवति, तथां, यज्ञ: ( देवतोद्ेशेन द्रव्य" 
त्याग; ) तप) ( का्येन्धियशोषणम्‌ । कृच्छुचान्द्रायणादि ) दानम' 
( फ्सलापत्तिफलकः खसलत्याग: ) तेबाम ( आहार्यशतपोवाना- 
नाम ) इमेम. ( वक््यमाणम ) भेद ( मभिन्नता ) खणु ( अवः! 
घारय |आकर्णय) ॥ छत... - * 
पदारये;--- ( स्वस्थ ) सर्वभकारके प्राणियोंका ( भ्रियः ): 

परम जियु जो ( आहारः ) आहार है ( अपि ) वह:भी-( ठु: 


इलोग्या ७ के | श्रीमेद्रगपह्दीता.. - ६४१५ 
पा मय मम अमन 
तो ( त्रिविध: ) तीन ही प्रकारका (सवति ) होता हैं ( तथा ) 
और इसी प्रकार ( यज्ञ; ) यज्ञ जो देवताओंके लिये हवनीय द्रब्योंका 
त्याग करा है ( तप: ) तप जो छुच्छुचाद्धायण इत्यादिं छारा शरीरें 
और इन्द्रियोंकाशोषण करना है( दानम्‌ ) दान जो अपना घव- 

इत्यादि दूसरोंको. देना है ये सब भी -तीन मकारके होते हैं ( तेषाम्‌ ). 
तिन आहार, यज्ञ, तप और दानके विषय ( इसम्रू ) इंसः 
मेरे कथन . किये हुए ( भेदस ) मेदको ( श्रृणु ) हें अस्त | तू. 
सुन ॥७॥ 
भावार्थ:--- इस सष्टिमें जितने पदार्थ हैं बे जडहों वा 
चेतन सबके सालिक, राजप्त और तामस तीन ही भेद हैं इनमें 
सालिकका ग्रहण और राजस तामसके त्याग .करनेके अमिभ्रायसे, 
श्री जचन्द्र आनन्दकन्द कहँते हैं, कि [ आहारस्त्वपि सबस्य- 
ज्िविधो भवति प्रियः ] हे भशन ! सखपूर्ण अह्याए्डके प्राणी-- 
मात्रका जो यह आहार प्रिय है वह भी तीन अकारेका है। अथत्रा यों. 
श्रथ करलों, कि सालिक, राजल और तामसत प्राणियोंके जो अपने: 
: अपने गुणोंके अनुसार आहार प्रिय हेता है वह भी तीन ही मका- 
रेका होता है आहार ही नहीं किन्तु | यज्ञस्तपस्तथा दाम 
तेषां भेदमिम शुजु ] यज्ञ, तप और दान सी तीन ही पकारेके 
होते हैँ ।हे भरज्ञुन | तिनका भेद सुन! मैँ इन तीनों प्रकारके आहार” 
यज्ञ, तप और दानका भेद तेरे तथा सर्वेक्ावास्ण घर्मावलस्बियोकि 
कल्याणनिमिच बिलग २ कह सुनाता हूँ । जो आणी इस भेदकों 
. सुनकर सालिकका ग्रहण और-राजत तामसके त्याग करनेका यल- 
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करेगा वह संसृतिबन्धनसे छूट परमानन्दको लाभ करेगा ॥ ७ ॥ 
इतना कहकर श्रीआनन्दकन्द अगले १४ स्छोकर्मे इन आहार, 
यज्ञ, तप और दानके तीनों भेद वर्णन करेंगे तहां ८, ६ भौर ३० 
तीन श्छोकोंमें सोज्य, भक्त्य, लेहा और चोष्य इन चारों प्रकारके 
अन्नोंका त्रिगुणात्मक भेद कहते हुए प्रथम सात्विक आहारका भेद. 
कथन करते हैं--- । 
मृ०-- आय्;ुःसत्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवद्धेना: । 
रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हत्या आहारा सात्वि- 
कप्रिया: ॥ ८॥ 
पदच्छेद:-. भ्रायुःसत्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवरद्धना: 
( थायुर्जीवनम, सल्बमुत्साहो, चले काय्यैकरणे शरीरसामथ्येम, 
आरोग्यम नीरोगता, सुख चित्तप्रसाद;, प्रीति; परेषाममिसम्पन्नानां 
दर्शातरमों हर्षोभिरुचिय्ों' एतेषां वृद्धिकरा: ) रेस्था: ( रसोपेताः । 
आस्वादाः शकेरादिमघुररसप्रधानाः ) स्निग्धा: ( रनेहवन्तो दुग्धा-_ 
दियुता: ) रिथरा: ( देहें रसांशेन चिरकालंस्थायिनः) हद्या: ( दृष्ट- 
मात्रा एवं हृदयप्रिया; ) भ्राहारा: ( घृतज्ञीरसितादयः ) सालिक- 
जिया: ( सलगुणयुक्तानामिष्ठ: ) ॥ ८॥ 
पदार्थ:-- ( थायुःसत्ववलारोग्यसुखप्रीतिविषद्धना: ) 
जीवन; उत्साह, शरीरकी सामथ्य, आरोग्यता, सुख और प्रीति इन सबोंको. 
चढनेवाले ( रस्या: ) शक्कर, चीनी, मिश्री इल्यादि मधुर रससे युक्त 
( स्निग्घा३) दुध;--घृत, मक्खन-इत्यादि मिश्रित ( रिथिरा। ) 
अपने रसके पृष्ठ अंशोंसे शसीस्से अधिक काल पर्यनन्‍त स्थिर रहने: . 


श्वो०्त८॥ श्रीमक्ावद्धीती , ३३१२७ 


वाले ( हद्या; ) देखनेमें हृदयको प्रसन्न करनेवाले अति प्रिय 
( आहारी: ) आहार हैं वे ( लात्विकश्रिया: ) सालिक गुणवालोंको 
प्रिय होते हैं अर्थात सालिक गुणवाले भाणझी ऐसे आहारोंमें रुचि - 
रखते हैं॥८॥ , 

भावार्थ:-- श्रीकरुणासिन्धु दीनबन्धु श्रीश्यामसुन्दर जो 
त्रिगुणात्मक आहारोंके विषय अज्ुनके प्रति कहचुके हैं उनमें मबसे 
प्रथम सांतिक गुणवालेको जो सात्विक-आहार प्रिय हैं उनका. भेद 
दर्शन करते हुए कहते हैं, कि [ आयुपसत्ववलारोग्येसख- 
प्रीतिविवद्धना: ] आयु, उत्साह, बल॑, नीरोगता और सुखको बढा- 
नेवाले आहार सालिक पुरुषोंकों प्रिय होते हैं । 

अब यहां पहले यह दिखलायाजाता है, कि सात्रिक आाहारसे 
आयुकी वृद्धि केसे होती है ! 

बहुतेरे प्राणियोंके चित्तमें यह वार्ता इढ बेठीहुई है, कि जिस 
जीवके लिये जितनी आयु भगवानने नियत की है उससे क्ञणमात्र भी 
अधिक वह प्राणी इस संसारम नहीं ठहर सकता है फिर भगधानने 
इस घाहारमें आयुकी वृद्धि करदेनेकी शक्ति क्‍यों कहदी १ तो उत्तरे 
यह है, कि जिन साधारण भाणियोंने ऐसा समझा है वे आयुके 
यथाय तलझ नहीं जानते हैं उनकी समभरमें यही वार्चा बेठीहुई है, कि 
प्राणियोंकी आयुके कुछ साल, महीने, घडी वा पलकी गणना करके घर्म- 
राजके अन्थमें उनके नामपर तिथि नियत-कीहुई है, कि अमुक ' 
प्राणी अ्रमुक तिथिमें शान्त होजावेगा । जैसे देवदत्त कातिक सुदी 
सप्तमीको तीसरे पहर मरंजाबेगा ।पर ऐसा. नहीं,. भायुकी समाप्तिके 
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लिये कोई तिथि विशेषकर नियत नहीं है किसी भी देवता: वा 
पितरके लोकमें ऐसा कोई ग्रन्थ लिखकेर नहीं. रखा. हुआ है जिसमे 
आयथुकी तिथि लिखीहुई हो । 


आयु क्या है ? सो सुनो प्रमा० श्रु०--- “ * प्रागन्देवा अनु 
प्राणन्ति | मनुष्य: पशवश्च॒ ये प्राणो हि भृतानामाणः। तस्मा 
त्सर्वायषसुच्यते”” ( तेत्ति०् अण २ झअनु० ३ श्र० ) 

अथ्र--- ( देवा: ) ये जो अप्रि, मित, वरुण, कुबेर इन्द्रादिं 


देत हैं वे सबके सब प्राण ही छाया श्वासोच्छुस करतेहुए जीवित . 


रहते हैं फिर जितने 'मनुष्य और पश्लु जो चौगसी लक्ष 
थोनियोंमें उत्पन्न जीव इस एृथ्वीमए्डलपर हैं सब प्राण ही द्वारा 


जीवित रहते हैं इसलिये श्रुति कहती है, कि माण ही सब जीबोंकी 


आयु है 


. यहां श्षुतिका मुख्य अभिप्राय यह है, कि प्राण जो प्राणियोंकि 
शरीरमें न्िसस्तर बिना शेक-टोक दिनरात तैलघाराबत प्रवाह कर- 
रहा है यही सब प्राणियोंकी आयु है। इसी कारण इसको 
£ सर्वायुष * कहते हैं । अन्य श्रुति भी कहती है, कि." डं्याव 
दृस्मिन शरीरे प्राणों वसति तावदाओ:” जबतक इस शरीर्में 
प्राण निवास करंता है तब ही तक आयु है । अब यहे जानना 
चाहिये, कि थह प्राण इस शरीरमें कैसे ? कब तक ? किस अमाखसे 
निवास करता है ! सो सुनो ! “ हकारेश चहिर्याति सकारेण 
विशेयुन: । इंसेति परत भन्‍्त्र जीवो जपति सबवेदा-॥ एक- 
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चविशतिसाहल षट्शताधिकरमीश्वरि । जपते प्रत्यह प्राणी 
सान्‍्दानन्दसथी पराप्त । उत्पश्षिश्व जपारणूसों सुृत्युस्तस्य 
मिवेदनम ? ( दक्षिणामूत्तिसहितायां प्रथम: पटलः ) 

अथ--- हकार उच्चारण करेताहुआ जो वार-बर बाहर जाता है 
ओर सकार उच्चारण करताहुआ जो शरीरके भीतर प्रवेश करता है 
ऐसे “ हंस: ? इस परम मन्तको यह जीव सदा जपता रहता हे 
२१६०० भ्रतिदिन सुथ्यदियसे दूसरे सृस्योद्य तक श्रास छारा यह 
प्राणी इस परमानन्द्मबी वाणीको उच्चारण करता है जीवोंके जन्म- 
दिनसे इस मन्त्रका आरम्भ होता है और झृत्युक॑ दिन समाप्ति 
होजाती है । 8 

इतना कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि प्रतिदिन २७ 
घणटोंके भीतर इस प्राणीके शरीरमें २३६०० बार श्वास घातेजाते 
हैँ | इस २१६०० के प्रमाणस मनुप्वकी आयु कमसे कम एक श्वास 
और अधिकसे अधिक ७७७६००००० ( सतहत्तर करोड छिहत्तर 
लाख ) श्वासके दियेगये हैं अर्थात मनुप्योंकी परण आयु १००वर्ष 
तककी कहीगयी है। तात्यर्य यह हे, कि किसीके शरीरम २१६०० अति- 
दिनके प्रमाणसे, किसीके शरीरमें कई करोड, किसीमें कई लक्ष, किसीमे 
कई सहख, किसीमें सो, किसीमें दो, भोर किसीमे एकही श्वासं उस जीवके 
कंर्मानुसार दियाहुआ है इसी करेंण श्रुतिने “ प्राणो हि भृताना- 
मायु: ” आण ही भूतोंकी भायु है ऐसा कहा। ; 

अब यहां एक गुप्त वार्ता यह भी जानने योग्य हैं, कि इसे 
आयुके प्रमाणमें अधिकता और न्यूनतां दोनों होसकती हैं यदि, आाग़ी' 
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२१७० ०से अधिक श्रास प्रतिदिन व्यय करेगा तो थायुको कमी 
द्वेजावेगी भर जो २१६०० से कम व्यय करंगा तो आयुकी दृद्ध 
होजावेगी | 

प्रिय पाठकों ! श्रासका अपने प्रमाणसे अधिक वा न्यून व्यय 
होना कैसे होता है ? सो सुनो ! 


जो २१६०० श्वास ऊपर कथन कियेगये उनमें १४५ श्रासोंका 
एक मिनटमें व्यय होना सिद्र होता है यदि किसी कारणुसे एक 
मिनटमें १५ श्राससे अधिक व्यय होवे तो जानो, कि भायुमें कमी. 
होरही है जैसे शयनमें, खीप्र॒संगमें, चलनेमें, क्रोध करनेमें इस थ्रासका 
अधिक व्यय होता है इसी कारण जो अधिक कामी है मिथ्या षधी 
हैं अथवा जो रोगी है उसके श्वाप्त अधिक व्यय होते हैं. भौर, 
जो शान्तचित्त है प्रणायामादि क्रियाका साधन करनेवाला है. 
- उसके श्वास बहुत ही कम ब्यय होते हैं तहां शरीरमें वलकी अधि- 
कताकी आवश्यकता है जो वल्वान होगा उसके श्वास कम और 
जो निवल होगा उसके श्वास अधिक अवश्य व्यथ होंगे । तहां यह 
निश्रय है थोर सर्व सिद्धान्त है, कि पुष्टिकारक पन्नके 
भोजनसे शरीरमें बल होता है ओरे वल होनेसे श्वासोच्छासमें कमी 
ही होती है निद्रा भी अधिक नहीं सताती काम्ादि विकार मी नहीं. 
घेरते इसलिये वलिष्ट प्राणीके श्वास अतिदिन कम व्यय होनेके 
कारण उसकी आयुकी बृद्धि होती है इसी कारण श्रीमगवान अजजुनसे 
केहते हैं, कि ज़ो आहार आयुकी वृद्धि करनेवाला है अर्थात्‌ पौष्टिक 


रोक ॥ ८ ॥ चमकगपदीवा १४६१ 





हैं जिसके स्ेजनसे शासोंका अधिक व्यय होना रुकजाता है वह 
सालिक फ्रणियोंक्री श्रिय है | 


अब भगक्नव कहते हैं, कि जे आहार सल, वल, आरोग्य, 
खुख और प्रीति इन चारोंको एक सम बढानेवला है वही सात्विक 
आहार है । तहाँ सत्य शब्दके अनेक अथे हैं « महामास्तमते सुख- 
जनकगुण: ? महामारतके मतसे जितने गुण छुखजनक होते हैं 
उनकी सत्व कहते हैं । उसी महामारतके सोक्षर्ममें लिखा है, कि 
$ प्रेंलाद; । २ हे; । ३ प्रीति: | ४ असन्देह: । ४ घृत्ि: । 
स्टृतिः । ये सलके ही छवों विशेष गुण हैं मुख्य अभिष्राय यह है, कि 
सलगुणके जितने घ॒मम हैँ सब इस सालिक आहारसे उत्पन्न होते हैं 
जितने सालिक भाव हैं उन सबोंका उत्न्न केरनेवाला जो आहारे है 
वही सालिक पुरुषोंको प्रिय होता है सं्र शब्द कहनेसे खगवानका 
मुख्य तात्यये यही है । 

अब भगवान कहते हैं, कि जिस सोजनसे शोगोंकी हानि हो 
वह मालिक है।“ अरोगाः सर्वेसिद्धार्थाश्वतुवंषेशतायुबाः ? 
(सुश्रुतः ) जो प्राणी रोगरेहित रहता है उसकी आयु ४ सौ वर्षकी 
होती है। इसलिये मनुष्योंकी चाहिये, कि सदा नीरोग रहनेके तातबसे . 
सांखिक थ्ाहारोंका सेवन करें। 

फिरे सगवान कहते हैं, कि “ सुखप्रीतिविबद्दना: ” जो 
आहारे सुख और. प्रीतिके बढ़ानेवाले हैं वे सी सातलिक आहार हैं। 

| सुख कहनेका तात्पय यह .है, कि जिम्त आहारेके खानेसे सत्रि 
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भरे सुखपूर्वक निद्रा ल्गजावे, जिसके पचनेंसे किसी प्रकारका विकार: 
न हो, रात्रिक्ो पेट न फूले, अधोवायुका सज्चार न हो, कुसमय, 
पिपासा न लगे, मरतकर्म किसी प्रकारका बोक न हों, मल सुखपूर्वक 
उतरजावे तो जानना चाहिये, कि यह आहार सात्विक होनेके कारण 
सुखदायी है क्योंकि ऐसी दशा होनेसे मन प्रसन्न रहता है इतना ही 
नहीं वरु प्रीतिकी भी वृद्धि होती है। प्रीति मनकी उस दशाका नाम 
है जब, कि सब छोटे बढोंकों सम्पन्न देखनेसे परम हुए और उनसे 
मिलनेकी रुचि हो | सो केवल सात्विक थाहारसे उत्पन्न होती है इसी 
कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि जो आहार आयु, सत्व, वल, आरोग्य, 
सुख और प्रीतिक बढानेवाला है वह सालिक होनेसे सालिकोंका 
प्रिय हैँ । 


अब भगवान कहते हैं, कि ओर भी इस सालिक आहारका भेद 
सुनो [ रस्थे: स्निम्धा; स्थिरा हत्या आहाराः सात्विक- 
प्रिया: ]जो आहार “ रस्याः ? रससे मराहुआ हो जैसे शर्करा, मिश्री, 
लड्डू, पूरा, पेडा, जलेबी, बरफ़ी इत्यादि तथा जो “ स्ग्धा: 7 
चिकनाई दूध, घी, खोबा, मलाई इस्यादि तिससे युक्त हो फिर 
जो * स्थिरा:' पेटमे जाकर कुछ काल स्थिर हाकर शुद्ध रुधिर, मज्जा: 
और वीर्थंको बढावे फिर “हृद्या:? जिसके देखनेसे खानेकी रुचि हृद-' 
ये उत्पन्न होवे देखते ही खानेको जी चाहे अथवा जो हृदय 
किसी प्रकरका विकारे न उत्पन्न करें ऐसे जो आहार हैं सो सब- 
सालिक जनोंको प्रिय होते हैं ॥ ८ ॥ ;न्‍ 


श्लोक ॥ ६ ॥ श्रीमद्गरद्गीती.- इ ४३३ 





'- एवम्प्रकार सालिक आहारका लक्षण और रूप वर्शन कर अब 
राजसी ग्राहारका वर्णन करते हैं-- 


मु०-- कंटुम्ललवणात्युष्णतीच्णरूच्तविदाहिन: । 
आहारा राजसस्थेष्टा द:खशोकामयप्रदा: ॥ € ॥ 


पदच्छेद:-. कटुम्ललवणाट्ुषप्णतीक्ष्णरूलविदाहिन: 
( अतिकटु निम्बादि अत्यम्लमम्लिकादि थतिलवरसं बहुक्षिप्तसैन्धवादि 
अत्युष्ण॑ मुखादिदाहकम, भ्रतितीक्षणम्‌ अरुणमरीचादि अतिरूक्षाः. 
स्नेहलेशनापि रहित; कंकुक्रेद्रवादि:, भ्रतिविदाही सन्‍्तापक; सर्षपांदि: ) 
दुःखशोकामयप्रदा: ( दुखे तात्कालिकपीडा, पश्चादुलन्नरोगे 
तज्जन्ये दौमैनस्यं शोक, आमयो रोग; ताव प्रयच्छन्तीति ) आहारा३ 
( चतुविधान्नानि ) राजसरय ( रजोगुणविशिष्टस्य ) दृष्टा; ( प्रिया; ) 

॥६॥ 


- पदार्थ:-- ( कटुम्ललवणाट्युण्णतीक्ष्यरुज्षविदाहिन: ) 
अलन्‍्त तीता जैसे नीम इत्यादि, अत्यन्त खट्टा जैंस इमली करोंदा,. 
अमरा इत्यादि, अधिक लवण जिसमें पडा हो फिर जो अत्यन्त उष्ण 
ज़िससे मुख इत्यादिम दाह होवे, अत्यन्त तीएण जैसे लाल मिरच. 
इत्यादि, अत्यन्त रूखा जैंस बँगुनी कोदो इत्यादि, अत्यन्त दाह करने* 
वाला जैसे सरसों इत्यादि ( दुःखशोकमयप्रदाः ) पीडा, शोक और. 
रोगोंके उत्पन्न करनेवाले ( आहाराः ) आहरे हैं बे ( राजसरथ ) 
रजोगुणावालोके ( इष्टाः ) परम प्रिय हैं अर्थात्‌ इन ऋज्ञोंको, 


६४६४ भोमद्वमंवद्वीता [ भच्या० १७ ] 





रजोगुणी कहते हैं इस कारण राजसी इनमें बडी रुचि और 
प्रीति रखते हैं ॥ ६ ॥ ः 


भांवार्थ:-- अब जो भन्‍न रजोगुणी होनेके कारण राजत्ती 
प्रकृतिवालोंको म्िय होते हैं उनका वर्गून करते हुए श्रीभानन्दकतद 
ब्रजचन्द कहते हैं, कि [ कटुम्ललवणात्युष्णतीच्णरूक्त- 
विदाहिन: ] जो भ्रन्‍न अत्यन्त कठु ( अतितीते ) अत्यन्त भ्रम्ल 
( खट्टे ) अत्यन्त लवण ( -नमकसे भरेहुए ) अत्यन्त उष्ण ( गरम) 
अत्यन्त तीएण ( तीख ) अत्यन्त रूत्त ( रूखे सुखे ) और अत्यन्त 
विदाही ( दाह करनेवाले ) हे।ते हैं वे सब्र रजोगुणी कहलाते हैं । 

तहां अल्न्त कठु आहारमे कौन २ दोष हैं ९ सो वर्णन किये 
जाते हँ- “ सो5तियुक्तो आन्तिदाहसुखताल्वोष्टठशोषकृत। कणठा- 
दिपीडामृच्छांन्‍्तर्दाहदो बलकान्तिहत ॥ ” ( भावषकाश शोक 
भ्ध्८ ) 


अरथ-- सो जो अन्न अत्यन्त कटु रससे युक्त होता है वह प्रारित, 
दाह तथा मुख, तालु और थोठों क्रो सुखानेवाला होता है और कैठ 
इत्यादि पीडा करता है तथा मुच्छा लाता है, हृदयर्म दाह ( ठषा ) 
उत्पन्न करता है और शरीरेके बल तथा कान्ति जो तेज और शोभा 
तिनकी हर लेता है । थ्रमिप्राय यह है, कि अत्यन्त कठठ अन्ञके 
बहुत भोजन करनेसे जब इसके विकार सब्चित होजाते हैं तब मध्त- 
कमें भ्रम होता है अर्थात शिर घूमने लगता है मुँह, तालु, होठ, 
हंदय, नाक इत्यादि सूखने लगजाते हैं कंठ, हृदय और पेटमें विकार भोर 


+ 
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भूच्छी इत्यादि रोग उसन्न होने लगजाते हैं शरीरंके भीतर दाहकी दंडि, 
होते २ वल्लकी और कान्तिकी हानि होने लगजाती-है इस कारण 
सालिक पुरुषोंको चाहिये, कि कटु अन्ञका गहण करना परित्याग करे । 
अब अल्नन्त अम्ल ( खट्टे ) आहारके ग्रहण करनेमें क्‍या 

क्या दोष हैं ? सो कहते हैं-- “ लो5तियुक्तो श्रम: कुर्य्यात तड़वाह- 
तिमिरज्वरान । कण्डपाण्डुलवीसपशोथविस्फोटकुषकुत ह 0" 
( भावप्रकाश स्छो० १६२ ) 


. अरथ-- जो अन्न अलन्त खट्टा है वह भ्रम, तृषा, दाह, 
तिमिर, ज्वर, खुजली, पायडुता, विसप, सृजन, विस्फोटक और कुष्टको 
उत्पन्न काता है 

अब अलन्त लवणयुक्त आहारोंके दोष वर्णन कि्थिजाते हैं 
« सोघतियुक्तो<क्षिपाकालपित्तकोछत्ततादिक्ष॒त । वलीपलित- 
' खालित्य॑ कुछवीसपेतड्प्रद:॥ ? ( भा० ग० सो+ १६४ ) 
अथ-- अत्यन्त लब॒णसे भराहुआ जो आहार है वह नेत्रपाक, 
रक्तपित्, कोढ और क्ञतादि रोगोंका करनेवाला है तथा वली ( शरी- 
रेके चमडेका सिकुडजाना ) पलित ( श्वेंककेश ) (खालित 
( वालोंका उडजाना ) कुछ, विसर्प और तृषाकों करनेवाला है। इसी 
प्रकार जो अन्न अति उष्ण हैं उनके भी दोष जानो। 


अब अति तीदुण आहारोंके दोषोंका वर्णन करते हैं | “ सों$- . 
तियुक्तः: शिरःशूलमन्यास्तम्मश्रमातिक्तत । कम्पमृच्छातिषा- 
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कारी वलशुक्रज्ञयत्रद: ॥ ?! ( सावे० प्र० पू० ख० खो २०१) 
श्त्यन्त तीता रसवाला आहार शिरसे शूल, गदनमें स्तम्भता, परिश्रम 
पीडा, कम्पं, मूर्च्छा ओर तृषाका उत्पन्न करनेवाला तथा वल थौर 
वीय्यंको नाश करनेवाला होता है । 


अब अंतिरूच्त. अर्थात सूें भाहारके दोष कहते हैं--- “ शुष्क 
विरुद्ध विष्म्भि वहिव्यापदसावहेंत्‌ 5 ( भा० ग्र० ख० १ हो 
१४७ ) 


अरथ--- सूखा अन्न भले प्रकार नहीं पचनेसे पिंडके समानकब्चा 
पक्का रहजाता है इसी प्रकार चौंले, केगु ( कांगनी ) कोदव इलादिं 
सुखे थनन्‍्न दूधके साथ मछली इत्यादिके समान विरुढ, अन्न तथा चने 
ओर मसुर इत्यादि विष्ठम्भी अन्न खानेसे अप्नि मन्द होती है। 


इसी प्रकार जो दोष तीक्षण अन्नोंके कह आये हैं वे ही विदाही 
अन्नोंके सी दोष जानने | 


एबम्प्रकार ये भ्ललन्त कठु, अन्त अम्ल, अलन्त लवण, 
अत्यन्त उष्ण, अत्यन्त तीक्षण और अत्यन्त विदांही अन्न श्रपकारी 
हैं इसलिये भगवान कहते हैं, कि [ आहारा राजसस्थेष्टा 
दुःखशोकामयप्रदाः ]. ये: जितने आहार कथनकियेगये सब 
राज्सी प्रकृतिवाल्ोंके परम इष्ट हैं इसी कारण ऐसे रजोगुणी मनुष्य 
सदा रोगी रेहते हैं क्‍योंकि ये अन्न “ दुःखशोकामयपूदा: ” दुःख 
शोक और आमय जो नाना प्रकारके ज्वर, प्लीहा इत्यादि रोग तिन्हें 
उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


श्लोक | १० ॥ श्रीमद्गवद्दीता - ६४३७ 





अब भगवान तांमसी ओंहरोंका वशन करते हैं-- 

मु०- यातयाम गतरस पृति परय्युषितश्न यतत्‌ | 

उच्छिक्षमपि चामेध्ये भोजन तामसप्रियस ॥ ३० 

प्रदेच्छेद;- यत ( अन्नम्र ) यांतयाशर्स ( महरात्‌. 
घाकू कृतम। शैत्यावस्थां प्राप्तत। पाकानन्तर किंचित्कालातिक्रान्तान 
निर्वीयितां आप्तप ) गंतरेसझ ( रसविमुक्तमत । निष्पीड़ितसारस्मू ) 
पूति ( कुगैन्धस्‌ ) च, पय्थुषितम ( पकव॑ सद्राज्यन्तरितम । दिना« 
न्त्रपक्ब्स्‌ू ) उच्छिद्म ( शुक्तावशिष्टमू ) अपि, थे, अभ्नेध्यसु 
( अंभक्ष्यम । यज्ञानईमशुचिमांसादि ) [ तत ] भोजनम ( आहार; ) 
तामहभियम्र्‌ ( तामसस्थे.्टमू )॥॥१०॥ 

पृदार्थ;-- ( यतः ) जो अर्ज्ञ ( यातपांसंमूं ) पढेर॑- 

भर पहले पककर ठंडा हे।गया हे। ( गतरेसम ) नीरस होंगयां 
है। ( पूति ) ज्ञिएसे दुगन्‍्ध निकलता है ( व 3) तंथा 
( पथ्युषितम ) एक शर््रि वा एक दिन प्रहलेकां पकोहुओ 
हा ( उच्छिष्स ) अपना वा किसी दूसरेका जूंठां हे ( श्रषिं थे ) 
औरे वह भी जो (€ अमेध्यस ) यज्षमें लाने घोग्य न 
है। अंपविन्र है सो ( भोरजनम ) थाहार ( तॉमसप्रियम ) तमो 
शुण्ियोकी भय हाता है| ऐसे आहारोंको तमोंगुणी जानंना ॥ १० 

भावार्थ:-- श्रीसक्षिदानन्द आनन्‍्दृकन्द- श्रीकृष्णचन्द्र इस 
शलीकमें तामसी अन्ञोंका वर्शन करते हुए कहते हैं, कि [ यातयाम 
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गतरसं पूतिपर्य्युषितञ्ञ यत्‌ ] जिस अन्न को पकेहुए एक पहरेके 
लेगरा द्वोगया हो इस कारण एक वारगी ठरडा होगया हो तथा ठण्ड 
हेजानेके कारण उसमें कठोरता थागयी है| ऐसे अज्ञोंकी “ बातयास 5 
कहंते हैं तो भगवान कहेते हैं, कि जो इस ग्रकार कुछ काल पहलेश 
बुताहुआ अन्न है तथा ” गतरसख ” जिस अन्चसे उसका रस 
निकल्लगया है जैसे गोप दूधसे सारांश निकाल कर हाटमें बेचते हैं और 
तमसीपुरुष जिसे लेकर पीते हैं तथा गतरप कहनेसे मगवानका यह भी 
तातय है, कि जिस अन्नक्कों पके हुए अधिक काल बीत गया 
है! और उसका रस निकलकर निर्वीय्थ हागया हे। इसलिये जिसका 
ओजन करना एकवारगी निरर्थक है केवल तामसी पुरुषोंके पेट भरनेके 
लिये है तथा रोगोंको निमन्त्रण देनेके लिये है जिसका कव॒ल बांध- 
कर मुँहमें देनेसे मानो सोयी खत्युवों हैला माग्कर जगाना है जिसके 
पेढमें जाते ही पचानेत्राली परिषाकशक्तिवों घोरे चिन्ता होजाती है 
जो पचानेका तनक भी नाम नहीं लेती वरु जिसके थाहारसे चालस्यकी 
अधिकता होजाती है । जो अस्न घीरे २ पत्ताघात, गांठ तथा ग़ुल्म 
इत्यादि रोगोंके उत्पन्न करनेका बीज बनकर उदरके क्ोत्रमं वपन किया. 
जाता है ऐसे श्रन्को “ गृतरल ” समझना चाहिये । 

रस्सहित अन्न शरीरको रोगरहित रखता है और रेसरेहित अन्न: 
रेगोंका सूल है। अब सुवेसाधारेश पाठक़ोंके. कल्याण निमित रसके. 
थुथारथवरूप और ग्रुणोंका वन करदिया जाता है-< 

/ सम्यकू पंक्वस्य सुक्तस्य सारों निगदितों रसः । 

स॒तु ब्रब्य; सित: शीतः रवादु: रिनिग्धश्चलो भवेत ॥; 


श्लोक ॥ १० ॥ मीभकंगव्ौतो शहर 





संबदेहचरस्थापि रसर्य हृदय स्थप्नप्त । 

समानसरुता पूर्व यंदय हृदये घुसा 

आारुहम घसनीगला धातन सबानये रस; 

भुध्णाति तनु स्वीयैडंधाप्नोति व तंसु शुणः ह 

यदा रसो यकछृदोनि सत्र रण्जकपित्तत: 

शंग पाकज्च सम्प्राप्य से भवेद्रब्तसशकः ॥ 

रफते सर्वशर्ीरस्प जीवस्यांधारसुत्तमंम्‌ । 

स्निग्ध गुरु चल॑ रादु विदग्ध पित्तककूवेत्‌ ॥ 
( सा० प्र० ख० ३ श्लो० १६२, १६२, १६४, १६६, १६७ ) 

अथ--- ४चम ओर पूर्ण प्रकारसे पचे हुए अंन्नक्ं ज्ये सार्याश 
है बही रेस केंहाजाता है सो रेस बब्यतायुक्त बेत, शीतल, स्वाबु, 
रिनग्य और सवस्थानोंमें फैलनेवाला, चब्य्लस्वरूप है यद्यपि 
यहं रस सम्पूर्ण शरीरमें नखेसे स्िखतक विचरेनेवाला है तथापि उसके 
रहनेका विशेष स्थान हंदय है क्योंकि पू्वमें ही समोनवायुने इसको 
हुदयमें लाकर स्थिर फ्रिया है। यह रस ध्मनी ( नाडियों ) 
भें जाकर सम्पूर्ण धांतुओंको पुष्ट करंता है तद॒॑नन्तर अपने गुणों 
. करके शरीरमें व्याप्त होता है। यही रंस जब यकृत स्थान ( कलेजे ) में 
जा पहुँचता है तो थोडी पित्तकी गरमी पाकर रंग और पकक्‍्वताकों 
आाप्त हो रंघिर बनता है जो रंघिर सम्पूर्ण शरीरंमें रहता है और 
जीवका सर्वोत्तम आधार हुँ । 
उक्त वचनोंसे सिद्ध: हैतों है, कि अजोमें जो कुछ सार है रंसही हैं 

इस कॉरेण रंसके -विदग्ध हाजानेसे रसरहित अन्न विकार करता हे* 


६४४० ऑमद्भग॒वद्नीता' “| अंध्यय० १७१] 





८ अन्दवहनिद्िदः्थुस्तु कट्वॉम्लो भवेदसः | स॒ कुय्यादहु 
लानू गेगान, विषक्ृचत्य करोत्यपि ” ( जाबु० प्र० ख० १ ौ० 
१६५ ) अथे-- सो रप़ मदाग्निते विदर्ध और कच्चा होकर कट 
अथवा खट्टा होज़ाता है तब अनेक रोगोंक़ो उत्पन्न करता है तथा 
विषके समान मखत्युको भी करड़ालता हैं । 


इसी कारण भगवान कहते हैं, कि जो चन्न “ गृतरस ? होगया 
है तथा “ पूतिपय्युषितं च यत्‌ ” जो दुगन्धसे भराहुआ है और 
बासी है वह भी खलााज्य है | 
शूका-- जो लोग लशुनादिके भक्षरण करनेवाले हैं वे 
तो इनको दुगैन्धि नहीं कहते उनको तो ये सब सुगन्ध ही बोध होते हैं 
ओर बढ़े आनन्‍्दसे नाना प्रकारके शाक्ों और दालोंमेँ देकर भोजन 
करते हैं फिर भगवानने इसे 'पूतिः क्‍्यों.कहा ? 
समाध(न- भगवान तो यही कहरहे हैं, कि ये अन्न तमोगुणी 
इरुषोंको प्रिय हैं फिरे उनको ये दुगेन्ध पदार्थ सुग॒न्ध क्‍यों न होंगे ! 
उनका तो मस्तिष्क तमोशुशसे भराहुआ है फिर जितने तामसी अन्न 
हैं सबके सब उनको प्रिय भासते हैं परे इनके प्रिय लगनेसे साल्िक 
पुरुषोंको कद्ाषि ये प्रिय नहीं लगसकंते वे तो इनकी गन्धके सम्रीप 
आते ही अपनी न्ञासिकाके छिद्रोंकों ढकलेते हैं जल कुक्कुट, शुकर, 
कर इत्यादि तामसी जीवोंकों मनुष्योंका सलः अध्यन्त प्रिय होता है 
पर कोकिल, शुक, पिक झूग इत्यादि सालिक इनके समीप नहीं जाते। 
इसी प्रकार शुणोंके भेदसे सलुप्योक मरितिष्कस सेद हानेकें कारण 
चुग्ेन्ध सुगन्धका सेद हाजाता है यहां शंक्राक़ा कोई स्थान नहीं है । 


श्लोक ॥ ३०॥ ओऔमझ्भगवढ्ीवा.-- ३४४ 

अब भगवान्‌ कृहते हैं, कि इसी ग्रक़ार जो झन्न * .परस्युषित 
है अर्थात ब्रासी हाकर अ्रद्द हैागंया है व्रह ओऔ त्याज्य है 
पर यहां यह भी विचारने योग्य है, कि ऐसा दो एक दिवसका 
बाड़ी अन्न युदि शुष्क है घृत इत्यादिसे रहित हे तब त्याब्य है 
., याज्वल्क्यकी सम्मतिहे, कि ४ अन्न पय्थुंबित भोज्य रेहाक्ते चिर- 
सरिथितम ” जो अन्न कहे दिन्नोंका बनाहुआ बासी तो है| पर घुत 
इस्रादिसे युक्त है! ऐसा अन्न सोज़न करने ग्रोग्य है। जैसे निमकी, 
खजूर, लड्डू, रसगुल्ला इल्ादि | 


भुब्र भगवात्र कहते हैं, कि | उच्छिष्ठमपि चामेध्य 
भोजन तामसप्रिथयम ] जो अन्न उच्छिष्ट है गर्थात जिस 
* अनन्‍्नका थोड़ा झंश अपने वा प्रराथेसे पहले मोजन किग्रागया है 
उसका जो शेष्र भाग रहगया उसे “ उच्छ्िष्ट ! कहते हैं. तिस 
उच्छिष्ट अन्नको कदापि नहीं मोजन करेना चाहिए ऐसा करनेसे 
बुद्धिका लोप हाजाता है प्र जो लोग तामसी हैं वे प्रायः उच्छिषट 
भोजन करते हुए देखेजाबे हैं। मायश्रित्ततलमें जूठा खानके प्रायश्रि 
तोंक्रा बन है विस्तारके भयसे यहां नहीं लिखेगये | 


एव्म्प्रकारे जो अन्न 'उत्छिष्ट' है तथा जे * अमेध्य ? है जैसे 
भांस, मछली इत्यादि अथवा जिस अन्तक़ों सलमूत्से स्पश हेऱाया हे 
अथवा जो रजवीयंके संयोगसे उत्त्त हुआ है ऐसे पदा्धोकी अग्निमें 
नहीं डालना चाहिये। “ त्ार्मि मुखेचोप्रधमेत नग्नां नेच्षेत चु 
ख्तरियम | नामेध्ये प्रक्षिपेदग्नो न च पादों पृतापयेत्‌ ” ( सत्तंः 


ह४४२ श्रीमक्भगवैद्ीतां [ चध्या० १७] 





अर्थ-- अग्निको सुखसे नहीं फूकना चाहिये, रित्रियोंकी नग्न नहीं 
देखना चाहिये, अपविन्न वस्तुओंको अग्निमें नहीं डालना चाहिये 
तथा अग्निको पांवके तलवेसे नहीं तापना चाहिये । इससे सिद् हे।ता 
है, कि रुधिर, मांस, मज्जा तथा चरम इत्यादिसे सर्प हुआ अन्न हे 
अमेध्य हैं | हर 
भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अर्जुन ! ऊपर कथन कियेहुए अन्न 
तामसी होनेके कारण तमोगुणी पुरुषोंके ल्‍्रिय होते हैं इसी . कारेश्‌ 
सालिकोंको इनका त्याग करदेना उचित है ॥ १० ॥ 


एक्म्प्रकार तीनों आहारोंका भेद कहकर अब भगवान तीनों 
अकारके यज्ञोंका वर्णन करते हैं--- 


स॒०-- अफलाकांक्षिमिर्यज्ञों विधिदषो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन: समाधाय स सात्विकः ॥११ 
पदच्छेद:--- अफलाकांज्षिमिः ( अफलाधिमिः । फलकां- 
प्याबजितपुरुषे: ) यष्टव्यम ( यज्ञानुष्ठानमेव कार्य नान्‍्यत्फेल साध- 
नीयम ) एवं, इति, मन: ( चछित्तम ) समाधाथ ( समाहित॑ 
कुल | एकाग्रें छंखा ) य;, विधिहृष्टः ( शाखतोध्नुष्ठीयमानः ) * 
यज्ञ: ( यागः। सत्र; ) इज्यते ( अनुष्ठीयते। नितरत्थते > सम, सालिकः 
६ सालिकानां प्रिय; ) ॥ ११ ॥ ! 
पदार्थ:-- ( अफल्लीकांज्षिमिः ) फेलकी इच्छा महीं करने* 
घाले पुरुषोंक हारा जो( यध्टव्यलेव-) केवल मालुषी-शरीरे-यात्रा्मे 
अवश्य यजनकरने योग्य है ( इति ) इस प्रकार ( मनः समाघाय 


स्वेक॥ ११ ॥ आीमइगद्ठीता : ३४४३; 





सनको एकाग्र कर ( य; ) जो ( विधिदृष्ट: ) शास्रविहित ( यज्ञ: 
यज्ञका ( इज्यते ) अदठष्ठान कियाजाता है (सः ) सो यक्ष 
( साल्विक:) सालिक है अर्थात्‌ सालिकोंको प्रिय होता है॥ ११ || - 

मावाथ:--- अब श्रीगोलोक विहारी मदनमुरारि तीनों प्रकारके- 
यज्ञोंका वर्शन करतेहुए अजजुनसे ऋहते हैं, कि| अफलाकांकि)- 
“'भियज्ञो विधिदृष्ठों थ इज्यते ] जो यज्ञ ऐसे पुरुषोंसे सम्पा- 
यदन कियाजाता है जिनको इस लोकमें घन सम्पत्ति तथा परलोकम 
अप्सरा इत्यादि किसी प्रकरके सुख प्राप्त करनेकी कांक्षा नहीं है जो 
केवल इतना ही जानते हैं, कि यह कर्म शास्रबिहित है मनुष्योंको 
अवश्य करना चाहिये नहीं करनेसे शाखस्त्रोंकी मर्य्यदाका उल्लंघन 
होगां इस कारण शाझ्त्रम्य्यादा रखनेके निमित्त तथा लोकसंग्रहके 
निमित्त कर्तव्यमात्र जानकर करते हैं अतएव [ यहव्यमेवेति मन 
समाधाय स॒ सालिकः ] जिन्होंने अपने मनमें ऐसा निरच: 
करलियां है, कि इसको बिना फल्लेकी कांज्ञाके सम्पादन मात्र कर- 
देना ही मानुषी धम है ऐसे यज्ञको सात्विक कहते हैं । भर्थात॒ जोः 
लोग साल्विक हैं उनको इस पकारेका ही यज्ञ परम श्रिय होता. हे 
क्योंकि वे सवभकास्की कामनाओंसे रहित रहते हैं । 

सगवान इस गीताके चौ थे अध्यायमे.सबप्रकारके यज्ोंकाः वणुन् 
करेआये हैँ उनमें किसी प्रकारका यज्ञ क्यों न है| मिष्काम हैकर सम्पादन:' 
करना चाहिये | फिरे भगवानः पहले' ही. कहचुके हैं, कि “अनाश्रितः 
कमल कार्य्य कर्म करोति यः * जो कमेफलोंका आश्रय छोड: 
क॒तैन्यू कर्मोंका, सम्पादन,करता, है. वही; सन्न्‍्यासी थौर योगी: है. | 


३४४४ श्रीमह्ंगवंद्रीता [ भष्या० २७] 


मुख्य अमिग्राय यह हैं, कि सुमुचुुंथोंके छारा जो कुंछ कंमे 
संग्पादन किया जांता है बेंही सोलिक' हैं तहां मुमुकुओोंकें लियें तो 
ब्यॉंग' ही उचित है इंसलियें नित्य करंनें योग्यः मंन॒प्य-यात्रोमे विहिंत 
मीनुपी-कैतैव्यं जो कम हैं वहीं सात्विक है । 

यहाँ यह भीः कहना असंगे विरुंड नहीं होगा, कि. येज्ञें उसे 
परम पुरुषकाः भी नाम हैं इसलिये जततों,. कि भंगवोंने इंस गीताके 
आ० ३ खछो० € में कंह आये हैं, कि “ येक्षर्थात कंमरीन्यश्े 
लोको5ये कमबन्धनः ?। 

अर्थ--- भगवान्‌ विप्णुके आशधनार्थ कम्मसे थ्रेन्यः जो कुछ 
कर्म- है वह: बन्धनका कारण- है-। तात्पर्य यह है, कि भगवान त्रिप्णा- 
रंय संलगुंशके' अधिषांतदेंच हैं: इसलिये केवल उनकी प्राछ्तिके 
नि्मित्त जो. निप्कामः कम हैं वे सालिक कहलातेः हैं “ यज्ञ: कमे- 
समुक्नतः ”' इस भगवाजंके वर्चंनोनुसीर कमसे येश् उत्पन्न' होता है 
इसलिये सालिक कर्म ही: सात्विकं यज्ञका कीरेण है. और “ तरसा- 
स्संवेगत्त ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितंम- ” इस बंचनके अनुसार सोः 
सवैव्याप्री अहम सबेदा यज्ञमें प्रतिष्ठित हे इसी कारण तिसः अकह्मकी- 
आप्तिमात्र जो यज्ें सो सालिंक हीं कहाजाबेगां । 

शका-- भगवानने यहां तीनों प्रकारके आहारोंकि दशीन 
करनेके पश्चातः ही- तीनों प्रकारके यज्ञोंका- वर्णन क्यों: आरेस्म करन 
दिया.) आहारकः परंचात जल वा बख- तथा: शह:इलादिका वन 
पसंगानुकूल- था यज्ञके- साथ आहारके-वर्शुनका कीई- सम्बन्ध नहीं- 
देखा जाताः॥ हु 


स्लोब 8 ११॥ .._. अमक्ापढ़ीवा ' शुष्ध्चर 





ससाधान---- आहारके साथ यज्ञोंद्रा और वच्ञेके साथ आहा- 
रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है । भगवान स्वयं अपने सुखारबिन्दसे केह- 
चुके हैं, कि ४ पञ्न्यादक्लसम्भव: ” मेघमालासे अमन उत्त्न 
झ्ैता है और “ यज्ञाउवति पञम्य: ? यज्ञसे ही मेघोंकी उत्पत्ति 
है।ती है तो इन वचनोंसे सिछ है, कि यज्ञसे वृष्टि तिस वृष्टिसे- 
अन्न उतन्‍न होता है यदि यज्ञोंका एकवारगी असाव होजावे तो 
अन्नका टत्पन्न हाना रुकजावेगा इसलिये भगवानने जो यों कहा है, 
कि अन्न काये है और यज्ञ उसका कारण हे सो प्रसेग विरूद 
चदापि नहीं कहा जासकता | 

दूसरी बात यह है, कि जो अन्न बनाया जाता है वह बिना 
यज्ञ किये भोजन्‌ नहीं करना चाहिये अन्न बनाकर यज्ञ छारा बह्म- 
देवको तथा देवताश्ोंको अप करके सोजन कर्मा उचित है | तहाँ 
भगवानका वचन है ८४ यशशिश्रशिन; सम्तो छुब्यन्ते सं्वेकि- 
ल्विषे; | भुब्जते ते लधे पापा ये पच्न्त्यात्यकारशात ? (आ० ३ 
लो» १३ ) यज्ञका शेष अन्न सोजन करनेत्राले प्राणी पापोंसे झुक्त होते 
हैं पर जो यश्षपुरुषकी अपेण न करके केवल अपने लिये अन्न पकाते 
हैं वे मानों पपहीका भोग करते हें । फिर इसी तीसेरे अध्यायमें 
४6४ ७सह यज्ञा: प्रजा: सष्दा ” से “ हदेत्तानप्रदायेभ्यों थो मुक्त 
स्वेन एवं छः ” पर्यन्त जिसका संक्ति्त ताय्य यह है, कि रष्टिकी स्चनासे 
पूृत्र ही प्रजापतिने यज्ञके साथ प्रजाओंकोी उत्पन्न करके यों थाज्ा 
देदी, कि इस यज्ञसे कमंश; तुम लोग आत्मोन्नतिक्ो प्राप्त हे। यही 





कफ 
2 


० ६ रोके १० से १२ तक । 
४३५ 


आश््ह | अयद्ूगवद्गीत्त [ अध्याय १७ ] 





तुमलोगोंकी: अपनी २ बनःकामनाका देनेवाला होते, इसी यज्ञ छारा 
तुम ल्लोग देवताओंको तृत्त कर उनकी उन्नति करो इसके बदले बे 
प्रसन्‍न होकर तुम लोगोंकी बृद्धिम तत्पर रहेंगे इस अकार पररपरे साव 
रहनेसे. तुमलोग परम मंगलको प्राप्त होगे । देवता लोंग यज्ञसे 
प्रसन्‍न होकर तुम लोगोंकी 'इच्छाके अनुसार भोगादि देंगे क्योंकि. 
उनको उनका भाग़ न देकर जो सोजन करता है वह चोर है ) 
इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञके साथ आहारोंका घनिष्ट 
सम्बन्ध है इसी कारण भगवानने आहारके वर्शनके पश्चात तीनों 
प्रक्रके यज्ञोंका वशन करेना आरम्स करदिया है इसको प्रकरण 
- विरुद्ध मत समको | शैका. मत करो । 
तहां इत स्छोकम केवल सातल्िक यज्ञोंका वंशन करते हुए भगवाननें 
यह दिखल्ादिया है, कि जो लोग सालिक है उनके हारा जो निष्काम 
यज्ञ केवल मानुषी धर्म जानकर शास्त्रोंकी मर््यादाके अनुकूल सम्पान 
दुन किया जाता है वह सालिक कहलाता है ॥ ११ ॥ 
अब भगवान अगले श्लोकमं राजसयज्ञका वर्ण॒नकरते हैं---- 
सू०-- अम्विसन्धाय तु फल दम्भार्थमपि चैव यत । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! त॑ं यज्ञ विद्धि राजसम ॥ १२ 
पदच्छेद:--- [ है ] मरतश्रेष्ठ ! ( मरतवंशशिरोमणे अज्चुन ! ) 
तु ( पुन; ) फलम (पारलोकिक सुखम्‌ ) अभिलन्धाय (उद्दधिश्य ) 
च, दस्भ्त4म ( लोके घमैध्वजिलख्यापना्थयु। स्वमहत्वप्रचारार्थ वा ) 
आअपि, यत, इज्यते ( यजनं क्रियते ) सम, थज्ञख ( यांगस ) 
शूजतम ( रजोेगुणात्मकम ). विद्धि ( जानीहि )॥ १२॥ 


श्वोक 0 ऐ३।॥ थरीमद्रगवद्मीवा ८ 





 पदाथ:-- ( भरतस्रष्ठ )) हे मस्तकुलन शिरोमणि अ्शुन 7. 

( तु ) छिर ( फलम ) किसी प्रकारके लौकिक वा पास्लोकिक 

पलकों ( अभिसन्धाय-) मनसें निशच्रयकरके (व) तथा € दम्भार 

थैम्‌ ) अपनेको संसारसें धर्मात्या वा सहात्मा प्रसिद्ः करनेके तातपर्यसे 

(अंपि ) भी ( यंतू ) जो यंज्ञ ( इज्यते ) सम्पादन कियाजाता है 

(तम यज्ञम 9 तिस बज्ञको ( राजलस्‌ ) स्जसी यज्ञ ( विद्धि ) 
जान ॥| १९ ॥ 

' आवाशथे:-- अब ओआनन्‍्दकन्द घंजच॑न्द रांजस यंज्ञकों 
चरणन करते हुए कहते हैं, कि [ अमिसन्धाय तु फल्ल दस्मा- 
शैमपि चैत्र यतत | ईज्यते सरतश्रष्ठ ! ] हे मरतकुलशिरोमाण 
अजुन ! लौकिक पारलोकिक सुखकी इच्छा करनेवालोंसे अथवा 
इस संसारेमे धर्मात्मा वा महात्मा कहलाये जानेकी इच्छावालोंसे जो यज्ञ 
कियाजाता है [ त॑ यज्ञ विद्धि राजसझ ] त्िस यज्ञक्ो तू राज 
यज्ञ जान १ 

. यहां जो भगवांनने “ अपि थे !. शंब्दको प्रयोग किया है इससे 
तीन प्रकरके विकल्प तथा समुझयका अनुमान छेता है प्रथम तो यह, 
कि जो यज्ञ केवल स्वर्मदि फंलोंकी इब्छासे कियाजाता हैं। डितीय यह, 
कि जो केबल रंसारमें धर्मात्मा विख्यात होनेके तातय्येसे कियाज|ता 
है। तृतीय वह कि जिसमें क्लेनों प्रकारकी इच्छाएं रहती हैं अर्थात इस 
लोक ओर परलोकम सामा प्रकारके फलोंक्ी मी प्र(प्ति हे ओर ससारमे 
धर्मात्मा वा मेहेत्मा विख्यात हाजोनेक्ा भी प्रयोजन हैं। | इन तीमों मर 


झ४४८ श्रीमझ़्गवद्दीता | अध्या० १७ | 





भ्रकारेके तात्योको दिखानेके लिये ही मगवानने यहां विकृत्प- 
बोघक “ अपि च्‌ ? शब्दका प्रयोग किया है । ह 
प्रायः वतेमान कालमें देखाजाता हे, कि नाना प्रकारके ध्म- 
कार्योमें हमारे देशी भाई देशी राजाओंकोी तथा अम्य-देश-निवासि- 
थोंको राज्याधिकारी जानकर निमन्त्रण अवश्य करते हैं उनका ताल 
निष्कास यछ्से नहीं हे वरु संसार नामी कहलाने और यश पानेके, 
तात्यसे है बहुतेरी पाठशाला, धर्मशाला और चिकित्सालथोंकी नीद 
किसी सालिकट्ठत्तिवाले वि्धान्‌ पणिडतसे न दिलवाकर विदेशियोंके 
हाथसे दिल्लवाते हैं जिससे मत्यक्ष अनुमान हेंता है, कि ऐसे यज्ञ 
करनेवालोको संसार दिख्योत होने तथा बड़े आदमी कहलानेकी 
अभिलाणा बनी हुई है इसी कारण भगवान कहते £, कि ऐसे पुर" 
षोंसे जो यज्ञ सम्पादन कियाजाता है वह राजस कहलाता है। 
सुमुछुजनोंको चाहिये, कि ऐसे राजस बल्चोंका सम्पादन न करके 
केवल मगव्माप्तिनिमित्त तथा अन्तःकरणको शुद्धिआप्तिनिमित्त 
यज्ञोंका सम्पादन कियाकरें || १२ ॥ | 
अब भगवान तामसी यज्ञका वर्शन करते हैं- 
 छु०-- विधिहीममस्हात्म॑ सम्प्रहीनमदक्तिशस । 
श्रद्धाविरहित यज्ञ तामर्स परिचदाते ॥ १३ ॥ 
प्द्चेच्छेद:---- विधिहीनस (शास्त्रविधिना रहिते। यथाचोदि- 
तविधिविपरीतम्‌ ) अन्तरहीनस, असदश्ज्ञम अज्नदानहीनम | आह्य- 
णेस्यो न निष्पादितान्नण ) सम्त्रहीनस € स्वरृती दर्शतश्च वैदिकम- 
न्जोचारणो: रेहितम्‌) अदक्षिणस ( यथोक्तदक्षिणाबजितम ) अ्रद्धावि-: 


श्वोण्॥ १३ ॥ ,  पश्रीमद्भेगवद्वीता 8४४९8 





रहितस्‌ ( आरितिक्यबुडल्या रहितम ) यज्षम, तामसम ( तमोगुणा- 
त्नकम ) परिचत्षते ( शिष्टा: कथयन्ति )॥ १३ ॥ ह 


पृदार्थ:- (विधिहीनम ) शास्त्रोंमें कहेहुए विधानोंसे रहित 
अथवा शास्त्रेते विपरीत अख्शन्नम ) अन्नदानसे शुन्य (मनन्‍्त्र- 
हीनम ) वैदिक मंत्रोंस रहित ( अदक्षिणम ) बिना दृच्िणाके 
( अ्रद्धाविशषितम ) श्रद्धा रहित ( यज्ञम्ू ) यज्ञको विद्यन 
( तामसम ) तमोगरुणी ( परिचक्षते ) कहते हैं ॥ १३ ॥ 

सावा्थ:-- पूर्ष दो शछोकोंमें श्रीजगतहितकारी बृन्दा- 
वनविहारी सालिक और राजस यज्ञोंका वर्शन करेके अब तामसी 
यशका वर्शन करतेहुए कहते हैं, कि [ विधिहीनमसुष्ठास्न' 
मन्त्रहीनमेद्छ्िश॒म्त ] जो यज्ञ विधिहीन है, असृश्ान्न है, 
भम्त्रोंलि हीन है तथा दक्तिणारहित है वह तामली कहागया है 
अमिप्राय यह है, कि जिस यज्ञममें शारत्रोंकी आज्ञानुकूल सामग्रियोंका 
संचय नहीं कियागया भिन्न-भिन्न उपकरण विधिपृर्वेक मन्योंके छारा 
शोघन होकर अपने २ स्थानपर नहीं रखेगये ऋत्विक्‌ इत्यादि जो 
सोलह अग यज्ञक्रे हैं उनमें एक दो अगोंका भी विधिपूर्वक नहीं 
- सस्पादन हुआ तथा वेदी इत्यादिकी रचना न 'कीणई शुची, श्रुवा 
इत्यादि नहीं लाये गये। एजस्प्रकार शास्त्रोंके विधानसे जो एकदारगी, 
न्यून रहा केवल नाम करनेके लिये जिस यज्ञमें इधर-उचरस्के मन्‍त्रोंका 
उच्चारण करदियागया घण्टोंतक चमकारे, पोल्कस इत्यावि-इत्यादि 
नीच वर्णोंसे खुदेक और शहनाई इत्यादि बाजे बजवादिए गये और 


३४५० भरीमइंगवढ्वीती.., । अध्याय १७] 





यज्ञशालाके चारों ओर बडे-बढे धनवान पुरुषोंकी मणडलीके हुक्के; 

पेचबाले गडगडे तथा सिग्रेट इत्यादिके घूम हवनके धूमसे मिलकर , 
आकाशकी ओर बडी शोभाके साथ चल निकले । ऐसा यज्ञ अवि- 

घियज्ञ कहलाता हे | 


इतना ही नहीं वरु जो यज्ञ “ असुष्ठान्न ? है अर्थात जिसमें 
आह्यणों, भिक्तुकों तथा द्रिद्रोंके निमित्त अन्नोंका समूह एकत्र न 
कियागया । अथवा जो यज्ञ अन्नद्ानसे एकवारगी शून्य रहा वह 
तामसी यज्ञ है। | 
फिर जो यज्ञ * मन्नहीनम ? मन्त्रहीन हेता है अथोत जिसमें उदार 
अनुदात्त, स्वरित्त तथा जकारे, यकार, शकारे, पककार इत्यादि वर्णोके 
शुरू उच्चारणके साथ वेदमन्त्र नहीं पढाजाता है अथवा वैदिक सन्‍्त्रोंसे 
हीन केवल नत्रीन मतवालोंके मनगढन्तसन्त्रोंसे जो यज्ञ किया जाता हैं 
तथा किसी विद्वान आह्मण॒के उपस्थित न हेनेसे मूख आह्मणोंके जिसी' 
तिसी ग्रन्थका मन्त्र पढकर आहुंति डलग्ायी जाती है उसे भी मन्त्रहीन 
यज्ञ कृहना चाहिये । इसलिये मगवान कहते हैं, कि मन्त्रहीन यज्ञ 


भी तामसी कहाजाता है । 


इसी प्रकार “ कअदल्तिणंम ? जो यज्ञ बिना दक्षिणाके कियाँ* 
जाता है अर्थात्‌ जिस यज्ञर्म यजमान किसी डेषवश आबचार्भ्यको 





७ बहुतेरे आधुनिक मंतबले दक्तिणाकों नांम सुनकर हंसी ठट्े उ्डाते 
हैं पर उनके यह स्पएए नहीं रहता, कि वेकील साहब और टावर साहब जो बडे 


श्लो० | १३ ॥ आऔमड्रगवद्दीता., श्र 





दक्षिणा न देवे वर दक्षिणा देते समय मभगडेमें तपर होजावे: 
आचाय्ये और यज्ञमान दोनोंमें पररपर कठोरे बचनोंकी मार पडने. 
लगजावे दक्षिणाका न्याय न होने पावे आचाय्थ यजमानकी कृपण 
ओर यजमान आचाय्थैको लेभीकी पदव्री देने लगजावें यहांतक 

कि परस्पर मार पीटंकी दशा उत्पन्न हेजावे ऐसे यज्ञकर्ताकों तमोगुणी, 
और यज्ञको तामसी कहते हैं । 


फिर भगवान कहते हैं, कि [ श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसे , 
परिचज्ञते ] जो यज्ञ श्रद्यारहित है उसे भी तामसी यज्ञ कहते! 
हैं। ऐसे यज्ञोंका कुछ भी फल नहीं । इस प्रकारका यज्ञकरेनेवाला' 
संसारके दुःखोंसे भयभीत हे।करे यज्ञ करता है। अथात जैसे बहुतेरे 
भूल केवल अपने रवार्मके भयसे कार्य करते हैं श्रढ्यसे नहीं करते. 
क्योंकि उनको यह भय होता है, कि यदि रत्रासीकी सेवा म करूंगा: 





सुमीतेके साथ घण्टे आवघण्टेकेलिये परिश्रम कस्ते हैं वे फ्रीस ( मजदूरी ). बिताः 
जिये जाय नहीं छोदते यदि उनको फीस न दिखा जावे तो अद्दालतोंमें नाजिश करू 
पसूज करते हैं और कहते हैं, कि मैंने परिश्रम किया है और अपने समयकी हानि की, है 
फोपके रपये क्‍्यों:नः गिनाऊं £ बडे शोककी बात है, कि इनकी: मजदूरीपर कोई भाधुर- 
'निक मतवाजा नहीं हंसता चाहे मुतक्षित्क्रा मुकदमा खसब, दोजावे योर सेगी. उनके 
औपरेशन (0०ए४४०॥ ) से मरजावे पर उस वियारे बाह्मणकी फीस. (दक्तिणा) देते 
समय हंसी टेडे उडते हैं भौरं यह स्मरण वहीं; रखते, कि इस विचारेने स्ोहयसे 
सुर्याध्त पर्वत्त सारा दिन भागकी ज्वालाके, सामने बैगा-बैठा पर्तीनेसिे: लबु-पुथ हेः 
अग्निधूपसे आंखें फोडी हैं 


३५४२ ओम गद्वीवा ( अधप्या० १७॥ 


तो घर छरकी दी हुईं सम्पत्ति वा जागीरें छीनली जावेगी। इसी' प्रकार' 
ये तामसी प्रकृतिवले देवताओोंसे भयभीत हाकर केवल नाम॑- 
मात्र यज्ञ करते हैं श्रढ्या, श्रीति, उत्साह, प्रसन्‍नता और सक्ति तो 
इनमें छू तक नहीं जाती केवल इतना ही जानते हैं, कि यदि 
किसी प्रकारका पूजन हवन न करूंगा तो कदाचितं देवता कुपित हेकर 
हमारे लडकोंको मारदेवेगा वा हमारे शरीरम कोई भयकर रोग उत्पन्न 
करदेगा ऐसे भयभीत हे।कर यश्चोंके करेनेका कुछ भी फल इन्हें नहीं 
हेता । व्यथ समय, द्वब्य इत्यादिकी हानि करना है। 
शंका--- इधर इस तांमसी यज्ञका भी कुछ फल नहीं होता. 
उधर सालिक यज्ञ करनेवाले भी फलकी कामनासे रहित हे।कर यज्ञोंका 
सम्पादन करते हैं तो सालिक थौर तामस दोनों प्रकारके यज्ञ एक समान 
हुए क्योंकि दोनोंमें किसी प्रकारके यज्ञोंके फलोंसे यजंमानको शुन्य 
रहना पड! तो बताओो अब इन दोनोंमे क्‍या अन्तर रहा ! 
समाधान--- इन दोनोंमें शथ्वी और आकाशका अन्तर है 
सालिक यज्ञका फल तो अवश्य होता है पर यजमान उस फल्नकी 
इच्छा न करके भगवतको अर्पण करंदेता है जिसके बदले 
भगवान उसको अपना बनालेते हैं औरे सदा उसके योगक्षेमपर दृष्टि 
रखते हैं उसको पापोंसे सुक्तकर मोक्षपद प्रदान करते हैं जैसा, कि 
अगवान पहले अर्जुनके प्रति कह आये हैं, कि “ यत्करोपि यब- 
श्नासि यज्जुहोलि ददासि यत्त ” ( अ० 8 श्छो० २७, २८) 
रु अथ्ै-- सावान कहते हैं, कि हे अज्जुन | जो कुछ करेता : 
है, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू हवन करता हे; जो कुछ दान. 


रंदोक॥ १३ ॥ श्रीपडगढ्ीवा ६०४४ 





दान करता है, जो कुछ तप करेता है सबके फलोंकी इच्छा न करके 
सबको सुकमें अपैश कर | एवम्मकार अपेण करनेसे शुभ और अशुभ 
कम-फलोंसे तू मुक्त हेजाबेगा पीछे सन्न्‍्यासयोगयुक्तात्मा होकर गर्थात 
मुझमें सर्वकमक अपेण रूप योगम युक्तचित्त होकर तू मुकहीको 
प्राप्त होजावेगा | अब इस- वचनसे सिछ होता है, कि सात्विक यज्ञ 
. निरथक नहीं है फल तो अवश्य होता है पर फल लेनेगाला फल्न 
नहीं चाहदा भगवत्‌कों चाहता है सो इस दिषयको पुशाष्रकार इन 
दोनों श्लोकोंकी टीका दिखला आये हैं देखलैना पर इस तामसी 
यज्ञका तो कुछ फल ही नहीं होता निरथकु है फिर यजमान रीता 
हाथ क्या भगवानको अमेश करेगा? ओर किस फल्लसे निरण्हीहागा? 
कामनारहित इच्छारहित, फलरहित, रए्हारहित होना तब ही सिद्ध 
होता है जब किसी प्राप्त हुए पदाथेसे हो | जहाँ किसी एद्ार्थकी 
. प्राप्ति ही नहीं हे तहां कामनारहित सिद्ध हीना कैसे समका जास- 
कता है? जो राजा हाकर खगके सिंहासवकी तथा पीडशी युवतिथीकी 
वा सणि-साशिकयुक्त आभृषणोंकी इच्छा म रखे तो उसे ऋामना 
रहित कहसकते हैं पर जो ख्॒र्य जन्मसे दरिद्र हें उसे ती किसी सुखके 
पदार्थोकी प्राप्ति ही नहींहेँ फिर उसे कामनारहित केसे कह सकते हैं ! 
हां | यदि इस इरिद्रकों भी घन सम्पत्ति तथा सर्वप्रकारके त्रिषय-लुख 
लाम होगें तब उसे परित्याग कादैवे तो उसे अवश्य कामनारहित 
कंहसकते हैं | 
मुख्य अभिप्राय यह है, कि सालिक यज्ञवालोंकी स्वस्ृस्पत्तिकी मातिका 


संग्रीग होनेण्र मी वह उसे त्याग मगवत॒को ही चाहता है ओर तामसी 
8३६ 


ज्एश४ श्रीक्रगदद्वीता....*: [ अध्याय १७ ] 





यज्ञवालेको तो य॒ कोई फल् हीग्राप्त है और न वह भगवस्माप्तिकी इच्छा 
करता है इस कारख वह दोनों ओरसे शुन्य है ।न विषयकी आपत्ति हे 
न मोक्षका लाथ हे ) राजसी यज्ञवालोंको तो इतना जरीहै, कि फलकी 
इच्छा रखनेसे खर्गसुख लाभ होता है पर तामसी यज्ञवाले तोन 
इधरके न. उप्रस्के. ८ इतो अष्टरततो भृष्टः ” इसलिये सात्विक भर 
तामसी यज्ञोंम फन्नोंके त्रिषय बहुत ही अन्तर है। दोचोंकी एक समान 
कहनेकी शूका करना निरथक है ॥ १३ ॥ 
अब सगवान द्ीनों प्रकारके तपोंका वशन करते हैं--- 

प्ृ०-- देवहिजगुरुप्राज्नपएजनं शोचमाज॑वम्‌ । 

ब्रह्मचय्यमहिंसा च॒ शारीरं तप उच्चते ॥ १४॥ - 


पदच्छेद:--- देवह्िजगुरुप्राज्पूजनम ( देवा: वह्मविषु« 
शिवस्‌य्यदुर्गादथ;, छिजा आह्मणा:, गुरव: पितृमाब्राचाय्याद्य: 
प्राज्ञा: पणिडिता; श्रोत्रिया बुह्मनिष्ठा: तेषों पुजनम ) शोचम्र्‌ ( सृज्ज- 
ल्लाभ्यां शरीरशोघनमू ) आर्जवम्‌ ( ऋजुलम ) बह्वचयंत्र ( उप- 
स्थेन्हियसेयम: ) च्‌ ( तथा ) अहिंसा ( श्राणिनामपीडनस ). 
शारीरेस ( शरीरमधाने: कर््रादिश्चि; साध्यमु । कायिकस ) तप३, 
ऊुच्यते ( कथ्यते ) ॥ १४ ॥ ह 

पदाथ:--- ( देवह्विजगुरुप्राशपूजनम्‌ ) अह्यादि देव- 
गण, विद्वान ब्राह्मण, माता, पिता, आचाय्य, तथा श्रोत्रिय अह्ृनि- 
प्ञेंका. पूजन करना, ( शोचम्‌ ) मत्तिका और जलसे शरीरकाः 
शुद्ध रखना ( आजवम ) शरीरसे सीधा, रहना, अथवा, मनसे. 


होके ॥ १४ | अमहगवद्दीतों । है ३७४४ 
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कुटिलतारहित होना ( बह्मचय्येम ) कामवश होकर परख्लीका संग 
न करेना ( च ) तथा ( अहिंसा ) किसी जीवको किसी म्रका# 


पीडान देना येसब ( शारीए्म ) शारीरिक ( तपः ) तप (उच्यते ) 
कहेजाते हैं ॥ १४ ४ | 


भावाथे; --- श्रब मंगवान तीनों प्रकारके तंपोंका घरशनकरते 
हुए प्रथम किक तपको कहते हैं [ देवद्विजगुरुप्राज्ञपृजन शोच- 
मार्जव्] देवता, बाह्मण, गुरु और परिडतोंका पूजन करना शारीरिक 
तपके अन्तर्गत है । अर्थात्‌ देवता बह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वरुण, 
कुबेर, सूय्ये, चन्द्र, दुर्गा इत्यादिके पूजनमें जो अहनिश मन्दिरोंमें 
एवं तीर्थाें दौडना, अपने पांवको थक्राना अपने इृष्टदेबकी सूत्तिके रूम्मुख 
हाथ बांधे पहसें खड़ा रहना, अपने इश्टदेवके श्गार इत्यादिकेलिये 
पुष्पोंकी माला तथा सिन्न रे प्रकाके आशभृषणके सज़ानेमें अपने 
हाथोंक्ने परिश्रम देना तथा पेचोफ्चार, दशोपचार, षोड्शोपचार, छाजि- 
शदुपचारं तथा चतु;षष्ठिउपचारों करके पूजनके सम्पांदन करेनेमे दिनरात 
अपना सर्वोग लंगाये रहन्य । वेद्‌विद्यासस्यज्ञ आह्मणोंकी सेबामे 
तत्पर रहना, अपने साता पिता आचायको भी साशंग प्रणाम तंथा अन्य 
परकारकी शुश्षृषाओंसे प्रसन्न करनेके निमिच् अपना शारीरिक परिश्रम॑' 
लगाना फिर भाज्ञोंकी- पूजा करना अर्थाव जो लोग ओतद्रिय 
वेदादिका पूर्णप्रकार अध्ययन करे षट्शासत्रोंम निष्ण्त हें तिनकी 
सेबामें तत्पर रहना ॥ 
फिर शोच सृत्तिका, जल इंत्यादिसे शरीरको शुरू रंखनां. 
और आजब अर्थात्‌ सबसे दलंरहित होंकरे शरीर और मन 


३४५३६ श्रीमद्नंगवद्ञीत....... [ अध्यें> ६७). 


सीधा व्यंवहांर रखना इत्यादि जो कर्म हैं ये ही शारीरिक तप: 
कहेजाते हैं । ः 
इतना ही नहीं वह [ ब्रेहाचथ्यमहिंसां च शारीर तप- 
उच्यते ] अक्वेचय अर्थात परख्ियोंसे बचना और अहिंसा अर्थातः 
पराये जीबको पीडा न देना इन दोनों प्रकारंके आचरणोपर पूर्ण 
प्रकार ध्यान रेखना अर्थात्‌ इन दोंनों अमगोंका तंथा इनकें साथ २ 
अरतेय ( परायेक्ी वरतु न चुराना ) और अपरिग्रह ( निरथेक अशुद् 
दान न लेकर अपने साथ उपस्थ्ति द्वब्यले ही अपना निर्वाह 
करना ) इंल्यादि कम भी शारीरिक तपके ही अन्तगत हैं । 


भंगवानकी मुख्य अ्मिग्राय यह है, कि देवता, आह्मण, माता, 
पिता, भाचाय्यकी पूंजां, शौच, आजव, अक्मचय्थ, अहिसा, थरतेय, 
आपरिय्रह इत्यादि परिश्रम करमेकों शारीरिक अथोत्‌ कायिक तप 
कहते हैं येंसब॑ सात्विक हैं अर्थात्‌ इनकी गणना सालिक तपमें है.। 

शृका- देवडिजादिकी पूजां, शौच, अर्षचर्य्य, भ्िसा इत्यादि 
की तो शारीरिक तैपे कहंसकते हैं क्‍योंकि ये सब ध्यवहार शरीरतसें 
सम्बन्ध रखते हैं पर भगंवानने आजवंको शारीरिक तपमें क्‍यों कहा 
आज तो मंनसे सम्बन्ध रखतां है फिर इसे शारीरिक कहना 
डच्चिते भहीं देखपडता । | 


समाधान शास्त्रोंमे श्राजवके दो भेद हैं-- “ परप्रतारणरा- 
हिल्मे सारेब्यब्चदेहिक मानसब्च । तन्न देहिक कुँटिलसयोगरा* 
दिल्भ। मानसब्च वाह्याभ्यन्तरे विहितनिषिद्धयोरेकरुपप्रइृत्ति-. 





_ खवोग्॥ ९४ ॥ श्रीमछावढ्ीश: ३३४७ 


निवृत्तिमलम ” (वाचरपति; ) अर्थात्‌ परायेको घोखादेनेसे रहित रहनेंमें 
जो सीधा रहता है उसे आजंव कहते हैं तिसके दो भेद हैं देहिकः 
और मानस तहां देहिक उसे कहते हैं जिपते देहमें किसी प्रकारके 
डेढेपनंका संयोग न है। । 


अर्थात किसी जीवको घोखा देनेंके लिये अथवा धोखा देकर 
पीडोदेनेके लिये था भार डालनेके लिये क्रिसी अगको टेढा कुबढा - 
न करना जैसे चघिकंजन जीवोंके मारनेके लिये छुपक जाते .हैं बाण 
इत्यादि लेकर कुकजाते हैं अथवा शत्रुके पीछेसे कुबडेहुए धीरे रे 
समीप आकर खड़्ग मारदेते हें अथवा विडाल वा व्यात्र इत्यादि ऋए- 
जीव निरपगघ जीबोंको मारदेनेके लिये छुपकर टेढें हाजाते हैँ ऐसा 
से करता । इसको देहिक आजव कहते हैं । “बाहर और भीतरसे 
बिहित तथा निषिरः दोनोंमिं एक समान प्रद्कत्ति और निवृत्तिका होना 
: भ्ानसआनजब कहाजाता है। जैसा मनमें हे वैसा, ही बाहरेसे वर्तमान 
शैना चाहिये जिसको “ भावशुद्धि ” भी कहते हैं इसलिये मगवानइस 
आजमेवको भागे मानस तपमें भी वर्णन करंगें। दूसरी बात यह है, कि. 
झआाजब, ब्ह्मचय्थे इत्यादि बहुतसे ऐसे कम हैं जे मन और शरीर 
दोमोंसे सम्बन्ध रखते हैं क्योंकि जब मनमें सरलताका बीज हागा औरे 
* जबमनसे परखी इत्यादिका त्याग हेगा तबही शरीससे भी इनका पालन 
: होगा | वरु सच तो यह है, कि जिस करमका बीज मनमें नहीं हे|गा 
उसका पालन शरीरसे नहीं हेसकता है। क्योंकि मन और शंरीरका 
- परषपर घनिष्ठ सम्बन्ध हे इसीलिये भगवान इस श्लोक कहेहुए 
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* आज ? को ५६ वें छछोकमें ४ जावसंशुद्धि: ” शब्द करके 
कयोग करेंगे | शक्रा मत करो ॥ १४ ॥ 
उक्त अ्रकार भगवान अगले ःछोकमें वाचिक तपका वर्णन करेते हैं--- 


सु०- अनुद्देगकर वाक्य सत्ये प्रियहित च यत्‌ | 
स्वांध्यायाम्यसन॑ चैव वाडम्मय तप उच्यते ॥१४॥ 


पदच्छेद:-- अनुछेगकरम (न करस्यापि दु;खजनकम्‌ ) 
सत्यम्र ( यथादृष्टथैप्रतिपादनस । यथाथकथनम्‌ ) च, प्रियहितम 
( श्रवणकाले परिणामे च सुखद ) यत्‌, वाक्यम ( वचनम ) 
चा, स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ ( प्राइमुखत पवित्रपाणिलरमित्यादिविधानम- 
नतिकम्य यथाविधिवेदाभ्यसन प्रणवोच्ारंण च ) एब, वाड्सयस्‌ 
( वाचिकरस । वाकूप्रघानस ) तप; उच्यत ॥ १५॥ 


, पदार्थ;-- ( अनुद्वेशकरम ) जो वचन किसीको दुःख- 
दायी नहे (संत्यम्‌ ) सच हे (च) थौर ( मियहितम्‌ ) 
सुननेके समय कानको प्रिय लगे भर जिसका फल भी सुखदायी हो 
ऐसा ( यव वाक््यम ) जो वचन है (च) तथा ( स्वाध्यायाभ्यस- 
नम ) विधिपूवक वेदका अभ्यास करना अभवा प्रसवादिका जपनां 


"है ऐसेकी ( एुव ) निश्चयकर ( वाडग्मयम ) वाचिक ( तप: ) तप 
( उच्यत ) कहते हैं॥ १५ ॥ 


भावारथ;<- अब श्रीसैंश्वर महाप्रश्नु श्रीकृष्णचन्द अर्जुनके 
भति वाचिक तपका वर्णन करेते हुए कहते हैं, कि | अनुद्वेगेकरं 
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वाक्य सत्य प्रियेहितञ्न येत ] जो वचन इस पकारसे बोला- 
ज्ञाता है, कि जिसके साथ बौलाजावे उसको सुनकर किसी प्रकारका 
क्लेश न हेवे अर्थात सुननेवाला जिसे सुनकर दुःखी न हा तथाः 
किसीकी निन्‍्दासूचक न हैं। तथा किसीके दैहिक वा मानसिक अब- 
गुणणोंकी जन-समाजमें प्रकट करनेवाज्ञा न हे वरु सदा सल्य हेः 

' झौर सबका प्रिय और हितकारी हे अर्थात जो. कुछ जैसे देखा वा 
सुना है। ज्योंका त्यों कहदिया जावे तथा जो सर्वप्रकारके प्रमाणोंसे 
युक्त है किसी शास्रके प्रमाणसे, धर्मसे, नीतिसे, व्यवहारस विरूदः 
न है, जिसमें निमल स्वरणशके समान किसी मलिन विषयका मेल. न 
हा, ब्योंका त्यों खडा है, सुनने वालेको ्रिय लगे, ऐसा न है, कि 
सच तो है| पर सुननेवाला सुनकर दुःखी हाजावे । भमवानके कह 
सेका तापथ यह है, कि वचन तो सच ही है। पर ऐसी चतुराई ओर 
कोमल शचब्दोंमं उच्चारण कियाजावे, कि सुननेवालेकें कानमें, कु; 
न लगे वरू सुमनैकें समय भी प्रिय हे फिर उस वचनके अनुसाए 
कमे करेनेमें फल सुखदायी हो. 


यहां जो भगवानने * च्ृ्‌? शब्दका प्रयोग किया हूं. इसका 
अभिप्राय यह है, कि एक ही कचनमें अनुडेगकरल, सत्यत्व:, 
ब्रिपल और. हितत्व ये चारों बातें पायी ज्ञावें। इनमें एक . 
विशेषणकी सीं: केमी. न हे । इन विशेषणोंर्म, सबसे उत्तम एक 
सत्य है जिसका: भाषण करना सहसों शुभगुणोंके तुल्य होता: है. महा- 
भारतका वचन है-- 
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« सत्य्व समता चैव दसश्चे न सेशय: ) 
अमात्सय्थ क्षमा चैव हीस्तितीक्षानसूयता ॥ 
त्यागो ध्यानमथाजल धघृतिश्च सतत दया । 
अहिंसा चैव राजेन्द्र ! सत्याकाराखयोदश ॥ ? 
( अथे र॒षष्ट है ) 
मुख्य अभिप्राय यह है, कि सत्यसे लेकर अहिंसा तकजो १३ 
शुभगुर हैं ये प्रत्येक एक ही आकारमें हैं अर्थात्‌ सत्य बोलने 
बालोंको मानों इन सब शुभगुण्णोंका फल प्राप्त होजाता है। सत्य न 
बोलनेमें क्‍यों दोष है ? सो सुनो-- 
#& कला शपथरूप॑ च सत्य हन्ति न पालयेत । 
- स्‌ कवष्त: कालसूत्रे वसेदेवचतृयुगम ॥ 
सघजन्मसु काकश्च सप्तजन्मछु पेचकः 
ततः शुद्रों महाव्याधि: जन्म स॒त्त ततः शुचिः॥ ? 
( अहमवैवर्स प्रकृतिलणड अध्या० ४८ में देखो ) 
अथ- जो म्राणी शपथरूप सत्यताका पालन न करके हनन 
करडालता है सो कृतष्न कहाजाता है जिस कृतण्मताके पापके कारण 
देवताओकि युगसे चार युग पय्यन्त कालके सूत्रम बांधा हुआ पडा 
रहता है, सात जन्म कागला, सात जन्म पेचक ( उलुधा ) ञीःर 
सात जन्म शुद्र देकर महारोगोंके भोगनेंके पश्चात शुरू होता है। 
फिर वहनिपुराशके दानावस्थानिश॒यनाम अरध्याथर्मे लिखा है- 
# तस्मात्सत्यं पर बह्म सत्यमेव परे तपः । 
सत्यमेव परो यक्ञः सत्यमेव पंर श्ुतमर, ॥ 


शिव ॥ ९१॥ भीमद्भगवीता 8४६१ 


सत्य वेदेषु जागति सत्यधु्च परसे पदस्‌ । 

क्ीतियेशश्र पुण्यश्ष पितृदेवविपृजनस ॥ 

आयो विधिश्च विद्या च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम | 

सत्य यजस्तथा वबेदा मन्त्रा देवा; सरस्वती ॥ 

घतचर्ब्या तथा सत्य ऑकार; सथमसेव च | 

सत्येत्र वायु रभ्येति सत्येन तपले रवि: ॥ 

सत्पेना|रिनिवहेन्नित्ध संब सत्वेन गच्छति । 

सत्येत चाप; स्विपति पञन्यों धरणीतले ॥ 

सत्येन सर्वेदिवानां सर्वेदीर्धायगाहनम । 

सत्यस्य वचनाइलोंके सर्वमाप्नोत्यलेशयस ॥| 

अखमेघसहस्तन्च सत्येच तुलया घुतम । 

अख्मधसहलाडदि सत्यमेव विशिष्यते ॥| 

सत्येन देता: घीयन्ते पितर: ऋषयर्तथा। 

पनुष्या: सिद्धगन्धर्वा; सत्यात्‌ सिंडिमितो गंताः | 

अबाधे विपुले शुद्धे सत्यतीथ शुचिह्नदे । 

ह्नातव्यं मनसायुक्तै; स्वाने तत्वरर्म स्छुतम ॥ 

आत्मार्थे व परार्थे वा पुत्रार्थ वापि मानवा; । 

झतते ये न भाषन्ते ते बधाः खगगामिन: ॥ ? 

(अथ र्ट है ) 

फिरे गछुडपुराणके ११४ अध्याय यों वन किया है++- 

.. £ज्ञ सा सभो यन्न न सन्ति बृद्धा।, 

इु। नते ये न बदन्ति घर्मेस | 
83७9 
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तासो धर्मों यत्र नो सत्यमस्ति, 
नो तत्सत्य॑ यच्छलेनालुविद्वम ॥ 


अथे--- वह सभा सभा नहीं है जिसमें इछ न उपस्थित हों, 
थे वृद्ध भी इछ नहीं हैं जो धमयुक्त बात न बोले, वह धर्म मी घर्म 
नहीं है जिसमें स्य न हो फिर वह स्य भी सत्य नहीं है जो 
छल्से युक्त हो ॥ 

फिर पतज्जलि योगसूत्रमें कहते हैं, कि “ सत्यप्रतिष्ठायां 
क्रियाफलाअयत्वत ” इस सूत्रका अथ अध्याय १६ शछोक २ में 
हेाचुका है देखलो । ह 

सुख्य तातर्य यह है, कि सत्य भार्षण करेना वाचिकतप है 
इसमें तनक मी सन्देह नहीं है सो सत्य अनुद्ठेगकर, ज्रिय ओर हिल 
होना चाहिये । 


. फिर भगव्रान कहते हैं, कि [ स्वाध्यायोभ्यसनज्चेव 
वाडह्ययं तप उच्यते ] विधिपूर्वक स्वाध्याय जो अपनी शाखाके 
अनुसार वेदोंका अभ्यास करना है वह भी वाचिक तप हे अर्थात्‌ 
जिस अकार शाख्त्रोंमे आज्ञा हे तदनुसार स्नानादि क्रियासे शुरू हाकर 
भक्तिपूवके वेद भगवानको सम्मुख रेखकर मन्त्रोंको, उनके ख़र और 
व्यण्जनोंको ठीक २ उच्चारण करते हुए बारेम्बार अभ्यास करना तथा 
प्रणवादि मन्त्रोंका विधिपूनेक जप करना £ स्वाध्याय ” कहाजाता 
है तिस खाध्यायकी वाचिक तप कहते हैं। इस स्वाध्यायका वर्शन 
अ० १६ श्लो० १ में हाचुका है ॥ १५॥ 


! 


घंलोक ॥ १६ ॥ * श्रमद्भगवद्वीतो इृ४६३ 





अब भगवान्‌ मानस तपका वर्णन करते हैं--- 


सु०-- मनःप्रसादः सोम्यत्वे सौनसात्मविनिग्रह: । 
मावसशुद्रिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ है 


पदच्छेद:--- मनःश्रसाद; ( मनसः स्वाच्छचमनाकुलता । 
नेश्चिन्यम । रागछेेषादिराहित्यम्‌ | विषयचिन्ताव्याकुललरहित्यम्‌ 
स्वस्थता ) सोम्यत्वम्त ( सर्वेभ्योहितैषितमहिताचिन्तनम ) मौनम 
( वाक्संयमहेतुमन/सैयमः । वाक्यप्रयोगराहित्यम्‌ ) आत्मविनिश्नहः 
( मनोनिरोध: । समाधिससंप्रज्ञात: ) भावसशुदधि: ( परैव्येवहाग्काः 
लेध्मायावितम । हृदयस्य शुद्धि; । कामक्रोधमलनिवृत्ति: ) इति, 
एतत, सानसम््‌ ( मनसा प्रघानेन निवेत्यमू ) तप; उच्यते 
ऐ. १६३१). 


पदार्थ:--- ( मनश्सादः ) मनकी जो प्रसन्नता और 
खच्छ॒ता ( सोम्यलम्‌ ) सबोके हितकी चिन्ता करना अर्थात्‌ हितैषी 
होना ( मोनम्‌ ) मनके संयम छारा जो वचनका संयम ( आऋात्मवि- 
निम्महः ) मनका जो निरोध तथा ( भात्रसेशुडि; ) छेलकपटरहित 
शुद्ध हृदयसे सबके साथ व्यवहार अर्थात आजंब ( इति एतत ) 
इस इतनेको ( सानसम्‌ ) मानस ( तप; ) तप ( उच्यते 3 
कहते हैं ॥ १६ ॥ ह ह 

भावार्थ: पूर्व दो ख्छोकोर्मे श्रीयोगेश्वर भगवान कायिक 


* और वाचिक तपोंका वर्णन समाप्त कर अब इस रछोकरमें मानस 
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तपका वर्शन करतेहुए कहते हैं, कि [ मनःप्रसाद: सोम्यत्वे 

मोनमात्मविनिम्नह; | मनःप्रसाद, सौम्यल्व, मौन और शात्मवि- 

निम्नह ये मानस तप कहेजते हैं अर्थात मन जो अ्न्तःकरण तिसे 

सर्वप्रकारके विकारोंसे रहित करके अत्यन्त निमल और स्वच्छ 
करदेनेसे जब धीरे २ राग, ढेष, काम, क्रोध इत्मादि विकारोंका 

एक बॉरगी अभांव होकर एक प्रंकारकी प्रसन्नता आपसे आप प्राप्त 
होती है उसे सनःप्रसाद कहते हैं । इसकी प्राप्ति सवैश्तकारके सुखोंको 

प्रदान करती है क्योंकि फ़िंर किसी विष्यकी प्राप्तिकी व्याकुलता 
मनको नहीं रहती सर्वप्रकारकी वृत्तियोंके निरुछ होनेसे परम शान्ति - 
ज्ञाम होती है | जैसे आाश्विमासका आकाश मेघमालाशंसे रहित हो 
चन्‍्द्रमांकी- शीतल चांदनीके साथ देखनेवालोंको प्रसन्न करेडालता 
है ऐसे यह मन राश डेषादि विकारोंसे रेहित हो,जब्र शान्तिरूप चांद 
नीते मिलजाता है तब प्राणीको परम प्रसन्नताकी आप्ति होती हैं । जैसे 
किसी मलय चन्दनके वनको कोई सपोसे रवच्छ करदेवे तो उस 
धनमे विचरनेवालेको नि;शैक हो परम सुगन्धका सुख लाभ होता है 
इसी प्रकार जब मॉनस-मलयवन राग छेषादि सपोसे रहित होजातां 
है तब निर्मय हो शान्तिरूप सुगन्धका लाभ करता है । जैसे जिज्ञासुं 
संसतियुद्धको जीतकर सुखी होजाता है अथवा किसी युरमें विजय पानेके 
दश्चाव जैस बीर परमसुखको लाभ कर पसन्नंचित् होजांता है इसी दशांकों 
सनःभर्साद कहतेह । इस मनःप्रसांदके विषय श्रीमगवान पहले भी 
केहयुके हैं, कि “ अलादे संबदुःखानां हानिरस्वोपजायतें । 
प्रसक्षचेतसे! ह्यांशु बुद्धि: पच्येवलिहते ( अ० २ खो० ६४ ) 


श्लोक ॥ १६ ॥ श्रीमद्भगव़ीतों- " ६६६४ 
अर्थ--- जब चित्तको प्रसाद प्राप्त होता हे तब सर्वप्रकारके 
दुध्खोंकी हानि होजाती है फिर प्रसन्नता प्राप्त कियेहुए पुरुषकी बुद्धि 
शीघ्र ही मतिष्ठित होजाती है। इसीको - सनःप्रसाद कहते हैं । 
सो मानसिक तपका सबसे अछ अग है। सो चित्तका प्रसाद केस 
प्राप्त होता है? सो सुनो | « सेन्नीकहणासुद्तोपेज्ञाणों सुः्ख- 
हुःखफु॒णयापुणययविष्याणां भांवनातश्चित्तप्रसादनम ? ( पत- 
ज्जलि पाद० , $ सु० ३३ ) सुखी प्राणियोंम मित्रता, वुः्खीमें 
दया, पुणयवानोंम हे, पुणय रहित पुरुषोर्म उदासीनता ऐसी भावना 
करनेसे चित्तको प्रसाद अर्थात्‌ असन्नता ग्राप्त होती है। सुखी माणि- 
थोमे मित्रता करनेसे ईर्षारूप मलकी निर्द्धति होती है, दुःखियोंके 
दुःख दूर करनेकी भावनासे अपकाररूप सलकी निवृत्ति होती है | 
घर्मात्माओंम इर्पाकी भावना करनेसे असृयारूप मलकी निबृत्ति होती 
है और पापी पुरुषों उदासीनताकी भावना करनेसे क्रोधरूपी मल दूरं 
होता है । इस अकार मलोंकी निवृत्ति होजानेसे ज्ल्विको प्रसन्‍नतां 
प्राप्त होती है | 


इसी प्रकारे “ सौम्यत्वस ” अर्थात्‌ सर्वश्राणियोंके हितकी 
चिन्ता करेना एक चींटीके अहित करेनेको मी कर्मी मंनमें न लाना 
और दुःखियोंकी आपत्ति दूर करनेमें तपर रहना ये भी मानसिक 
तप. हैं । 
फिर ४ खोनमूं.” सौन अहण करनां ने बोलना भी सानांसक 
तप है । 


. ६४६६ औम/ंगवढ़ीता | [ भध्यायं १७ ] 


शेका-- नहीं बोलना तो जिट्ठा और श्रोष्ठों ( होठों ) की 
कियासे सम्बन्ध रखंता है फिरे इसे कायिक तप न कहेकर संगः 
बानने मानसिक तपके अन्तगत क्‍यों कहा ९ 


समाधान--- केवल नहीं बोलनेकों मौन नहीं कहते . हैं यदि 
नहीं बोलना मौनरूप तप कहलावे, तो संसारेमें जितने मंगे. 
हैं सब मौनी वा मुनि कहलानेः लगजावेंगे इसलिये यह मत्येत्य 
देखपडता है, कि केवल होठ वा जिद्ठा हिलाकर बोलना ही 
मौन रूप तप नहीं है इस मौनको मनसे सम्बन्ध है जिस प्राणीका 
मन अपने हांथमे हाजाता है फिर उसको किसी मी पदीयकी 
इच्छा नहीं रहती फिर किसी व्यक्तिसे कुछ भी बालनेका प्रयोजन 
न रख कर दिन रात अह्मज्ञानंेक विषयोंका मनन करता रहता है 
तब वह किसीका वचन सुनने वा खर्य कुछ बेलनेका अवकाश 
न पाकर चुप होरहता है क्योंकि मनन करनेवाले वा विचार करने 
वाले पुरुषोंको अपने विचारके समय तनक भी किसी अगका हिलाना 
क्िसीसे कुछ बोलना वा किसीका शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता 
इसलिये यह मनसे सम्बन्ध रखता है । इसी कारण भगवानने 
मौनको मानसिक तपके अन्तगत रखा | शंका मत करो ! 


इसी प्रकार आत्म बिनिम्नहकों सी मानसिक तप जानना | 


यह आात्मविनिग्नह कया हे? सो ' अ० 3३ छोक ८ में दिखलाया 
जाचुका हे। 


श्लोक ॥ ११ ॥ - श्रीमह्भगवद्नीता ३४६७ 





... अब भगवान कहते हैं, कि [ भावसंशुद्िरित्येतत्तपो 
सानसमुच्येते ] मावकी जो शुि. है अर्थात्‌ परायेके साथ व्यव- 
हार करते समय किसी प्रकारक्न कपट वा छल न करना शुद्ध 
हृदयसे जो घाहर हो उठी प्रकार भीतर भावना रखना जिसको मान- 
सिक आजवके नामसे भी पुकारते हैं ( जिसका वर्णन पन्द्रहरे 
जछोकमें होचुका है ) सो मानस तप कहाजाता है। फिर काम- 
क्रोधादि मलोंसे जो हृदयकोी इस प्रकारे शुद्ध करलेना है जिससे 
फिर कसी इन मलोंका हृदयमें उदय न है। उसे भी सावसंशुद्धि 
कहते हैं । इस ःछोकमें जो भगवांनन भात्रसंशुड़ि, सौम्यल और 
आत्मविनिग्रहक्नी मनसतपमें गणना की है उसे पतब्जलिने भी अपने 
योगसूत्रमें यों बणन किया है--- “सत्व्संशुद्धिसोौमनस्यैकाउ्थेन्द्रिय- 
जपात्मदर्शनयोग्यतववानि च ? ( पत्ृज्जलि पाद ५ सु० ४१ ) 
अर्थात्‌ सलसंशुद्धि जिसे सावसंशुद्धि भी कहसकते हैं तथा सौमनरय 
और एकाग्रता जिसे मौन सी कहते हैं फिर इन्द्रियजप जिसे आत्म- 
विनिग्नह भी कहते हैं ये सब साधन आत्माके योग्यलको प्रदान करते 
हैं अर्थात्‌ मानसतपके इन अगोंसे साधक आत्मद्शनके योग्य होता 
है इसलिये आत्मइशनके योग्य बनादेना इन चारों प्रकारके मानस 
तंपोंका फल है॥ १६॥ 


यहां तक भगवानने काय्रिक, वाचिकऔर मानसिक तपका वर्शन 
किया फिर ये ही तीनों प्रकारके तप तीनों गुणोंके सेदसे तीन अकार 
के हैं. जिनका वन भगवान अगले तीन *छोकोंमें करते हैं-- 


घ४६८ * श्रीमद्भगवद्दीता . [ अष्या ० १७ ] 





सू०- श्रद्यया परया तप्तं तेपस्तत्त्रिविध॑ बरै: । 
अफलाकांक्िमियुक्ते: सात्विकं परिचच्यत॥ १७ ॥ 


दच्छेद:--- अफलाकांचछिसि। ( फलामिलाषरहितेः ) 
युकते: ( समाहित; । सिड्यसिदचोनिविकोरें: । एकाग्रचित्ति; ) मरेः 
( अनुष्ठातृमिः ) पसया ( प्रकृष्या । अप्रामाणयशंकाकलंक- 
शुन्यया ) श्रद्धया ( यास्तिक्यबुब्त्या ) तप्तम ( अनुप्ठितम ) 
तत, अिविधम ८ त्रिप्रकासस्‌ ) तप. सालिकस, परिचक्तते 
( कथयम्ति ) ॥ १७ ॥ ' 


पृदाथ;-- € अ्रफल्ाकां क्षिसि: ) फलकी इच्छा नहीं करेने 
वाले ( खुक्तेः ) एका्रचित्तवाले ( रे; ) मलुष्यीके छारा ( परया ) 
परम श्रेष्ट (' अ्रद्या ) श्रासे ( तप्तम ) जिप्त तपंका अनुष्ठान 
कियाजाता है ( सतत ) तिस ( जिविधम ) कायिकादि तीनों प्रकारके, 
( तप; ) तपका ( सालिकम ) सालिक ( परिचक्षतरे ) कहते , 
हैं ॥ १७५ ह 


भावार्थ:-- श्रीमक्तजनमानसहंस यदुकुलावतंस सच्चिदा« 
ननन्‍्द्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उपर्युक्त तीनों शछोक्रोंमें काय्रिक, वाचिक और सान* 
सिक तीनों प्रकारके तपोंका वर्णन कर इस ःछोकमें इन ही तीनोंके 
सालिक हेननेका स्वरूप वणन करतेहुए कहते हैं, कि [ श्रद्धया 
परया तप्तं तपस्तत्रिविध नरै: ] हे अज्ुन ! परण श्रद्ासे 


इंलोक | १७ ॥ ओमड्रगवद्दीवा ' 8७६६. 





जो कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविधतप मनुष्योंके ड्ारा अनुष्ठान 
कियेज़ाते हैं अर्थात्‌ मैंने जो तुके काय्रिशादि तीन घकारके तप कह 
. झुनाये सो जब परसश्रद्पूर्वक ऐसे पुरुषों द्वारा अनुष्ठान कियेज्ञाते हैं 
जो इनके पूर्ण करनेमें किसी प्रकारकी शका नहीं करते, बड़ी श्रेष्ठ 
श्र्यखे इनका अनुष्ठान करते हैं, तमक भी आलरव नहीं करते बरू 
अपने सारे तन, मल ओरे धनका बल इनके अनुष्ठानमें. लगा; 
एक पल भी निर्थंक नहीं विताते [ अफलाकां ज्िमिर्युक्तिः 
सात्विकं परिचक्षते ] ऐसे फलकी इच्छा नहीं करनेवाले समा* 
हित पुरुषोंस जो अनुष्ठान कियाजाता है सो ही सालिक त्तप कहा 
जाता है। अर्थात्त जो पुृण फलकी कांज्षासे एक बारगी रहित हैं 
व्था / युक्ते: ” जो समाहित चित्त हैं सर्वप्रकारकी वृत्तियोंकी सब 
ओरेसे सिमेट चतुर सारथीके समान अपने मनके श्रोड़ेको ज़े अपने 
' हाथमें रखते हैं ऐसे पुरुषोंसे येत्तप् साधे जाले हैं तब # साह्विक 
परिचक्तते ” इन तीनों कायिके, वाचिक और प्लानस्रिक त्तृपींको 
महापुरुष सात्विक-तपके नामसे पुकारते हैं | ह 
श्रुतिनि जो ऐसा कहा, कि “तपसा जब्य विजिज्ञाससख * तपसे 
जह्यको ढूंढ ( तैज्ति० भ्रगुवल्ली अनु१२ ) सो इसी साल्िक हपके 
विषय कहा क्योंकि केवल यही साल्िक तृप अल्मरूपका अकद 
ऋरनेवाला है ॥ 
यीगके सुत्रकार प्रतह्जलि इसी साल्िक त्तपके विषय कहते «हैं, 
कि “ कायेन्द्रियसिद्विरशुद्धिद्यात्तपसः ? तपसे अशुचि ज़ी झन्तुर 
8 डक 


क्‍्:७७ भी ्वगवदीता - | अध्या+ (छ] 





वाहरकी अपविन्नता उसका नाश हेजानेसे शरीर और इन्द्रियोंकी 
सिद्धि हे।ती है । तहां काथिक तपले शरीरकी सिद्धियां जो अखिसा- 
दिक हैं ओर इन्द्रियोंकी सिद्ियां जो दृरदेशकी वरतुओंका देखना 
और दूरदेशके शब्दोंको सुनना इत्यादि है सबकी सब लाभ हेती हैं। 
बान्िकतपसे अर्थात्‌ प्रिय और हित सत्यके बोलनेमें क्रियाके फल्लोंका 
आश्रयत्व कहते हैं | थर्थात सत्यमाषण करनेवाला जिस क्रियाको 
करेगा उसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी । और स्वाध्यायरूप वाचिक- 
तपसे इष्टदेंबताका भी दशन होता है | प्रमाण ( १) “ सत्यप्रति- 
छाया क्रियाफलाअयत्वछ ? । ( पत० पाद १ सु० ३६ » 
(२) “ स्वाध्यायादिष्देबतासस्थयोग: ? ( पत० पाद १ सु» 
४४ ) अथ-+ ( १) सत्यकी, प्रतिष्ठामें क्रिया और फलका आश्रयत् 
है भर्थात सच बोलनेवालेकी सब क्रियाएं सफल होती हैं। 


( २ ) अथे+- स्वाध्यायसे इष्टदेवताका. सम्मयोगश्र्थात्‌ 
संगोग ( जिस सामीध्यमुक्तिक नामसे पुकारेते हैं ) लाभ होता है 
मानसिक तय्से भाणी आत्मद्शनकी' योग्यताको प्राप्त करता है सो. 
आभी दिखलायागया है ६ 


इस अकारके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारके 


त्तप सालिक कहलाते हैं क्‍योंकि यहां. सर्वप्रकारके फल्लोंकी इच्छाकी 
निवृत्ति हेजाती है ॥ १७ | 


श्वौण् ॥ ऐ८॥ त्रीमझगंवद़ौतो ह श्छ्ज्छ 


अब भगवान राजस तपका वर्णन अगले 'ोकेम करते ६--- 


सु०-- सत्कारमानपूजार्थ तपो दस्सेन चैव यत्त्‌। . 
क्रियते तदिह प्रोक्ते राजस चलमप्रवस ॥ १८ 


पदच्छेद;- यत, तपे;, सत्कारसानपूजाएँ ( संत्ताद साधुर 
कारें; साधुरय तपस्वी जाह्मण इत्येबमविवेकिसिः क्रियसाणा स्तुति: + 
मान: प्रत्युत्थानाभिवादलादि। । पूजा पादप््षालनाचनादि; तद* 
थेम्‌ ) इम्मेन ( धर्मष्वजिलेन ) च, छत, क्रियते ( अनुष्ठीयते ) 
तत, इह (भस्मिल्लेके ) चलम्‌ ( ज्णिकफलम्‌ ) अभ्वम्‌ ( अनिं 


श्वितफुलस्‌ ) राजसम्‌ ( रजोग्रुणविशिष्टम्‌ ) प्रोक्तम्‌ ( केथितम ) 
. ॥ भ्ण ॥ 


पदार्थ:-- (थद, तपः ) जो तप ( सत्कारमांनपूजायम ) 
अपनी रतुति, मान और पूजा करानेके तात्यय्यसे तथा ( दश्सेन ) 
पाखणडसे ( च्‌ ) सी ( एवं ) निश्चयकर ( क्रियत ) कियाजातां 
है ( तत्‌ ) सो तप ( इृह ) इस लोकसे ( चलस ) चलायमान भर 
( अधश्वस्‌ ) अनिश्चित फलवाला होनेके कारण ( राजसस ) 
राजसी तप-( प्ोक्तम्‌ ) कहागया है ॥ $८॥ 
सावा्थ:--- अब सर्वेश्वर मगवाव श्रीकृष्णुचंन्द्र राजसी तपकां 
चरणन करतेहुए कहते हैं, कि [ संत्कारमानपुंजा्थ तपों 
देस्मेन चैव यत। क्रियते ] जो तप केवल अपनी स्तुति, 
मान और पूजा करानेंके तालवैसे तथा पाखण्डसे कियाजाता हैं 


ह8297 हर आमकगवद़ीता.. ५ | चब्या० !७॥ 





अर्थात्‌ जिस तपके अंनुप्ठोनम चाहें वह कायिक हो, वाचिक हो 
था मानसिक हो करनेवालेको यह अमिलाषा रहती है, कि लोग 
धुके बहुंत बंडा तंपल्ी बूह्म॑णं सम कर मेंरी स्तुति किया करें 
तथा में कैसां भी दुष्टात्मा क्यों ने होंऊं पर लॉग मेरे तपंको वेखकर 
मेरी मान और मेरी बडाई करें, लोग मुझे दरडत्रत्मणास किया करें 
तथा मेरे चरणोंकों घोकर पीबँ वा मेरा अचेन कर मुझे घनादि 
प्रदान करें तो मगवान कहते हैं, कि ऐसी तपस्या केरनेवालेकां 
हैप [ तबिह प्रोक्त राजसञ्चलमध्वंम्‌ | इंस लोकमें राजंस 
तप कहागया है ऐसा तप सदा चल और अप्नच होता है । अर्थात 
ऐसे तंपमें यदि कोई फल भी निकल पडे तो वहूं फंल थोडे दिन 
ध्के रहता है फिंर शीघ्र ही नष्ट होजाता है तंथा ऐसे तंपका कुछ 
फल होगां वा नहीं यह भी निश्रय नहीं होसकता प्राय; ऐसा देखा- 
* गया है; कि बहुतेरे धनके ठेगनेवाले विमल॑ साधुंका वेष बला 
तपंस्वीका रूप धारण कर पाखणंडको फेज्ञा तर्पसंवी कंहलाते हैं और 
अविवेकी मूढ पुरुष उनके फन्‍्देंमें आकर उनकी सेवां शुश्रुषा केंरेनें 
हागलाते हैं पंर “उंघरहिं अन्त न होहि निंबादू ” इंस चंचनके 
अनुसार उनका महत्व, उनंकीं पूजा, उनकी बडीई सरब्ब॑ ऐसे उड- 
जाती हैं जैस ऋपरकी डली देखते-देखंते बिलाजाती हैं फिर तो 
उनँंकों कोई पूछता ही नहीं इसी कारणं सगवानुने * इृह ” शब्दकें 
'पझाथ * चलें ? और अधृूव ! शब्दका प्रयोग किया हैं। श्रैथात 
ऐसे धर्मध्वजियोंके तपका फंल परंलोकमें तौ कुर्छ होंता ही .नहीं में 
छगकी प्राप्ति होती है न.कोई देंबयोनि ही ग्राप्त होती हैं यह. वो 


रदौ० ॥ १६ ॥ ओऔमद्गगवद्नीवा 2७६ 


केवल इसी लोकमें थोडी देस्केलिये फलदायक्‌ है । प्रथम तो 
£ अधूव ? है अर्थात्‌ यह निश्चय नहीं, कि इसका कुछ फल् 
होगा वा नहीं यदि मान, बडाई, पूजा, घनकी प्राप्ति इद्याद्रि किसी 
प्रकरका फल हुआ भी तो वह मी चल होता है अचल नहीं 


अर्थात्‌ जैसा, कि पहले कथन कराये हें उसी भ्रकारें अन्ततक 
उसका निर्वाह नहीं होता मण्डा फूट जाता है। 


...क्तमान कालमें इस अकारके पाखण्डमतका अधिक अचार 
हैगया है । इन ही पाखण्डियोंने सनातनधकों निन्दित बनादिया 
है इंसी कारण भगवान सर्वसाधारणको मानों इस अध्यायदारा यह 
उपदेश कररहे हैं, कि कपट छल्ल प्रपण्च इत्यादि तथा अहंकारादि 
विकारींको परित्यागकर कायिक, वाचिक और मानस तपका सात्विक 
श्राचरण करो राजसका परित्याग करो॥ १८ ॥ 


. अब भगवान तामस तपका वर्णन अगले रछोकमें करतें हैं--« 


भुं०-- मृढ्याहेणात्मनों यत पीडेया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनाथ वां तत्तामसमुदाहतेस ॥ 
॥ १६ ॥ 
पंदच्छेदं:--- येंत, तपः, मुढग्राहेण / अविवेककतेन 
हुरोग्रेहेण । यदेंते तपश्चरन्ति तेम्योइत्यधिकमहं तपः करिष्यामी- 
थ्ाविरुपेंग॑ ) आत्मनः ( संवेस्य देहेन्द्रियसेघातस्थ ) -पीडय॥ 
क्रियते ( अनुष्टीयते ) वा, परस्य ( शत्रोः वा ऑल्यस्य ) उत्साद* 


३४७४ शीमद्गवद्गीवा.. [ भब्या० ६७] 





' माथेम ( बिनाशार्थम्‌ ) [ क्रियते ] लत ( तपः ) तामसम 
(.तमसानिवै्वितम ) उदाह्मतम ( कथितम्‌ | उक्तस ॥ १६ ॥ 
पदार्थ; ( यव तपः ) जो तप ( मुढ्भाहेण ) अजश्ान- 
तासे मरेहुए दुराग्रहकरके ( आत्मनः ) अपनी देह और इन्द्रियोंको 
( पीडया ) नानी प्रंकारके कष्टदेनेसे ( क्रियले ) कियाजाता है 
( तव्‌ ) सो तप आचाय्योकरि छारा ( तालसम )तमोगुणी ( उदा- 
छतम ) कहागया है ॥ १६॥ 
भावार्थ :-- अब करुणासागर दयामय श्रीकृप्णचन्ध अजु- 
नके प्रति तामसी तपका वर्णन करते हुए कहते हैं, कि [ मढ़मा- 
डेणात्मनो यत्‌॒ पीड़या क्रियते तपः ] जो तप अज्ञानतासे 
अरेहुए दुरेाग्रहद्धारा अपनी देहको पीडा देकर कियाजाता है । थर्थात 
अविवेकियोंके चित्तमें सदा दुराग्रह वेठारहता है मनर्भ ऐसा विचार 
होता रहता है, कि अम्ुक साधु जो मेरे स्थानके पीछे कोपडी बनाये 
हुआ है वह बहुत तप करता है इसलिये मैं भी ऐसा तप करूँगा, कि 
उसके तपसे मेरे तपका दशगुण प्रभाव ल्लोगोंके वित्तपर पडेगा क्या 
मैं उससे महत्त्वमें कुछ कम है ! क्‍या उससे बढ़कर तपका साधन 
न करसकूंगा ? देखे | में अमी अपने तपके सामने उसके ' तपको 
धूलमें मिलादेता हूं इस म्रकारके मूढ विचारको दुराग्रह कहते हैं। 
ऐसे दुराग्रह करके जो तपस्थी अपने शरीर थौरे इन्द्रियोंको पीडा 
देकर नाना प्रकारके तपका आचरण करता है अर्थात कमी ज्येष्ठ वा 
आषाढके तापमें पांचों ओर अंभि जल्लाकर ब्रीचमे बैंठ अपने 
शरीरको क्लेश देता है अर्थाव पंद्राप्मि तापता है तथा जाडेमे 


श्लोर॥ १६॥ हैं श्रीमड्रापद्गीती..* ३५ ०५४६ 


नदियोंके भीतर जलसे शंय्या बनाकर नंगे बदन गत्रिभरे शीतकी कठो- 
रताको सहन करता हैं अर्थात जलशयन लेता है तथा जो बाण- 
शय्या बनाकर अर्थात कार्टोकी शय्या बनाकर उसपर लेटा रहता है 
कभी ठडेश्वरी बाबा बनकर दिनरात खडा ही रहता है, फिर जो उलंया 
लटककरे भस्तकके नीचे आग लगा उसकी ज्वाला सहन करता है, 
अभिप्राय यह है, कि एवम्पकार जो दुराग्रहके कारण अपने शरीरको 
पीडा देकर तप करता हे ईैश्वस्पाप्तिकि निमित्त नहीं करता ऐसे तपकोः 
तामसी तप कहते हैं । . 

श्रीथानन्दकन्द्‌ - कहते हैं, कि हे अज्जुन ! इतना ही नहीं वरू 
इससे भी अधिक जो [ परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदा- 
हतम्‌ ] दूसरेके नाश करडालनेके निमित्त किया जाता है वहे भी 
ताम्रसी तप कहां गया है। अर्थात्‌ जैसा ऊपर कथन कियागया है. 
इस ग्रकारंके शारीरिक कष्टोंको सहन कर ईश्वरंकी अमिलाषा नहीं 
करके केवल दूसरोंके नाश निमिन्‍्त तप करेना महाघोरे तामसी. पुरू८ 
षोंका काम है। शाखद्वारा शत्रुओंसे बदला: न लेकर तपदारा बदला 
लेना महा तामसी. कहना चाहिये वरू राक्षसी शब्दका. प्रयोग, इसके 
विषय क्रियाजावे तो अनुचित न होगा क्योंकि रोक्षसोंने इस घकारकेः 
तप बारम्बार सम्पादन किये हैं जैसे रावणने अपना मस्तक काट-काट> 
करे शिव भगवानके नामपर अपण कर तपका सम्पादन किया है इसीः 
प्रकार मेघनाद; फंस, एकतलु ( कपटीमनु ) इत्यादिकोंने तथा अन्यान्य: 
अनेक राक्षसगण ऐसे घोर तामसी तप करतेहुए सुने गये हैं. इसी' 

* कारेण ऐसे तपको राच्तसी भी कहना चाहिये. ॥ ३६४ ॥, 


है हा: श्रीमद्भगवर्दीती ॥ अध्या ० १७] 





अब भगवान तीनों प्रकारके तपोंका वर्णन समाप्त कर तीनों प्रका 
रके दानका वर्णन आरम्भ करते हैं--- 


मु०-- दातव्यामिति यद्दानं दीयतेउनुपकारिणे। 


देशे कालेच पात्रे च तद्दानं सालिक॑ स्छृतम ॥ 
॥ २० ॥ 


पदच्छेव्‌:--- दातव्यम्र ( शास्रचोदनावशादित्येव॑निश्चयेन 
तनुफल्लामिसन्धिना प्रदेयद्रव्यम | दातुं योग्यम ) इति, यत, वानम 
( शाख्रोक्तसम्प्रदानर्वत्वावच्छिन्नद्रव्यञ्याग: ) देशे ( गैगाढ्ारे प्रयागे 
पुण्यकरे गंगासागरसंगमे कुरुक्षेत्रादो गयायां वा ) च, काले ( दुभिज्ले 
संक्रान्यादाी ) च, अनुपकारिशे ( प्रत्युपकारासमर्थाय ) पात्रे 
( चुघातें। नेत्रहीने । पंगुदरिद्वादो । विद्यातपोयुक्ते बरह्मण वेदपारगे ) 
दीयते, तत, दांनम, सात्िकम्‌ ( सत्वगुणप्रधानमनोविशेषजञातम्‌ ) 
स्वतम्‌ ( कथितस )॥ २० ॥ ह 

पदार्थ;-- (दातव्यर्स) दान करनेके योग्य यह द्वव्य है.( इति ) 
इतना जानकर ( यत्‌ दानम्‌ ) जो दान ( देशे ) गंगा, गय्या कुछ 
जऔैन्न इलावि देशोंमे (च) और ( काले ) दु्मि्त, संकान्ति, 
अहण इल्ादि कालमें (च) और € अलुपकारिणे ) प्रत्युपकाःर 
करनेमें जो किसी अकार समय नहे ऐसे ( पात्रे ) पावमें ( दीयते ) 
दियाजाता है ( तंत्‌ दानम ) सो दान € सालिकम्र ) सालिक 
| स्खृतस ) कहागया हैं ॥ २० श्र. 


श्वोक ॥ ३० ॥ श्रीमक्ृगबढ़ीता डेश्ज्ण 





भावाथे:--- श्रीजगतहितकारी गोलोकबिहारी भ्ब अजुनके 
प्रति तीमों प्रकारेके दानोंमे प्रथम सालिक दानका वर्शन करते 
हुए कहते हैं, कि [ दातव्यमिति यद्दाने दौयतेषलुप+ 
कारिशे ] जो दान दातव्य है अर्थात शास्त्रोंकी आज्ञाके अनुसार 
मनुष्योके लिये सदा दान करने योग्य हे ज़िसका दान देता स़नुष्यद 
माब॒ुको मानवधमके प्रतिपालन क्रनेमें अत्यन्त उपयोगी है ओर ज़िसके 
नहीं दान करनेसे मह॒ष्योंकी अपने मानवृधरमके अनुसार प्रायश्चित्ती 
है।ना पडता हैं । तात्पय यह है, कि जिस दानको अवश्य सम्पोदन 
करना चाहिये तथा जो दान ऐसे प्राणीको दियाजावे जिससे फिर 
उसके बदले दानीकी अपना किसी प्रकारंका उपकार न क्ररेबाना 
है।, थभिप्राय यह है, कि इस तालय्यैसे दान न दिया जावे, कि 
इसके बदले फिर कभी इस गाणीसे कुछ क्राम निकालना 
प्डेगा तो ऐसे दानको सात्रिक दान कहते हैं और जो दान 
लेनेत्रालेसे अपने स्वाथ सिद करनेके लिग्रे दिया जाता है जैसे 
किसीने अपने पुरोधाकी इस प्रयोजनसे दान दिया, कि वह उसके 
लिये मन्तोंका जप कर किसी देवताको प्रसन्न करे और उस देवता 
की प्रसन्नतासे उसे पुत्रका लाभ हा तो ऐसे द्ानकी साल्विकदान 
ऋ्रदापि नहीं कहसकते । इसी कारण भगवानने यहां £ अनुपुका: 
रिखे ” शब्दका प्रयोग किया है| 
झब भगवान दान देनेके निमित देश, काल और पांत्रका 
ब्रिचार करते हुए कहते हैं, कि [ देशे काले च पाले च तेद्दार्न 
पात्विक॑ स्तम् ] जो दान उत्तम प्रवित्र देश तथा दान देने 
छह 
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योग्य देश और उत्तम समय अथवां दुभिक्त इत्यादि समयर्मं और 
जो उत्तम पात्रमें अर्थात विद्यानोंमें तथा दरिद्र, अगभग इल्यादि देनेयोग्य 
पात्रोंमें दियाजाता हैं उसी दानको सात्विक दान कहना चाहिये | 

तहां पहले देशकों दिखलाते हैं, कि केसे देशमें दान देना 
कैसा हैं- 

# गंगद्वारे प्रयागे च अविसुक्ते च पुष्करें | 
नगरे चाद्नहासे च गेंगासागरसगमे ॥ 
कुरुक्षेत्र गयायां च ठीथें वाइमरकरटके । 
एवमादिष्यु तीर्थषु दत्तमक्षय्यतामियात || 
सर्वेतीर्थमयी गंगा ततन्न दत्त सहाफलम । ” ( व्यास: ) 

४ सर्वे शिलोखयाः पुण्या: सर्वा नद्यः ससागरा; । 
गोसिद्धमुनिवासाश्च देशा; पुण्या: प्रकीत्तिता: ॥ ह 
एषु तीर्थेषु बदचं फलरयानन्तकुद्धवेत्‌ । ? ( रकन्दपुराणे ) 

८ लिगं वा प्रतिमा वापि दृश्यते यत्न कुतचित । 
तत्सवे पुण्यतां याति दानेषु च सहाफलम्‌ ॥ ? ( पद्मपुराणे ) 

« शग्नि होत्रे गयां गोष्ठे वेदघोषपत्रित्रिते । 

 शिवायतनसंस्थाने यदृस्पसपि दीयते ॥ 
तदनन्त फल ज्ञेयं शिवक्षेत्रानुभावतः |” ( अहापुराणे ) 
अर्थ-- व्यासका वचन है, छि गंगाहारमें, प्रयागमें, काशीमें 
पुष्करक्षेत्रस, अध्टहासदेशमें, गेगांसागरसंगम्म, कुरुक्षेत्रमे, गयारमें, 
अमरकणटक इस्ाादि पवित्र तीथोमें जो दान दियाजाता हैं वह 
अक्षय है अर्थात्‌ ऐसे दानका कभी मी नाश - नहीं होता । गंगा 


] 
॥ 
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सवे तीर्थमयी है इसलिये मंग्नतठमें दान देना महाफलदायक है 
पर फलको भगवानसें अपेण करदेवे तब चह दान सालिक कहा 
जावेगा । फिर जितने उच्चशिखरबाले पब्त हैं भौर जितनी नदियाँ 
सागरके सहित हैं तथा जहां गो, सिद्ड और मुनियोंक्रा निबासस्थान 
है ये सब पुणयदेश कह्ेगये हैं इन देशोंका दान अनन्त फलका 
देनेवाला है । जहां कहीं शिवलिंग वा भगवानकी प्रतिमा देखी- 
जाती है उन सब स्थानोंको तीथंके समान पविन्न सममझेना चाहिये 
ऐसे पवित्रस्थानोंमं दानका महाफल है । फिर जहां अभिहोत्र होता 
हो, जहां गोशाला हो, जो रथान वेदोंके उच्चारणसे पवित्र हुआ हो 
न शिवालय हो तहां थोडा भी दान देनेसे अनन्त फल होता 
है ड। ५ 

यह तो पविन्नताकी अपेक्षा स्थानेके अर्थात पबित्देशोंका 
वर्शन कियागया जहां दान देना सदैव उचित है। भ्ब दरिंदरताकी 
अपेक्षा लेकर स्थानोंका वशुन कियाजाता है--- अर्थात जिस स्थानमें 
बहुतेरे दरिद्रोंका निवास हो, जिस स्थानसें बहुतेरं कुष्टी, लैगडे 
लूले इद्मादि निवास करेते हों जैसे किसी अरपतालमें तथा किसी 
अनाथालेयमें, जहां बिना मा बाप वा किसी रक्षकके अनाथ बच्चे 
रक्षा पाते हैं तथा जो देश वर्षाकालमें जलके उपद्रवसे नष्ट होगवा 
हो और घधरबार बहजानेसे जहाके निवासी दुःखी होरहे हों अथवा 
- आग लगजानेसे जो आम जलगया हो तथा राजाओंके परखरे युद्ध 
होनेसे जो देश लुटगया हो, इन सब देशोंको दानके लिये उचित 
देश जानना । इन देशोंमें दान देनेसे परमात्माकी प्रसन्‍नता होती 
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है. और प्रसन्न होकर भगवान उस दानीको अपनी कृपाका पत्र 
बनालेता हैं । 

... अब कैसे कालमें दान देनां थोग्य है! सो वणन कियाजांतां 


आखिने मासि सम्धाप्ते द्वितीया शुक्लक्ृष्णगा | 
. दान प्रदत्त यत्तस्थामनन्तफलस्ुच्यते ” ॥ ( स्कन्दपुराणे ) 
५ वैशाखमासे या पुण्या ठतीया शुक्लपक्षणा | - 
अनन्तफलदा द्ातुः स्नानदानादि कमेंसु ॥ ” (पह्मपुराणे) 
6 झाख्िनस्य तु माससस्‍्य नवसी शुक्लपक्षगा । ._ 
जायते कोटिगुणित दाने तस्यां नराधिंप ॥ ” (देवीपुराणे ) 
# +आग्नेयन्तु यदा ऋच्षे कार्तिक््यां भवति क्वचित | 
भहती सा तिथिलषया. रनानदानेषु चोचमा ॥ 
यदा ७ यास्यन्तु भवति ऋत्त तस्यां तिथो ववचित। 
तिथि: सापि महापुण्या ऋषिशिः परिकीत्तिता ॥ 
>प्राजापत्य यदा ऋत्त॑ तिथों ठस्यों नराधिप | 
सा महाकीत्तिकी प्रोक्ता देवानामपि दु्लेसा ॥.” . . 
( बहापुराणे ) 
:. ४ था मोगशीषेमासंरंय शुक्लफ्चो तुं सप्तसी । 
ननन्‍दी सा कैथिता वीरें सर्वानन्दकरी रघ्ुता ॥| 





४7. # झाग्मेयमंदां कत्तिका.॥ 
हे ग्रोम्य्ञ भररणी |. े 
. & प्राजापर्त्य ऋत्त रोहिणी ६ 


कौन ११० ॥ भीमझ्भगवढ्ीता . इुषहर 





स्नानदानादिके संवमस्यामत्तय्यमुच्यते ॥ 

पोषे स्ासि यदा. देवि शुकृध्म्यां बुधो भवेत | 

तदा तु सा महापुण्या महारुद्रेति कीत्तिता॥ 

तसयाँ रनाने महादानं तप विप्रभोजनम्‌ ।- 

मत्यीतये ते देवि शवसाहसिर्क भवेत्‌ ॥ 

समाघसासि तथा शुक्ला या चतुर्थी महीपते | 

सा शानता शान्तिदा नित्य शान्ति कुर्य्यात्सद्रैव हि ॥ ”? 

( भविष्यपुगाणें ) 

४ फांब्युने पुष्यसहिता द्वादशी पावनी परा। 

नक्तत्रयुक्तास्वेतासु स्नान दानसुपोषितम | 

सकत कृत मनुष्याणामक्षय्यफलदायकम ॥?( गरुडपुराणे ) 
४ यरतु चैव त्रयोदश्यां स्नानदान समाचरेत | - 

फल शतयु॒णण तस्य कमणो लभते नरः ॥ ”(स्कन्दपुराणे ) 
“४ हस्तयुक्ता तु वेशाख्रे ज्येष्ठे तु खातिसंयुता | 

ज्येष्ठायां च तथाषाढे मूलोपेता च ७ वेष्णवे ॥ 

नक्नत्रयुक्तार्वेतासु स्नान दानसुपोषितम । 

सकृत कृत मनुष्याणामजक्षय्यफलदायकैम,॥ 

ज्येप्ठस्य शुक्लदशमी सम्वत्सरेसुखीस्क्तां | 

तस्यां रनाने पकुर्वीत दानब्चेव विशेषतः॥ ?? ( गरुडपुराणे ) 
# मासि संद्रपदे शुक्ला छादशी श्रवणान्वितां । 

_ महतीद्वांदशीज्षेया उपवासे महाफला॥ . ० 
# वेब्यवे-- श्रावण मासि 





इश्क श्रीमद्भगवद्वीता अध्याय १७] 
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आध--- वशिड॒का वचन है; कि वे ब्राह्मण जिन्होंने स्वेप्रकार 
क्षमा अगीकार की है अर्थात धीरजके साथ सदा रहते हैं और दान्त 
हैं अर्थात बाहर मीतर्से अपनेको दमन किये हुए हैं तथा वेदकी श्रुति" 
थंते जिनके कान पूर्ण हेारहे हे, जितेन्द्रिय हैं, जीब्रोंकी हिंपासे रहिल 
हैं भौर जो दान लेनेके समय बहुत सकुचकर हाथ भागे बढाते हैं के 
ही संसारके तूरनेमें समर्थ हैं ओर दानदेनेके यथार्थ पाज हैं | 
धुम;-- “ विद्यावन्तश्व ये विग्रा: सुब्रताश्ष तपरिवन; । 
सत्यसंयमपंयुक्ता ध्यानयुक्ता जिंतेन्द्रियाः ॥ 
पुमन्ति दर्शन घाप्ता; कि पुनः संगति गताः । 
तेषां दत्वा च्‌ सम्मोज्य प्राप्लुयु: परेमां गतिम॥ 
अर्थ--- यमका वचन है, कि जो वाह्मण॒ विद्वान हैं, बती हैं, 
तपररी हैं, सत्य, सेयम तथा ध्यानसे युक्त हैं, जितेन्द्रिय हैं वे दशन 
करनेवालेका पावन करदेते हैं फिर जो लोग उनकी संगति करें उनका 
तो कहना ही क्या है? ऐसे विषोंको दान देकर तथा भोजन कराकर 
हाता परमगतिको प्राप्त हेता है ।. 


& श्रोत्रियाय कुलीनाय विनीताय तपरिबने। 
घ्रतस्थाय वरिद्राय प्रदेयं शक्तिपृवेकछ ॥.” ( कूमपुराणे ) 
अर्थ- श्रोत्रिय, कुलीब, व्िनीत, तपरवी, अपसे आश्रणजतमें 
स्थिर तथा व्रिद्रके लिये यथाशक्ति दान देना योग्य है ,. 
४ श्रोश्रियाय दरिद्राय अथिने च विशुषतः । 
यदाने: दीयते तरमे तदाने शुभकारकम |” ( सस्ते.) 


को०॥ रण श्रीमद्भगवद्नीतां - - इ४्८३ 


आपडे तो इनको महापुरयकाल॑ जानना इन कालोंभे दान देनेसे 
अनन्त फलोंकी प्राप्ति हती है । 

अगहनके शुक्ल पक्षकी सप्तमी जिसे नन्‍्दाके नामसे पुकारते 
हैं तथा पौषमासके शुक्लपत्मकी अष्टमीक दिन यदि बुध हो तथा माघके 
महीनेके शुक्ल पक्तमें जो चतुर्थी हा जिसे “ शानन्‍्ता » कहते हैं 
फिर फाल्मुन महीनेकी छादशी तिथिम यदि पृष्य नक्षत्र पडे, फिर 
चैनत्रमासकी त्रयोदशीर्म जो स्नान दान किये जाते हैं उनका फल्न सैकडों 
गुण अधिक हेता है। 


फिर वैशाख महीनेमें जो हरत नक्षत्र हो, ज्येष्ठटमं जो स्ाति 
नह्ात्र हो, श्रावणमें जब मूल नक्तान्न पडे तो इन कालोंमें स्नांन दाने 
- करेनेसे मनुष्योंको अक्षय फल्लकी प्राप्ति होती है । फिर .ज्येठ्के 
शुक्ल पक्तकी दशमीमें दानका अमोघ फल है। 

फिर भादोंके शुक्ल पद्दामें यदि छादशी तिथि श्रवण नक्षत्रके 
साथ हो तो उसे 'महाद्यदशी ?कहते हैं उस समय दान, उपवास और 
हवन इल्यादिका लाखोंगुण अधिक फल हेता है । 


वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा तथा अन्य सब पूणिमा- 
ओंगे॑ भी स्नान दानके बहुत फल होते हैं । 
दि सोमवारको अमावास्था हो, रविवारकों सप्तमी, चतुर्थी वा 
चतुर्दशी हो तो दानादि पुण॒य तथा किसी ग्रकारके पापका करनेवाला 
साठ हजार. वर्ष तक अपने कर्मके फल्लोंको भोगता है ऐसा शातातपका 
बचन है । - * मे 


इई ४८८ श्रीमद्भगवद्जीता [ भ्रध्या० १७] 





विप्णुधर्मोत्तरे--- 
४ अआल्नदाने न कर्तव्य पात्रापेत्तणमणवपि | 
अन्न सवैत दातब्यं धर्मकामेन वे द्विज ॥ 
सदोषो5पि तु निर्दोष सझुणोंपपि मुणावहेस | 
तरसात सबग्रयत्नेन देयसज्न सदेव तु ॥ 
विद्याध्ययनसक्तानामन्नदान महाफलमस | ? (अथ रष्ट है) 
# व्यसनापच्णाथज्च कुठुम्धाधज्च याचते | 
एवमन्विष्य दाठठ्य॑ सर्ददालेष्वयं विधि; ॥ ” ( दक्ष; ) 
अथ-- दक्ष कहते हैं, कि राजा वा चौर इल्यादिके उपद्ववसे 
जो हानि है। उसे व्यसन कहते हैं सो व्यसनके समय तथा आप- 
त्काल जो दुभिन्ञ इत्यादि तथा ऋण देने भा कुटुम्बपालनके प्रयो-. 
जनसे जो जाचता है उसे खोज २ कर दान देना चाहिये सर्व 
प्रकारके दानोंमें यही विधि है । 
व्यास:- “हतस्वाो हृतदारश्च थे विश्रा देशसंछुवे | 
अर्धाधमभिगच्छत्ति तेघु दत्त महाफुलस | # 
अर्थ--- व्यासदेव कहते हैं, कि जो बाह्मण देशके संप्लव 
हैाजनेके कारण धन दार। इत्यादिके छिनजानेसे अथक लिये जाचनां 
करने थावें उनको देनेका महान फल्ल है। 
अब पाठकोंके कल्याणानर यहां यह मी वर्णन करदिया जांता है; 
कि दातव्य द्रब्य तथा दातव्य दान क्‍या है ? 
दान देनेवाला जो न्‍्यायसे उपाजन किये हुए दव्यकां दाने 
देता है उसीको दुतव्य ढ्ु्य कहते हैं | क्योंकि न्यायपूर्वक उपाजेन 


श्लीक ॥ २० ॥॥ श्रीमद्भगवंद्दीना .' ३४८४० 


तालये यह हैं, कि जिसी समय कोई अतिथि आजाबे उसी 
समय उसे कुछ दान देना चाहिये प्यासेको कट पानी पिल्लादेना 
चाहिये, कालकी प्रतीज्ञा नहीं करनी चाहिये । सगवान मनु कहते हैं, 
कि अन्न जले तो सदा ही देना चाहिये इनके लिये कालका विचार 
करना योग्य नहीं है। फिरे वाराहपुराणमें लिखा है, कि जिस 
समेय किसी ग्ाणीकी मृत्यु होने लगे उसी समय दान देवे क्योंकि 
ऐसे समयको व्यतीदात, संकान्ति, सुय्यप्रह इल्मादि पुणयकालके 
तुल्य समझना चाहिये ऐसे समयमें गो, एथ्वी, स्वर्ण इत्यादि दान 
देना अक्षाय होता है| फिर ज्ञिस सम्रय पुत्र उत्नज्न है| उस समय 
नाडी छेदनेसे पहले जो काल है वह चन्द्र सूर्य्थग्रहणके समान है 
ऐसे समयतें भी अवश्य दान देना चाहिये तथा जिप्नी समव धनकी 
प्राप्ति होबे ओर चित्तमें दान देनेका उत्साह हा उसी समय दान 
देना चाहिये कालकी प्रतीज्ञा कर्नेशी आजश्यकता नहीं है ऐसा 
विष्णुघरमा्तरग्रन्थमें लिखा है । 
अब दान देने योग्य पात्रोंका वशुन किया जाता है-+ 
मनुः-- / पान्नस्थ हि विशेषण अदघानस्तेयेव च॑ । 
अरुप वा बहु वा भेत्य दानस्थ घ्राप्यते फलम्‌ ? 
श्रथ--थोडा वा बहुत विशेषकर पात्रको देनेसे फलकी माति होती है 
४ ये ज्ञाम्तदान्ताः छ्रुतपूर्णकर्णा, 
जितेन्द्रिया; घ्ाणिवधे निवृत्ता: । 
प्रतिग्नहे संकुचिताग्रहस्ता- ब 
: इते ब्राह्मणास्तारयितु समर्था: ॥ ” 
88० 


भह६० श्रीमदरगदद्वीता | अध्या ० ७ ] 





शिष्यन गुरुको गुरुदक्तिणामें दिया हो, जो धन शाजाओंने अपनी 
वीरतासे किसी अन्य देशसे प्राप्त किया हो, और जो घन शारीरिक 
परिश्रमसे उपाजन कियागया हो । इतने सकारसे उपाजन कियेह॒ुए 
धन शुक्ल कहेजाते हैं । है 
शवलम- “ कुसीदकुषिवाणिज्यशिव्पशुल्कानुइत्तित: | 
कृतोपकारादाष्तज्च शवल समुदाह्मतम ॥ ”? 
अर्थ -- ( कुसतीद ) सृद, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, शुल्क 
( फीस ) असुब्नत्ति औरे जिसका उपकार किया हे उससे मिलाहुथा 
थे सातों प्रकारसे उपाजन कियेहुए घन “ शवल * कहेजाते हैं | 
कृष्णय-“ पाश्वेकबश्ृृतचोर्य्या तिप्रतिरुपकलाहसः । ह 
व्याजेनोपाजितं यत्तत्‌ सर्वेषां ऋष्ण॒मुच्यते ? ॥ (नारदः) 
अ4-- पाश्चक जो घूँस, घूत, ( जूआ ) चोरी, पीड़ा देकर, 
प्रतिरूपक अर्थात्‌ बदुलई तथा व्याजसे अर्थात पाखएड कर तप 
इत्यादिके बहानेसे जो घन उपाजन फ़िंयाजाबे उसे “ रृष्ण ! कहतेहें | 
# यथाविधेन द्रव्येण यत्किडिचित कुरुते नरः | 
तथाविधमवाप्नोति स फल्न भेत्यथ चेह च ? ॥ ु 
अर्थ- जो मनुष्य जिस प्रकारके धनसे दानादि कर्मोका सम्गादन 
फग्ता है उसको उसी प्रकारका उच्च, मध्यम वा नीच फंज्ञ परलोक 
औओरे इस झोकमं प्राप्त होगा । 
४ शुबलेन वित्तेन कत पुण्य वहुफल भवेत | 
शवलं मध्यमफले छुष्एं हीनवन फलस॥ ” 
( पद्मपुगणे ) 
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अर्थ- श्रोत्रिय, दरिईर, जिसका फोर अथ अटकरहा हो अथवा 
जो कत्यादिके विवाह अथत्रा सतकके आडादिके निमित दच्यकी 
आवश्यकता रखता हा ऐसोॉको जो दान दिंवाजादा हे वह परस शुभः 
करेक होता है १ * 


किस जातिको दान देनेसे क्रितिगा फल होता है ! सो कहंते हैं+> 
शुद्रे समगुछं दाल वेश्ये तु हिुणं स्थुतम ? 

कत्रिये त्रियुणं घाहुः पड्युणण वाह्मणेस्पृतम्‌ । 

ओद्िय चेत साहलसाचाय्वें द्विगुण ततः ॥ 

आत्मने शतसाहस़ सनन्‍्तन्त्रग्निहोत्रिशि । 

* अथे- बृहस्पति कहते हैं, कि शुद्धको दान देनेसे संमफल होतों 
है अर्थात एकका एक ही होता है, वैश्यको देनेस तिंससे दूने।, क्षत्रियकों 
देनेसे तिगुणा और श्ाक्षेणको देनेसे छो शुण अधिक फल 
होता है । श्रोत्ियको देनेसे सहखगुण और आचाय्यको देनेसे -तिससें 
दुगुणा फिरे आत्मज्ञानीओे देनेते एक लक्षशुण और अब्निहेत्रीको 
देनेंते अनन्तगुण फल्म होता है। 

पर सालिकदेनंवीलाी इने फंलोंकी सवयें इच्छी ने करे वर्द 
सगनवमें अपेण करदेवे | । 

# कृताञसितरेश्य£ ” इस गौतमके वचनानुसारे भन्नदानमे 
शुद्रादिका विसेद नहीं। “ अन्न लंबत्र दातव्यप्त ” इस वचनर्के 
अनुसार अंज्न तो सबोंको देना चाहिये | 
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३, जो ख्ीके साथ दहेज इत्यादिम श्वसुरने दिया हे । ये तीनों 
प्रकारके द्रव्य साधारण उपाजन कहलेते हैं। अब जो नव प्रकारके हैं 
उन्हें वर्णानुसार बिलग २ कहते हैं- 


५. विशेष उपाजन व्राह्मणोंकेलिये तीन मकारके हैं-- 

१. प्रतिश्रह- जो किसीने दान दिया हे। । 

४, याज्यतः- जो यज्ञम प्राप्त हुआ है | . 

३, शिष्यतः- जो किसी शिष्य हारा गुरुपूजनर्स लाभ हुआ हो । 

इसी प्रकार ज्षत्रियोंकेलिये भी विशेष उपाजन तीन प्रकारके हैं... 

१, युद्धोपल्षव्य- जो युडमें लाभ हुआ होवे | 

२. कारात- करसे जो प्रजाओंपर लगाया जावे। 

३, दश्डात्‌-- जो दुयडसे लाभ है। । 

इसी प्रकार वेश्योंका सी विशेष धन तीन प्रवारका है-- 

9. गोरक्षात- गौश्रोंके पालनसे गौओोंके बच्चोंके ऋयविक्- 
शुसे । 

२, कृषि-- खेतोंके नांजसे ।* 

9, वाणिज्य- व्यापारसे । 

ओर शूद्रोंको तो इन ही तीन वर्णोंके अलुगरहसे जो कुछ लाभ 
हांजाबे । 


उक्त नव ग्रकारेकी विधिसे तीनों वर्णोको जो धमका लाम हैं 
उसे न्यायोपाजित घन कहते हैं और जो इनसे विपरीत है वह 
अन्यायोपाजित अधम्थ है । 


श्लोक 8 २० ॥ श्रीमद्भगवद्गीवा ,. है४५६ई 
किये हुए द्व्यका दान वेद तथा शास्त्रोंम बिहित है अन्यायसे 
उपाजन किये हुए द॒व्यका दान पापसे मुक्त नहीं करसकता--- 
प्रमाण- ४ शुभोणत्तेन यरत्किचित करोति लघुना नर: । 
ट अनन्ते फलमाप्नोति मुह॒लोषपि यथा पुरा ” ॥ 
ह ( वहनि पुराण ) 
अथ- पवित्र रीतिसे उपार्जन किये हुए द्वब्यसे जो थोड़ा भी दान 
कियाजाता है तो उसका अनन्त फल हैता है जैसे पूर्व समयमें 
मुहलकी दशा हुई थी। ः 
जो घन उपाजन किया जाता है उसके तीन भेद्‌ हैं--- 
प्रसाण-- ठत्पुनखिदिध ज्ञेयं शुक्ल शवलमेव च । 
कृष्णुब्च तस्थ विज्येयो विभाग: सप्तधा पुनः॥ ? 
( नारद; ) 
अरथ--- उपाजन कियां हुआ घन तीन प्रकारका होता हें 
शुक्ल, शवल और कृष्ण किर इन तीनोंके सात २ सेद हैं विस्तारके 
कारण यहां नहीं लिखेंगये । 
अब ये शुक्ल, शवल ओर कृष्ण क्या हैं ? सो दर्शन किया 
जाता है॑ऊ-+ 
दा श्रुतशोय्येतपःकन्यायाज्यशिप्यान्वयागेसांत्‌ | 
घन सप्तविध शुक्लसुदयोध्प्यस्य तेदिध: ए ._ 
अथै---- श्रुतियोंकी आश्ञानुतार जो घने यथाय न्यायके सेंथे 
उपाभन कियाजावे, जो घने ऋत्िजोंने हवनादि छारी प्राप्त किया हो, 
जो. घन राजाने प्रजा छारा (करके नामसे ) ग्रहण किया हो, जो धन 
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: हैं, कि [ येतु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा घुनः । दीयते 

जब दान देनेवाक्षा दाता दान देनेसे पहले चित्तमें प्रत्युपकारका 
संकल्प बरलेता है अर्थात ऐसा निश्चय करलेता है, कि जिसको में 
देता हू इमके बदले वह मेरा कुछ उपकार करेगा। जैसे जब मुझे 
किसीसे लडाई हागी तो मेरी प.ठपर हेकर उससे लडेगा अथवा 
किसी अभियोग ( मुकदमा ) में मेरी कूठी गवाही देगा वा मेरे 

लिये, पुत्र हैनिक्रा प्रयोग करेगा ऐसे प्रस्युपवारोंकी मनमें रखकर 
जो दान दियाजाता हैं। अथवा आज मैं दान करता हूं कलह इसका 
फलल मुझे मिलेगा, कोई राज्य हाथ आजांवेगा, कोइ अच्छीसी नौकरी 
मिलजावेगी, कोई आम हाथ आजावेगा श्रथवा र्मेम भप्सरा इत्यादि 
मिलेगी तिनके संग. नाना प्रकारके भोग विलास करूंगा अथवा इस 
दानके देनेसे मेरा शत्रः नाश हाजाबेगा | मुख्य अभिप्राय यह है, कि 
ऐसे प्रत्युपकार वा फलकी इच्छासे जो दान दियाजाता है अथवा जो 
अपने यश वा नामके लिये दिया जाता है वह राजसी दान है। 


फ़िर भगवान कहते हैं, कि इतना ही नहीं वरु [ च परि- 
क्लिशे तद्ान राजसे स्खतम | जिस दानके देनेमें दानी 
के चित्तमें क्लेश हेता हे वह राजसदान हे अर्थात्‌ वेनेत्राला देने 
के पीछे खेद करने लगता है, कि सैंने व्यर्थवाह्मणोंके जालमें आकर 
इतना, पुष्कल दब्यः क्यों दान देदिया ? अमुक पाठशाल्ला वा गोशाला 
में लोगोंको चन्दा देतेहुए देख मेंने इतना द्रव्य क्‍यों देदिया ! अच्छा 
जानेदो, में आजसे ऐसीः सभामें न जाऊंगा. जहाँ: द्वव्यः ठगलिया. 
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अर्थ--- शुक्ल धनसे बहुत फल होता है, शवलसे मध्यम फल 
ओरे कृष्ण्से नीच फल हेता है । 
फिर नारद कहते हैं, “ तत्पुनरदिशविध प्रतिवर्णाश्रयात्म- 
तम | साधारण स्थालिविधं शेष नवविध सरघ्तम ? ॥ अतिवर्णा 
न्नवविध साधारण त्रिविधमित्येवं छादशविघमित्यथ; 
“ क्रमागतं प्रीतिदायः प्राप्तम्च सहभाय्थेया। 
अविशेषेण सर्वेषां चर्णानाँ त्रिविध घनम ॥ 
वैशेषिकं धने स्लेय जाह्मणस्य त्रिलक्षणम्‌ | 
प्रतिग्रहेण सलब्ध याज्यत्रः शिष्यतरतथा ॥ 
त्रिविध क्षत्रियस्थापि प्राहुवेशेषिक घनस ( 
युद्धोपल्व्ध काराच्च दृण्डाच्च व्यचह्ारत: । 
. वैज्ेषिकं धन जेय॑ वेश्यस्थापि त्रिलक्षणम ! 
कृषिगोरंक्षवाखिज्ये: शूब्रस्यैन्‍्यस्वनुगह्यत्‌ ॥ ?? ( नारद: ) 
अथ-- नारदका वचन है, कि जो न्यायसे उपाजन किया: 
हुआ धन है वह बारह प्रकारका हेता है वर्णोके सेदानुसार साधारण 
तो तीन प्रकारका उपाजन है वह सब वर्णाकेलिये एकसमान है पह 
जो विशेष है वह प्रति वर्णकेलिये मिन्‍त २ है | तहां--5 
१, ऋमागत --- जो बाप दादासे चला आता है ॥ 
. २. प्रीतिदायः-जो किसी मित्रने वा किसी उत्तम घुरुषने प्रीति 
करके दिया है। | 








+ कार क्‍ल्यादिः 


श्8६६ श्रीमद्रगवद्वीता [ भ्रध्या० १७] 





में ( अपात्रेभ्यः ) कुपान्नकि लिये तथा सुपान्नोंकोी भी ( अत- 
त्कृतम्‌ ) सत्कारहित ( अवज्ञातंम्‌ ) तिरेस्कारंके साथ दुवैचन 
कहकर (दीयते ) दिया जाताहे (तव ) सो ( तामसम्र ) तमोगुणी 
दानके नामसे ( उदाह्ममम ) कहागया है ॥ २२॥ 

भावार्थ:--- अब श्रीसच्िदानन्द कृष्णचन्द्र पूर्व दो शछोकोंमेंसालिक 
और राजस दानका वर्णन कर तामसी दानका व्याख्यान करतेहुए कहते 
हैं, कि [ अदेशकाले येद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते ] जिस देशमें 
दान देने योग्य नहीं है अर्थात्‌ जहां पाषियों, हिसकों तथा स्लेच्छोंका 
निवास है, जहां दिन-रात पापाचरण छाडकर पुणयका लेशमात्र भी 
नहीं है जैसे नगरोंमें वेश्याओंकी टोली, कच्ची सराय वा पक्की- 
सराय जहां भटियारे, सटियारिन इत्यादि कुकर्मी बन्द दिन-रात 
परायेकी गठरी कांटलेनंकी दित्तामें पडेरहते हैं ऐसे अशुरू स्थानोंमें 
जो दान दियाजाता है वह तामसी कहलाता है तथा अशुर् का्लमें 
अर्थात्‌ नहीं देनेयोग्य समय जो दान दियाजाता है वह भी तामसी 
कहलाता है और दान देनेबालेको नरकका मार्ग दिखलाता है। क्योंकि 
ऐसे रथान वा ऐसे कालमें दान लेनेवाला दान लेकरे पापोंका आच- 
रण करेता है इसलिये ऐस दानको तामसी दान कहते हैं । 

अब पाठकोंके कल्याण निमित्त यहां उन कालोंका वर्णन किया 
जाता है जिनमें दान देना निषिद् है । 
शख:-- “ आहार॑ मेथुन निद्रां सन्ध्याकाले-तु वर्जयेव | 
कसे चाध्ययनज्चैव तथा दानप्रठिग्रहो ॥ ” 


श्तौ० | ९१ ॥ श्रीमद्रगवढ़ीवा - श्ध्8 ६ 


इसीलिये श्रीआनन्दकन्द ब्रजचन्द अजुनके प्रति कहते हैं, कि 
जो दाता एबम्प्रकार न्‍्यायसे उपाजन उिये हुए घन हांरा देश, काल 
ओर पात्का विचार करके दान देता है परे दानके फल्लोंकी तनक 
भी इच्छा नहीं करता वही सालिकदानी कहलाता है ओरे 
उसका दान भी सालिक कहलांता है ॥ २० ॥ 
अब रजोगुणी दानको कहते हैं--- 
मृ०-- यत्तु प्रत्युपकाराथ फलमुहिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिए् तद्ाने राजस स्थ्तम ॥ २१ 


पदच्छेद:-- पुन: यत, तु, अत्युपकाराथम ( कालान्तरे- 
लगा मां प्रत्युपकरिष्यतीत्येवे दृषथम ) वा, फलम्त्‌ ( दानस्थाह्ट खवर्गादि- 
सुखम ) उद्दिश्य ( संकल्प्य ) चथ, परिक्किष्टम ( खेद्सैयुक्तम । 
कंथमेतावद्दीयत इति पश्चात्तापयुक्तमु ) दीयते ( दान क्रियते ) तत, 
दानम्‌, राजसम ( र॑जोगुणसंयुक्तम ) स्घृतम ( कथितम्‌ ) ॥२१ 


पृदाथः--- ( पुनः ) फिर ( थत तु ) जो निश्चय करके 
( प्रयुषकारय ) मत्युपकारकी दृष्टिसे ( वा ) अथवा ( फलघ ) 
स्र्गादि फन्नप्राप्तिक ( उदिश्य ) संकल्प करके ( तर ) और 
( परिक्किष्टछ ) मनमें खेद वा पश्चात्ताप करके ( दीयते ) दिया 
जाता है ( तद्दानघ ) सो दान ( राजसम ) रजोगुणी ( स्थृतम्‌ ) - 
क्रहगया है ॥ २१ ॥ 

साधाथ;- अब श्रीयदुकुलनायक भक्तजन सुखदायक सालिक 


द्वानके वशन करनेके पश्चात राजसी दानका वर्णन करतेहुए कहते 
न 0] ४४१ : 


इश्ध्द... ऑमक्गव्टीता [ अध्धा० १७ ] 





उक्त कालोंसे इतर भी अनेक काले हैं जिनमें दान देना निषिछ 
है और ऐसे समय किये हुए दानको तामसी दान कहते हैं । फिर 
भगवान कहते हैं, कि “ अपाप्रेभ्यः ? जो दान अपात्रोंकेलियरे 
दियाजाता है वह भी तामसी दान है |: 


वे अपान्न कोन हैं सो सुनो- 

* गोपालांश्च वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान | 
प्रष्यान वाद्धुषिकांश्चेव विध्रान शूद्रवदाचरेत॥ 
ये व्यपेता: सवकमभ्य; परपिडोपजीविन: । 

डिजत्वमभिकांक्षन्ति तांश्व शूद्रवदाचरेत ॥ ” 


अर्थ--- गौचझोंका पालनकर धन उपाजन करने वाले, वाणिज्य 
करनेवाले “ कारु ? शर्थात्‌ किसी प्रकारके शिव्प-कर्स करने वाले, 
£ कुशीलवान ? भ्र्थात्‌ नाचनेवाले और गानेवाले “ ्रेध्यान ! 
चाकरी करनेवाले “ वारंषिकान ” सूद बद्दा खानेवाले बाह्मणोंको 
शुद्रके समान जानकर दान नहीं देना चाहिये । फिर जिन बाह्णोंने 
अपना कम परित्याग करदिया है,परायेके पिणडसे अपना जीवन निर्वाह 
कचरेते हैं भ्र्थात्‌ आ्राडादिस खाते फिरते हैँ फ़िर ब्राह्मण कहलानेकी 
इच्छा भी रखते हैं उनको भी शूद्रवत्त जानंकर दान नहीं देना चाहि 
हां! यदि थे परम द्रिद्र हों भूखों मरते हों तो सेर सवासेर भन्न देकर 
बिंदा करदेना चाहिये । 
अमः-- “ अन्नतानाममन्त्राणंं आतिमात्रोपजीविनाम | « 

नेषां भतिग्रहो देयो नाशिला तारयेच्छिलाम ॥ ” 





हो० ॥ श६४॥ . शीमझरावहीतो “३३६१५ 





जाता है । श्वम्पकार जो दान देकर पीछे पछताता-है उंस क्ननको भी 
रजोगुणी द्वानके नामसे पुकारते हैं | आश्रय तो यह है, कि अन्य 
शममोवलम्बी जो कुछ दान देकर पछुताते हैं उनका पछुताना तो 
उचित ही है क्योंकि वे विचारे आडादि कर्मोदरे नहीं मानते पर 
बहुतेरे सनातनघर्माचलम्बी भी दोन देकर पछताने लंगते हैं इसी प्रकाई 
ने दानके विधय सगवानने “ पेरिक्लिष्टण ” शब्दकः प्रयोग 
किया है ॥ २१ ॥ ? 


अब भगकन सालिक ओर रोजंस दानका दरणन ऋर तामसी 
दानका वर्णन करते हैं-- 


घु०-- अदेशकाले यद्दानेमपात्रेभ्यश्व दीयते । 
असत्कृतेमेवज्ञात तत्तामसमुदाहतम ॥ २२ ऐ 
यदच्छेद:-+- जे ( पुनः ) यव, दानस, अरद्वेशंकालें 
६ स्लेच्छायाक्रान्तप्रदेशे अशुविस्थाने 'चेत्यपरदानानहेसंमये पुण्यहेतुत्वे* 
नाप्रख्याते  संकान्त्यादिविशेषरहिते ) अपात्रेस्‍्थ: ( नदादिसह* 
शेम्य: अपात्रयूतेभ्य: बआाह्मणेभ्य: ) असत्कृतर ( प्रिबभाषणपाद* 
अक्षालनादिपूजासत्कारादिरहितम्‌ > अवज्ञातस्‌ . ( तिरस्कारयुक्तस 3 
दीयते ( दाने कियते ) तत्‌, तामसख ( तसोमुणात्मकम ) उदा* 
छुतम्‌ ( उच्चारितण ) ॥२२ ॥ 
पदार्थ*--- भगंशन कहते हैं, कि ( च॑ 3 पुनः ( यत्‌ दानमं) 
जिस दानको ( अदेशकाले > अपवित्र देश तथा अपवित्र काल॑ 


०० | श्रीमझ्ूगवद्गीता की | चध्या० १७ ) 








श्रीथानन्दकन्द ऋृष्णंचन्द्के कहनेका यह अभिप्नाय है, कि 
ऐसे कुपात्रोंकी तथा चोरे, डाकू, मिथ्यावादी, लोलुप, व्यभिचारी 
इत्यादिको जो दान दियाजाता है बह सब दान तामसी है । 

अब भगवान कहते हैं, कि [ असत्कृतमवज्ञातं तत्तामस- 
मुदाहतम्‌ ] जो दान देनेके समय दाता, दान लेनेवालेका सत्कार 
न करके देता है ऐसे दानको भी तामसी दान कहते हैं ॥ २२ ॥ 

अब सगवान अगले रछोकमें पृर्वोक्त यज्ञ, तप, दानादिकी सिद्धि 
निमित्त तथा सदगुणोंकी सिद्धिक हेतु कर्मारम्मसे पहैले उस परमा- 
त्मके मुख्य नामोंको उच्चारण करनेका उपदेश करते हैं जिससे सत्र 
प्रकारकी विगुणताका प्रायश्चित्त हाजाया करता है| 


भू०-- अंग्तत्सद्ति निर्देशों ब्रह्मणख्िविध: स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञश्व विहिता: पुरा ॥ २३ 


पदच्छेद;--- ३* तत्लत ( 3४* तत्‌ सत ) शह्यणः ( परे 
सात्मनः ) इति, बत्रिविधः ( तिसो विधा अवयवा यर्य ) निर्देशः 
( नएना पाठ; । अह्मप्रतिपादक: शब्द; ) स्मृतः (वेदान्तेषु बह्मतरिदृभि 
शथ्रिन्तितः ) तेन ( प्रिविधेन निर्देशेन। एतन्नामन्रयोच्ारणसामर्थ्येन ) 
पुरा ( सर्गादों ) बराह्मणा: ( छिजाः ) च, वेदाः ( ऋगादिचलागे 
घेदा: ) च, यज्ञा। ( अश्वमेघादयों यागाः ) विहिताः ( प्रजापतिना 
निर्मिता। ) ॥ २३ ॥ 

पदार्थ;:-- ( #* तत्सत ) $*, तत्‌ और सत्‌ ( इति 
ये जो ( वृह्मणः ) उस परमांत्माके ( त्रिविध: ) तीन अकारके 


श्ली० | २२॥ श्रीमद्भगवद्गीता * _ शेह६७छ 





अरथ- शंखका वचन है, कि भोजन, ख्रीगमन, निद्रा, शाखा- 
ध्ययन तथा दान देना और लेना इत्यादि कम करना संघ्याकालमें 
निषिद हैं । - 
स्कन्दपुराणे-- “ रात्रो दान न कर्तव्य कदाचिदपि केनचित | - 
हरन्ति राक्षसा यस्मात्तस्मादातुभयावहम्‌ ॥ ? 
अर्थ-- स्कन्दपुराणका वचन है, कि रात्रिकि समय विशेषकेर 
अडे रात्रिको कभी किसीके छारा दान नहीं देना चाहिये क्‍योंकि 
रेक्षसगण ऐसे दानको हरलेते हैं इसलिये इस समयका दान, देने- 
बालेके लिये मयदायक है पर ऐसे अछ्ूरात्रि इत्यादि निषिडः काल 
में सी यदि कोई विशेष नेमित्तिक कम आन पढें तो दान देनेमें दोष 
नहीं है | प्रमाण 
देवल;-- “ राहोदर्शनसक्रान्तिविवाहात्ययबवृद्धिषु । 
स्नानदानादिक कुय्युनिशि कास्यबृतेषु च॥ ” 
अथ-- देवल ऋषि कहते हैं, कि यदि साय वा अर्छ रात्रि निषिद्य 
कालमें कोई नेमितिक कम जैसे चन्द्रश्रहण, संकान्ति, विवाह वा 
सत्यु इत्यादि उपस्थित हाजाबे तो दान देना निषिडः नहीं है। इसी 
प्रकार किसी अन्य काम्यकर्ममें भी जानना । 
विश्वामित्र;-- “ महानिशा डे घटिके रातों मध्यमयामयो । 
नेमित्तिकन्तथा कुर्यान्नित्यन्तु न मनागपित ? 
अथ-- विश्वामित्र कहते हैं, कि रात्िके मध्यभागकी जो 
दो घटिका हैं इस समय केवल नेमित्तिक कर्मोक्रो छोड कोई नित्य 
कर्म नहीं करना चाहिये | | 


कर | श्रीमद्गवद्रीता | ध्रष्य;० १७] 
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घरका हो तो उसके भोजन करनेसे जो उस सालिक ज्ञानीक चित्तमें 
काम, क्रोध तथा भिध्या भाषण इत्यादि करनेका दोष उत्पन्न होगा 
उसके प्रायश्वित्के तात्पयसे आहारे करनेसे पृष्ठ इन दोषोंके निवार- 
णार्थ भगवत नाम लेलेनेकी आवश्य कता है सो केवल थाहार ही 
में नहीं वरु यज्ञ, तप और दानमें भी जो किसी प्रकारकी भूल होगयी. 
हो जैसे थज्ञक्ी सामग्रियोंके पूरी प्रकार नहीं शोधन होनेके कारण 
जो उसमें कीटादि रहग्रये हों और वे अम्निमें भर्म होगये हों 
इसी प्रकार तप करते समय भी किसी सुन्दरीके सम्मुख होनेपर 
क्ामादिका विकार अथवा किसी अपने शन्रुके सम्मुख हुए किसी प्रकार 
क्रोधका उद्वेक होगया हो तो इन दोषेंके नाशनिमित्त भी प्रथमही प्रायश्रित्त 
करलेनके तात्पयस उस यज्ञ भरे तपके भारम्भसे पहले भगवत्‌ नाम उच्चा- 
रण करहेनेकी आवश्यकता है। इसी प्रकार सात्रिक दानमें भी 
जो कभी फल इत्यादिकी इच्छा उत्पन्न होगयी हो अथवा वह दान 
भूलसे किसी घूत्तेकी देदिया गया हो तो ऐसे दानके प्रायश्रित्त तथा 
भूलके परिहार निमित्त मी भगवतृ-नामका उच्चारण करलेना थरति 
ही आवश्यक है इसलिंय भगवान उस परेदह्के मुख्य नामका 
उपदेश करतेहुए कहते हैं, कि [ ** तत्सदितिनिदेशों ब्रह्मण- 
खिविध: स्थित: ] ४*, तत और सत्‌ ये तीनों उस ब्रह्मके नाम 
ऋषि महियों द्वारा विचार कर निश्चय कियेंगये हैं भर्थात्‌ श्रुतियोमे 
उस परबह्म जागदीश्वरके ये ही तीन नाम आये हैं जिन पुरुषोंने इन, 
तीनों पणत्रोंको अपने शरीरमें देखा है ओर मले प्रकार इनके महत्वका 
त्रिचार किया है तया इनक उच्चारण वा अवरण छारा एकाग्रता प्रातकर इनके 


श्णोक ॥ २२ ४ शरीमड्रगवद़ीता इं४६९ 





अथे--- यमका वचन है, कि जो जह्मण यज्ञोपवीत और गायत्री, 
मेन्त्रसे रहित हैं तथा केवल जातिमात्र ब्राह्मण कहलाकर अपना 
जीवन निर्वाह करते हैं ऐसोंको भी दान नहीं देना चाहिये! क्योंकि 
एक पत्थर दूसरे पत्थरको तीनकालम मी तार नहीं सकता ।. 
वशिष्ठ:--- “ यथाकाष्ठयो हस्ती यथा चमममयो सखुगः । 
यश्व॒ विधोपनधीयानस्त्रयस्ते नामघारका: 0 ? 
अथ--- वशिष्ठका वचन है, कि काठका हाथी, चमडेका मृग,, 
अप बांहण ये तीनों नाम्मात्र हैं इस कारण इनको दान नहीं देना. 
चाहिये ऐसा दान तामली दान हे । 
व्यासशातातपौ- “ नष्टे शोचे बतम्रष्टे विश्रे वेदविवर्जिते । 
रोदत्यन्ने दीयमान कि सया दुष्कुतं कृतम || ? 
अथे-- व्यास भौर शातातपका वचन है, कि जो विप्र शौचसे 
नष्ट है तथा यज्ञोपबीतब्तसे च्युत हागया है ऐसेको जोअन्न दिया- 
जाता है वह अन्न सर पीट २ कर रोता है, कि हा | हे सगवन 
मैंने क्या पाप किया था, कि ऐसे आह्मणके शरीरसें प्रवेश करूँगा 8 
मनुः-- “ पात्रमूतों हि यो विप्रः प्रतिणह्य अतिग्रहम ॥ 
असत्सु विनियुजीत तस्य देये न किचन ॥ ?” 
अथे- मनुका. वचन है, कि वाह्मण देने योग्य पात्र तो हैं पर 
वह प्रतिप्रह लेकर किसी. असत्‌ कार्यम लगाता है जैसे वेश्याकीः 
देता है वा. जूआा खेलता है.तो ऐसे आह्मणको एक कपदिका (कोडी ) 
सी. नहीं; देनी चाहिये | 


8५०४ ओ्रीमद्रगवक्गीता.- [ भध्याय १७ 





' श्र तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रिया: । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सततम्बह्मवादिनाम॥ २५ . 


दच्छेद:--- तस्मात, 3* ( प्रणव: ) इति, उद्ाहत्य 

( उच्चाय ) ब्रह्मदादिनाघ ( वेदिकानाम | अह्वदनशीलानास ) 
विधानोक्ता: ( शासत्रचोदिताः । वेदरोक्ता: । विधिशास्रबोधिता: ) 
यज्ञदानतपःक्रिया: ( गश्वमेधादियज्ञाया: शास्रोक्ताः क्रिया: ) सतन 
तम्‌ ( सबेदा ) प्रवतन्ते (अक्ृण्टतया वेगुगयराहित्येन वर्तन्ते )॥ २४ 
पदार्थ:-- ( तस्मात्‌ ) इसी कारख्स ( ३* ) . डकार 

( इति ) इस इतने प्रणवको ( उदाहुत्य ) उच्चारण करके ( बहा- 
वादिनाम ) वेदज्ञोंके ( विधानोक्ता:) विधानके अनुसार वेदोंमे 
कथन कीहुईं ( बक्षदानतपःक्रिया: ) यज्ञ, दान, तप इस्यादि क्रियाएँ 
( सततम ) सदा ( प्रवतन्ते ) उत्तम रीतिसे विगुणताओ्रोसे रहित 
होकर वर्तमान होती हूँ ॥ २४ ॥ - 


सावा्थ:-- पूर्वल्छोकमं जो ४ 3 ततु सत » इन तीनों भग- 
वननामोंको उच्चारण कर आहारादि क्रिया्ोंके करनेकी थाज्ा शआन- 
न्दंकन्द क्ृष्णचन्द्रने दी है उन तीन नामोंमें प्रथम “ «० ? इस 
इतने नामका महत्व वर्णन करते हुए कहते हैं, कि [ तस्मादो- 
मित्युदाहत्य॑ यज्ञदानतप:क्रिया: । प्रवर्त्तन्ते ] इसलिये 
इस प्रणव का उच्चारण करनेसे यज्ञ, दानं, तप इत्यादि क्रियाएं निविष्न 
पूर्ण- हाजाती हैं। तात्पये यह है, कि कमोद्री भूल विशुणता इलादि इन 
नामोंसे दूर होजाती हैं ।इसी कारण याज्षिक यज्ञ, दान और तप. 


रोक ॥ १३ ॥ श्रीमद्धनवद्दीता . ३४६५१ 
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( निर्देश: ) नाम- हैं भर्थात्‌ उस बह्मके प्रतिपादन करनेवाले शब्द 
( स्वतः ) वेदान्तशाख्रमे वेदान्तियोंके छारा विचारे जांचुके हैं (तेन ) 
इन ही तीन नामोंके समाहारसे ( पुरा ) सृष्टिके आदिम (बाह्मण;) 
माह्मण जत्रियादि तीनों छिज ( थे ) तथा ( यज्ञा: ) भश्वमेघादि 
- नाना अका के यज्ञ ( जिहिता: ) श्रंजापतिके छारा निर्माण कियेगये 
इसलिये ये परम मंगलदायक नाम हैं इनको अत्येक शुभकर्मोके 
आरम्ममें उच्चारण करलेना चाहिये ॥ २३ ॥ 


भावाथे;--- श्रीगोलोकविहेरी जगतहितकारी श्रीकृन 
प्ाचद्धने जो इस अध्यायके सछोक 9 से २२ तक सालिक, 
संजल और तामस वीनों प्रकारके आहार, यज्ञ, तप भरे 
द्नका वर्णन किया है इन कम्ोके करने बालोंमें कभी २ मालुषी 
प्रक्ृतिके कारण नाना अकारेकी भूल, दोष, विद्युशअता इसादिका 
हाजाना सम्भव है। क्योंकि मानुषी प्रकृतिके कारण प्राणी चाहें कितना 
भी चतुर क्‍यों न है। कहीं ९ विशेष कारशवश कर्मोकों उचित रीतिसे 
पंग्पादन करेनेमे चूक जासकता है । जैसे किसी विचारवान ज्ञानीने 
सोल़िक आहारका अभ्यास किया है और वह शुरू रीतिसे डस साल्िक 
आहारको सम्पादन करता चला यआएरहा है यदि उसके थाहारमें 
प्रमादवश किसी दिन किसी प्रकारका राज़स वा तामस आहार मिल 
जावे अथवा असावधानताके कारण अन्य प्राणीका उच्छिष्ट उसमें मिल 
जावे जिसे बह शानी भूलसे सोज़न करजाबे अथवा किसी प्रकारकी ब्रिपली 
ब्रस्तु उस आंहारमें पडगयी हो अथवा वह आहार किसी दुध प्राणकि 

४ ४४२ 


६५८६ श्रीम॑द्रगवद्ीता [ अध्याय १७ ] 
00253 ये जाम नरम पलक 
करनेसे बिद्धान इन दोनोंमेंसे एकको भराप्त होता है अर्थात जो 
जिस अह्मकी उपासना करनेवालां है वह उसीको प्राप्त होता है । 
अब इस उेंग्कारमें तीन मात्राएँ - हैं इन तीनों मात्राओ्रोकी 
उपासनाका फल्ल विलग २ वर्णन कियाजाता हैं र्थाव एक, दो 
ओर तीन मात्राब्रालेकी क्या गति होती है ? सो श्रुति भिन्न २ कर 
बणन करंती है। सुनो ! 

“ ३०» स यद्येकमात्रमभिव्यायीत स॒तेनेव संवेद्तिस्तृएमिव 
जगत्यामभिसम्पद्मते । तमचो मनुप्यलोकसपनयमन्ते स तंत्र 
तपसा बअहयचर्येण श्रद्यया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ” ( प्रश्न 
५० श्रु० ३ ) 

अर्थ--- सो जो प्राणी इसकी तीनों मात्रा्ओोक्री न जानकर, 
केबल एक ही मात्राका ध्यान करता है वह इसके ध्यानसे प्रबोधित, 
होकर इस जगतमें उच्चगतिको प्राप्त होता है । अर्थात इसकी .एक 
मात्राके अभावसे ऋग्वेदके मन्त्र इस लोकमें उत्पन्न कर ऐसे बना 
देते हैं, कि वह अचापूर्वक तप और बह्मचय्देसे सम्पन्न होकर मह- 
ल्को प्रांघ होजाता है । 

अब दो भाषावालेकी गति सुनी -- े 

« ** अथ यदि दिमात्रेण मनसि सम्पद्यते सों5न्तरितं यज्ञ 
मिर्ल्नीयते सोमलोकभ। स सोमलोके विभृतिमलुभूय पुनरा 
बूत्तेते ” ( प्रश्न० ५ श्र० ४ ) 

. अथ- जो प्राणी इस जेन्‍्कारकी दो माज्राओंकी उपासना 
कंरता है सो यजुरबेंदके मन्त्रोके छास अन्तरिक्षम चन्द्रलोकको पहुँचा- 


श्लो० 0 २१ ॥ शीमड्रगवद्रीवा ३५०४ 





याच्य परबक्षकी ओरे चिच लगाया है वे ही पूल कथनकिये हुए सात्विक 
आहार, यज्ञ, तप और दानके सम्पादनमे पूर्ण अधिकार रेखते हैँ । इन 
कियाओंसे किसी मकारकी भूल उनसे नहीं हे।सकती । पूथ्रेक सब ऋषि 
सहषियोंने इन्ही तीनतोंकी सामर्थ्यसे नाना प्रकारकी सिद्धियां प्राप्त करते हुएं 
सगवत्खरूपमे जामिले हैं। शाख्ोम और बेदोंमें जहां देखिये तहां इतना ही 
कथनकिया गया है, कि इन ही दीनेसि सब प्रकारकी सृष्टिकी रचना हुई है। 
: इसी कारण भगवान कहते हैं, कि [ ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्य 
विहिता: पुरा ] प्रजापतिन भी जब प्रथम २ सृष्टि करनेकी इच्छा 
की तब इसी “ डेतत्सत ?? ब्विविध नामक उच्चारण कर इसीके मह* 
लकी सामथ्येते आाह्मणोंको, वेदोंको भोरे यज्ञोंत्रे स्वडाला अर्थात्‌ 
कंश्यप, अग्रिय, पुल॑ंस्त्य, सनक, सनन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमारे इल्यादि 
बाह्मणोंकोी जो नाना परकास्के यज्ञोंके कर्ता हैं फिर ऋगू, यजु, साम, 
भरथर्व चारों बेदोंको जो यज्ञोंक कारणरूप हैं इन्हें तथा यज्ञरूप कर्मोकी 
रचडाला | 
कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि अल्मासे लेकर आजतकके 
जितने ऋषि, महृषि, योगी और तपस्बी हुए सोने इन ही तीनों नामोंकी 
सामर्थ्यसे जो कुछ संसारमें करना था करडाला इसीलिये आज भी- 
जो पुरुष आहार, यज्ञ, तप ओर दानादि कियाओ्रोके सम्पादन करेतेः 
समय पहले इन तीनों प्रणवोका उच्चारण करलेगा तो उसकी सारी, 
क्रिया निविष्न समाप्त हाजावेंगी ॥ २३ ॥ 


अब अंगले पांच स्छोकोमे इन ही तीनों प्रणवोका महत्त्व वणन, 
"करते हुए भगवान इस अधष्यांयको समाप्त करते 


श्श्न्द ऑऔमऊूगवद्गीता ह [ अश्याय १७ ] 
2 समन पद मनन वर 3 अल 
अब वे न्ञाना प्रकारेक कर्म जो इस ब्कारके महत्व हारा 
प्रकरूपसे बचतमान होते हैं वे कैसे हैं और किसके हैं ! तिसके विचार 
में मगवान कहते हैं, कि [ विंधानोक्ता: सतते ब्रह्मवादिनाम ] 
वे विधानोक्त हैं अर्थात्‌ वेद शास्त्रोमें जिनके सम्पांदन केरनेक्ी विधि 
पूरप्रकार दीहुईं है उन ही विधियोंके अनुसार यज्ञ, दान, तंप इल्ादि 
कर्मोको करमा चाहिये | क्योंकि विधिहीन क्रिया निरथेक होजाती 
है खो भगवान पहले ही अध्याय १६ छोक २३, २४ में अज्ुन 
के प्रति कहथाये हैं, कि * य। शाखविधिमुत्मज्य''''* ० अर्थात 
हे अज्जुव ! जो अपने मनसे शास्रविधिको त्यागकर जैसे चाहता है 
वैसे मंनमुखी कम करेलेता है तो उसे सिडि, सुख तथा परम गति 
क्रद्पि नहीं प्राप्त हांसकती इसलिये तू शाख्रविधि जानकरे कम कर 
नेका अधिकारी है । क्योंकि काये ओर अकार्यमें शास्त्र ही 
प्रमाण है । । 
इसी विषयकी सगवात् इस सछोकम कहरहे हैं, कि वे यज्ञ, 
दान्न और तप जो * ओस तत सतृ* कहकरे कियेजाते हैं उनको विधा: 
नौक्त करेना चाहिये तथा वै कम सब वह्मवादियोंके छारा हेाने चाहिये। 
थहां ब्रह्म शब्दसे ब्रेदुका तात्पर्य है | अर्थात्‌ वैदिकोंके कम होने 
ब्वोहिये जो बैदके छ्ञादा हैं और उत्त वेदोंके मन्न्रोंसे हवनादि क्रिया* 
झोंका सक््पाद्न करते हें उनहीके यज्ञ, तप और -दानादि क्रिया: 
ओके आदिम ' ओम तत्सत्‌ * का प्रयोग किय्रा ज़ाता है। जिनको 
. वैद्विक क्रीका अंधिकार नहीं है वे * ओम तत्सत्‌ ? का उच्चारण 
नहीं करसकते क्योंकि उत्तकी वैदिक सन्त्ोंके उच्चारण करनेका 





श्लोक ॥ २४ ॥- श्रीमक्रगवद्ीता -. ३४०४६ 





इत्यादि क्रियाओमें प्रथम इस डेंग्कार पणवको जो भमबतके नामोंमें 
श्रेष्ठ नाम है उच्चारण केरलेते हैं तिस्के प्रभावसे उनकी सब क्रियाएं 
उत्तम रीतिसे सम्पादन द्वाजाती हैं। अर्थात यज्ञोंमे जितने मन्त्र हैं 
ज़नके आदिम इस डकार प्रशवको अवश्य ही लगाते हैं क्‍योंकि 
बिना इसके जितने मन्त्र हैं सब निर्जीव रहते हैं । इस ओमका  ' 
महत्त इस गीताके अ० ८ रोक १२ में वशन कर शाये हैं इस 
कारेण इस स्थानमे विस्तार न करके पाठकोंके कल्याण निमित्त . 
थोडीसी विशेष वार्ता जो इसके विषय जानना अति ही आवश्यक है 
वृणन कीजाती है 


श्रुतिः--- “अन्यथ हैन शैब्यः सत्यकामः पप्नच्छ स यो ह वे 
तंहूगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकारममिध्यायति । कृतमे वाव स. 
तेन लोके ज॑यतीति। ” (प्रश्नोन्प्रश्न ५ श्वु० १)... # 

अर्थ- फिर पिप्पलाद मुनिसे शिवि ऋषिके पुल्ने पूछा, कि 
भगवन | मलुष्योंम जो मनुष्य अपने मरण पय्थेन्त इस डे्कारका 
ध्यान करता है वह इंसके ध्यानसे अर्थात्‌ इस डकार प्रणवकी उप[< 
सनाके महसे किस उत्तम लोंकको प्राप्त होता है! सो रूपा कर 
कहो- “ ३» तस्मे स होवाच एतद्ढे सत्यकामः परूचाप्रंज्च बह 
यदोंकारः । तस्माडिद्वानेतेनेव. यत्नेनिकतस्मन्वेति ॥ ” 

( प्रश्न७ £ श्रु० $ ) 

अर्थ--- इंतनां सुन पिप्पलाद ऋषिने कहा--*हे सत्यकाम [ 

सुनो यह जो डँग्कार, पर और अपर अहास्वरूप है जिसके अभ्यास 


घ५१० शीमक्रगवद्गीता [ अध्याय ६७ ] 





हितीय नाम “तत ? का महत्व वर्शन करतेहुए कहते हैं, कि | तदि- 
व्यनमिसन्धाय फल॑ यज्ञतप:क्रियाः ] .उस परजह्मके सुख्य 
नामोंम दूसरे नाम जो 'तत” है उसे उच्चारण करेंके तथा कियाके 


फलोंकी चाह न करके जो मुमुक्षुगण यज्ञ, दान और तपरूप किया- 
ओंका सम्पादन करते हैं वे क्रिया करनेसे पहले श्रद्धापूवक 


इस “तत ? को किस प्रकार क्या सम्कंकर उच्चारण करलेते हैं? सो 
सुनो ! 

मिन्न-मिन्न श्रुतियोंमे इस “ तत्‌ ? शब्दका व्याख्यान किया 
गया है जैसे “तत्वमसि ” जो महावाक्य है इसमें * तत्‌* उसी 
परमात्माका बाचक है यहां “ तत ? कहने ही से वह सब्धिदानन्द 
आनन्दकन्द समका जाता है । मोज्ञामिलाषी पुरुष इस * तत्‌ ? 
से परम प्रीति रखते हैं क्योंकि “ ततु * उच्चारण होते ही उनका 
अन्तःकरण परजह्मकी ओर जापहुंचता है और उसको अपना परंम 
प्रिय सममते हैं और वहे सच्चिदानन्द उनके ' ततू ? के उच्चारण 
करेनेसे ऐसे प्रसन्न देता है जैसे किसी अब्ोघ बालकके मुखसे 
* तत्ताके ? उच्चारण हेनेसे उसके मा बाप असन्‍्न हेते हैं और उप्त 
तत्तको बार-बार उसके मुखसे सुना चाहते हैं 

इसी कारण “तत्‌ ? के उच्चारणका आनन्द उन ज्ञानियोंको 
है जो अपना सबब व्यवहार कुरतेहुए भी सबसे विलग पद्मपत्रके 
समान निलेप रहकर उस्त जगत्िताके चरणोंमें पडे रहते हैं भौर 
* ततू ? का उच्चारण करते-करते ततू ( अह्म ) होजाते हैं । 
होजाते हैं ? सो सुनो--- 


श्लोक ॥ २४ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता - /& ३१९७ 





(दिया जाता है तहां उस चन्द्रलोकमें सुखोंको भोग फिर इस सेसारमें 
आकर यहांके सुखोंको भोगता है । 


अब तीन. मात्राओंकी उपासना करनेवालकी गति सुनो ! 

# 3 य: पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवात्तरेण परं पुरुष- 
ममिध्यायीत स तेजसि सूर्यें सम्पन्न: । यथा पादोदरूलचा 
विनिमच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिमुक्तः स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्मलोके स एतस्माजीवधनात्परात्परं पुरिशियं पुरुपमीक्षते तंदेतों. 
ख्छोको भवतः ” ( प्रश्न" ५ श्रु० ५ ) * 


अथ--.. फिर जो प्राणी इस उँ“्कारकी तीन मात्राओंके छारा 
उस परम पुरुषका ध्यान करता है सो सूथ्यके तेजमें जाकरे प्राप्त 
होता है जैसे सपे अपने केचुलकों छोड अलग होजाता है ऐसे वह 
ध्यान करनेबाला सब पापोंसे छूटजाता है फिर सामवेदके छारा 
बह्ललोकको पहुंचायाजाता है तहां इस जीवत्वसे छूट अपने आपमें 
स्थित उस परेम तेजोमय पुरुषको देखता है | तहां इस अयके प्रकाश 
करनेवाले दोनों मन्त्र श्रमाण हैं | 


एवस्थ्रकार इस अश्नोपनिषद्की श्रुतियोंने अप्कार प्रशवके मह-: 
लको कथनकर यह दिखलादिया, कि यह “कार जो सबसे अ्रेष्ठ 
उस सगवत॒का नाम॑ है इसके उच्चारण करनेसे प्राणीके यज्ञ, तप, 
दानादि सर्व कम सिर होते हैं ओर उसके कर्मोमे जो कुछ पापरूप 


विगुणता रेहती है सब नाश होजाती है. | 


१४१५ श्रीगहगव्ीवी | भरव्या० १०] 





कर्मकि फल्नोकी प्रगिनापा गत करो बंग इन कर्मोके सॉर फल्मॉका 
अगवंता श्रवण बर केवल शीद्यासिलापी बने रही प्रात भगव- 
तामिकी दड़ श्रन्य किसी लौकिक या परिनोकिक कामनाकों मत 
चर्म इसी कारगा भगयानमे इस / तव ? के साथ “ श्रनभिसन्वाय 
फत्ाम ? बराक्सकी श्ोजना की है | 


हंसी कारंगा शगवान, कहते हैं, कि * तत ? की उश्चारण 
कर कर्क फह्ोकी इच्छा ने करके सक्ञ शरीर तपेझ्प किया तथा 
दिनक्रियाश्व विविधा: क्रियन्ते मोक्षकांक्षिमि! ] दानादि 
कर गोल्लामिशापियीक छाया साधन कियेजात हैं। कहनका प्भिप्राय 
यह कि कि जो भोद्याभिद्यापी हूँ वे प्रीतिपृत्तिक “ ततू ? उच्चारेग 
करतेहुए क्रियाअकि फलोंको भगवतों श्र्पण ऋरेते ह॥ २५ ॥ 


शा गरगबान प्पने नाभि संत ऐसे नामका महत्व 'भ्गले 
'छोकग दिखलाते (--- 


भृ०-- सद्भावे साधुभावे च सदिस्येतत्पयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्द: पार्थ युज्यते ॥२६ 


पदच्केदः- [ है ] पाये | ( प्रथापप्राइज्ञन | ) सद्धावे 
( भ्रितले ) साधुभावे ( समीचीनले । साथुल्े ) च, सत ( अत" 
गरएतीयामिधानम ) इति, एततू, प्रयुज्यते ( 'अ्भिवीयते ) 
तथा, प्रशर्ते ( विधाहादिगांगलिके ) कर्मरित ( क्रियामाम ). 
सच्छद; ( अह्ाभिवानसत् तृतीय; शब्द; ) युब्यते ॥ २६ ॥ 


श्लोक ॥ २५ ॥ श्रीमद्वग॒वद्गीता 8३०६९ 





अधिकार नहीं है इसी कारेण मगवानको यहां “ ब्ह्मवादिनामू ' शब्दका 
प्रयोग करना पडा यदि यह विशेष अमिप्राय न हाता तो “ बह्मवादि- 
नाम ? के स्थानपर * सर्वारम्मानाम्‌ ? शब्दका प्रयोग करते ॥ २४ ॥ 


अब भगवान अगले गछोकमें “ ततू ? शब्दुका महत्व वशन 
करते हं--- दे 


म्‌०- तद्त्यिनमिसन्धाय फले यज्ञतपःक्रिया; । 

दानक्रियाश्य विविधा: क्रियन्ते मोक्षकांछ्षिमि: ॥ 
ेृ |. ॥२४॥ 
पदच्छेद:--- मोक्षकांज्षिमि: ( सुमुज्षुमि: ) तत, इति 
[ उच्चाये | फलसु ( फलेमिलाषम ) अनसिलन्धाय ( अछूला ) 
विविधा; .( नाना प्रकारा: ) यज्ञतपःक्रिया; ( यज्ञक्रियास्तप: 
क्रियाश्व ) वानक्रिया: ( क्षेत्रहिरएयप्रदानादि कर्मोणि ) च, 

क्ियन्ते ( संपायन्ते । निर्वेत्यन्ते ) 0 २५ ॥ ५ 
पदाथ;--- ( सोक्ा्क्षिमिः-) सोक्षकी अमिलाषा करने 
बालेंके छारा ( तव ) “ततू! यह इतना मगवतुका नाम [ उच्चायय | 
उच्चारण कर तथा ( फलम ) क्रियाके फलकी ( अनभिसन्धाय ) 
चाह न॑ कर ( विविधा; ) नाना मकारके ( यज्ञतपःक्रियाः ) 
यज्ञ और तपर्यारूप कम ( दानक्रियाश्च ) तथा दानादि कम भी 
( क्रियन्ते ) सस्पादन कियेजाते हैं ॥ २५॥ | 
मावार्थ:-- पूर्व 'छोकमें श्रीथानन्दकन्द मगवतके नामत्रय्‌ 
* आओ तत्तत ? में प्रथम नाम ओंकारका सहत्व वन कर अब 
४४३ # 


इ्श्ह श्रीमद्भसवद्दीदा... [ भध्या" १७) 





भगवानके कहनेका मुख्य तालये यह है, कि यज्ञ, दान, तप 
'इत्यादि जो कुछ कम किये जावे उनमें सद्भाव और साधुभाव दोनोंका 
प्रवेश उत्तमरीतिसे हे इसलिये यज्ञादि ऋर्मोके आरम्ममें इसी “सतत! 
शब्दका प्रयोग करना चाहिये | क्‍योंकि इन कर्मोंमें असक्लाब और 
असाधुमाव हेनेकी शंका है सो पहले भी कहा जाचुका है | 


महाराज उत्तानपादके पृत्र महाराज धवने भगबत नामके 
प्रभावसे ऐसी रिथिति पायी, कि ञ्राजतक वे धृवलोकमें घृव ही हैं 
अर्थात श्रचलरूपसे रिथर है | इसीको “ सद्भाव ” कहते हैं, कि 
जैसा नाम हो तदाकार उसकी स्थिति हो । 


शका--- जब मोक््यामिलाषियोंको फलकी इच्छा ही नहीं है 
तब क्रियाके सहूाव था साधुभाव होनेकी क्या आवश्यकता है ! 


समाधान--- ऐसा न हो, कि कर्मकी पृत्तिम सह्लाव वा साधु- 
भावका अभाव होजावे क्‍योंकि इनके अभावसे कर्म असहूव 
और असाथुभावका प्रवेश होजाबेगा | जंब ऐसा हुआ तो कमका 
सांगोपांग रूप ही सिड न हुआ और जब कम ही सिझः न हुआ 
तो फल्ल कहांसे आवेगा ) जब फल न हुंआ तो मोज्ञामिलाषी त्याग 
क्या करेगा ! और भगवानको क्या अपैण केरगा? इसलिये मगवच्चर- 
णारविन्दानुरागियोंग्से चाहिये, कि सत शब्दका उच्चारण करके कमोमें 
सद्भाव भर साधुभावका अवेश हेनेदें जिससे कर्मकी पूत्ति हा, कमकी 
पूत्तिसे फलका उदय हो और उस फलके त्यांग करनेक्रा पूर्ण अब- 


श्लो० ॥ २६ १ भीमद्भगवद्गीवा ३४११ 





जैसे कोई बच्चा किसी घरमें पल्नेपर सोगयां हो भौर माता 
पिता उससे विलग हो घरके कार्यमें लगगये हों इतनेमें बच्चा जग- 
पडा और बोला “ तता ? बस तत्ता सुनते ही मा बाप दोडे और 
मोदमें उठालिया -बच्चेन भी जो तता कहा था बह मा बापको ही 
समीप चुलानेके तालर्थसे कहा था | यद्यपि “ तत्ता ? कुछ अर्थ नहीं 
रेखता निरथक है तथापि बच्चेके तच्ाकी तोतली घुनि तो मा बाप 
लो समीप जैंचलानेमें अद्भुत शक्ति रखती है। इसी प्रकार मायाके 
पलनेमें सोयाहुआ जीव सोह-निद्रासे जगकर “ ततू ? का उच्चारण 
करता है तो इस तत॒की भी मत पूछी ! उच्चारण करने वालेके ध्यान 
को जगत्ताकी ओर खैंच देता है और जगत्पिताको भी उच्चारेण्‌ 
करनेवालेकी ओर खैंचकर दोनोंको एक संग मिलादेता है । इसी कारण 
महावाक्यने ग्रों निरूपण करदिया है, कि “ तत्वमसि ? है जीव ! 
तू वढ़ी है | इसमें तीन शब्द हैं ' तत्‌ ? * खम ! ओर “ असि ? 
तहां ततू कहनेसे वह व्रह्म और 'लम' कहनेसे यह जीव समभाजाता 
है भौर “ असि ? इन दोनोंको मिलाकरे एक करदेता है | अर्थात्‌ 
यह जीव अपने जगत्पिताकी गोदमें जामिलता है तहां जीव और 
बह्मकी एकता होजाती है | इसी कारण इस * ततू ? शब्दकी 
महिमा अपार है जिसके विषय श्रुति यों पुकारती हैं-- “ ** तदिति 
था एतस्थ महतो भृतर्य नाम भवति ” ( ऐतरेबोर० 2 

अरथ--- * ततू ? यह जो इतना शब्द है अर्थात्‌ भगवत्के नाम- 
जय “डे* तत्सतू ? का दूसरा अंग है इसके उच्चारणसे यज्ञ, दान; 
तप इत्यादि करेने वाल्ोंकी बुिमें ऐसी प्रेरणा होती है, कि इन 


पु 


३५१६ श्रीमक्ब॒गबढ़ीवा [ श्रध्य ० १७] 


सू०-- यज्ञे तंपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते। 
कर्म चैब तेदर्थीयं सद्त्यिवासिधीयते ॥ २७ ॥ 
.. पदच्छेद:-- च ( पुनः ) यज्ञे ( यागे । षोडशसंस्कारादि 
कमसु ) तपसि ( मौनकृच्छूचान्द्रायणादि कर्मसु ) दाने ( अन्न- 
बख्रगोहिरण्यादि दाने ) च, स्थिति: ( निष्ठा ) सतू, इति, उच्यते, 
तदर्थीयस ( यज्ञदानतपो&र्थीयंम । ईश्वराथीयम वा ) कम ( पूजोपण- 
हांगणपरिमाजनोपलेपमांगलिकादिक्रिया ) च, एवं ( निश्चयेन ) 
सतू, इति, एव, अभिधीयते ( उच्यते । प्रतिपाथते | आख्यायते ) 
3 ॥ २७ ॥ 
पदाध;-- (च ) फिर ( यश्ले ) यागादि कर्ममें ( तपसि ) 
तपमे ( दाने ) दानमें ( च) भी जो ( स्थिति: ) स्थिति है उसे 
(च) भी ( सत्‌ )  सत्‌? ( इति ) ऐसा ( उच्यते ) कहते हैं 
फिर € तदर्थीयम ) इन यज्ञ, तप और दानके साथ २ जो इनके 
प्ताधतनिमित्त ( कर्म ) अन्य कम है उसे भी ( एवं ) निश्चय कर 
( सत्‌ ) * सत्‌ ? ( इति एवं ) यही इतना विशेषकर (अभिधी- 
प्रते ) उच्चारण करते हैं अर्थात्‌ * सतू * कहकर इन - सबोंका 
प्रतिपादन करते हैं ॥ २७ ॥ 
भावाथ:-- पिछले तीन श्छोकोंमें मक्तहदयदुःखहारी श्रीकृष्ण- 
मुरारि * 3ध्तत्सतू ” इन तीनोंके सहलका वशन कर अब इस 
तीसरे अग “ सत्‌ ” का उच्चारण जहाँ-जहां होना चाहिये उसे स्पष्ट करते 
हुए भर्जुनके प्रति कहते हैं, कि [ यज्ञ तपसि दाने च स्थिति: 


शोक ॥ २६ ॥ ओऔमद्भगवर्द्गता | ३५१३ 


पदार्थ :-- ( पार्थ | ) हे एथापुत्र अजुन ! ( सद्भावे ) 
यज्ञ दान तपादिक कर्मोकी स्थितिकेलिये तथा (साधुभावें ) उन कर्मोकी 
--अेछता और उनके महत्वयुक्त होनेकेलिये ( च ) भी ( सत ) सत्‌ 
( इति एतत ) यह इतना शब्द € प्रयुज्यंत ) पिछले दोनों नामोंके . 
साथ करमके आरम्भमें जोडाजाता है ( तथा 9) और ( प्रशरते ) 
विवाहादि मांगलिक ( कमेरि ) कममें भी ( सच्छष्द; ) यही 
४ सतृ? ( युब्यंते ) विनियोग कियाजाता है ॥ २६ ॥ 
भावार्थ;-- पूरंवके शछोक २४ और २५ में श्रीकेशव 
£ 3० तत्सतू ? इस अपने नामत्रयके “ ऊं०? और “ तत्‌ ” इन दो 
अगोंका महत्व वशन कर अब अन्तिम अग “ सतू ? शब्दका महत्व 
विखलातेहुए कहते हैं, कि [ सद्भावे साधुभावे च सदित्यि- 
तत्मयुज्यते ] रूहाव और साथुभाव इन दोनों तातसयंसे * सत्‌ * 
यह इतना शब्द उच्चारण कियाजाता है ) तहां सहूमाव और साधु- 
भाव दोनों क्या हैं ? सो कहते हैं- 


सद्धभाव उसे. कह॑ते हैं जिस समय किसी वस्तुतरतुका यरितत्वा 
' होवे । जैसे देवदत्तको पुत्र उत्न्न हुआ सो इसकालमें वत्तमान हैं. . 
इसलिये इस वर्तमानकालम उस पुत्रका सद्भाव है । 
साधुसाव उसे कहते हैं, कि जिस बरातुमें सहात हो औरे | 

जो श्रेष्ठ भी हो। जैंसे देवदत्तका बह पुत्र जो कमान है सोः साधु 
खसाव वाला है। अर्थात्‌ सब्जन, परोयकेरी और हरिभक्त है इत्यादि रू 
इसीकी साधुभाव कहते हैँ | | 


ड्५१८ श्रीमद्गगपद्वौता ' [ भवथ्या० १७) 





अथ जो अन्य कम कियाजाता है उसको भी * सत्‌ ? ऐसा कहकर 
पुकारते हैं। 

अथवा तदर्थीय कहनेस यह भी तात्पय हैं, कि जो कम * तततू? 
साज्ञात परत्रह्म को अपश करनेकेलिये कियाजावे तथा तदर्थीय 
कहनेम यह भी तात्पय है, कि जो कर्स केवल भगवतृकी प्राप्तिके 
निर्मिच कियाजावे । इन सब तदर्थीय कर्मोको भी ' सत * के नामसे 
पुकारते हैं। इन ही तद्र्थीय कर्मोके विषय मगवान अर्जुनके प्रति 
पहले कहचुके हैं, कि “ सत्कभन्मतरेसो मरूक्त: समवजितः ” 
( झ० ११ श्लोक ५४ ) अर्थात्‌ हे अर्जुन] जो मेरा कमे करता हे 
अर्थात्‌ मेरी प्राप्तिके निभित्त जो नाना प्रकारके कर्मोका साधन करता 
है तथा मैं ही जिसका परम पुरुषार्थ हूं, जो मेरा भक्त है सदा ऊंगसे 
बरुजित है वही मुक्कको प्राप्त होता है । 

फिरे सगवानने कहा है, कि “मवि सर्वाणि कर्माशि ? (अढ 
१ छोक ३० )“ सय्येव संत आधपत्श्थ ” (आ० १२ छोक ८ ) 
४ मयि चानन्ययोग्रेल ” ( अ० १३ श्लोक १० ) इत्यादि | 

इसी कारण सगवानका बारेम्वार यही कहना है, कि जो कुछ 
कम कियाजावे वह श्रद्यापूष्क ' ओं तत्‌ सतृ ? बहयका नाम उन्ना- 
गण कर किया जावे सच हैं इसीलिये श्रद्यमूलाभक्ति ( (०ए०४०णा 
87०07 ०6 ०॥ #भ। ) कहीगयी है ॥ २७ ॥ 

जो लोग श्रड्रहित हाकर यज्ञ वा दानादि कर्म करते हैं 
उनके विषय भगवान अगले शछोकम पश्चात्ताप करतेहुए इस अध्यायको - 
प्माप्त करते हैं | पे 


रवी० ॥ २६ ॥ ओमदगवदीय झ५१ 


काश मिले अर्थात मगवतम अप करेनेका पूरे अवकाश 
मिले । सो बार २ कहते चले आये हैं, कि कमका स्वरूप मत 
बिगाडो और फल्लका त्याग करो अर्थात मगवतुमें अपैण करो । 
क्योंकि जब किसीके पास कोई वरतु ही नहीं होगी तो वह अपेण 
कया करेगा १ फिर भगवतकी मसन्नता उसपर केसे होगी ! इसलिये यज्ञ, 
दान, तप इत्यादि कर्मोको साघुभाव और सहूवसे अलंकृत करनेके 
लिये भगवतूके तीनों नामेमि * सतू-? ऐसे नामका उच्चारेण करलेना 
उचित है। शका मत करो ! - 
इसी कारण भगवान, “सत्‌ ? शब्दका उच्चारण कर बच्चादि कमोके 

करनेकी आज्ञा देते हैं । 

अब मगवान कहते हैं, कि [ प्रशस्ते कमेणि तथा सच्छब्द: 
पार्थ युज्यते ].हें पार्थ | यज्ञ, तप, दानादिमें तो * सत्‌ ? शब्दका 
प्रयोग करना ही उचित है पर जो ग्शरत कम हैं अर्थात इनसे इतर 
जो विवाहादि मांगलिक कमे हैं उनमें भी * सत्‌ ? शब्दका प्रयोग 
करेना उचित है । क्‍योंकि विवाहांदिम प्रयोग करनेसे इस “ संत्‌ ? 
शब्दका यह प्रमाव पडता है, कि वर और कन्या दोनोंके लिये 
शुभ होता है, दोनोंमें पररपर प्रीति बनी: रहती है, दोनोंका हृदय एक 
होजाता है। इसी प्रकार जितने मांगलिक और समीच्चोन कम हैं 
उनमें सत शब्दका प्रभाव जानना ॥ २६ ॥ 

अब भगवान्‌ अगले सछोकम इस “ सत्‌ ” शब्दका कुछ और 
भी अधिक महत्व बणशन करते हैं | 


३५४२० शरीमद्धगवद्गीवा | अध्याय १७] 


श्रद्धाके हवन किये, दानदिये, तप किये और अन्य प्रकारके किये कर्मोंको 


थ असतु कहते हैं | अर्थातें जो. भाणी हंवंनं; दान, तप इत्मादि 
कमकि करनेमें श्रद्धा नहीं रखता न विश्वास रखतें। है एंवम जिंसडी 
सममभम येहं बांते न॑ आँयी, कि इंसं सैसारंमें कम ही प्रधान है जों 
भाणी जैसां करता है वेप्ता फेंले षांता है. जिसने कमशक्तिकों तिरं 
इंकार कर नार्तिकोके समान रंष्टिम केवल खाना, पीना, हँसना; 
खेलनां; इन्द्रियोंका स््राद लेना; पुंत्रे, केलेत्र इत्यांदिकी हँसकेर गलें 
लंगांनां इत्यादि तुंच्छें कमोसे प्रसन्न हाता है परलोकेकी कुछ 
भी चिन्ता नहीं केरता भगवन्नाम-स्मरणके समय जिसके शिरेमे 
ध्यंथों उत्पन्न हांगाती है। यथारः “ हरिणा ये विनिसुक्ता: ते 
भैग्ना भेंवंसागरे ” इंस वचनंके अनुसार जो हरिंसे त्यागेहुए है 
हुसलिये भवसागरमें मग्न हैं वे ही कमोके करनेंमें कुछ भी श्रद्ं 
नहीं रंखते । गा पु 

फिर संगवाने कहंते हैं; कि “कृतजच यतू ” इन कमके भतिरिक्त 
ज्ञों कभी किसी अच्छे महापुरुषोंकी रतुति वा पूजा! इत्यादि कर दियां 
तथां कभी देखादेखी किसी मणडलीमें बैठ कुछ कथा वार्ता सुनली तों 
अपनी मूखंताके कारण उंस कथाका विषय न समझककर॑ उंसको उल्नयों 
फैले गैंपनां मंन साना निकाललिंया तो ऐंसे कर्मोके विषय भगवान्‌ 
कहते हैं, कि| असंदित्युच्यंते पाथे न च॑ तंसेंत्यं नो इंहं | 
है पाथ | उँनें कंमोकी “ ओसत 5 ही कंहँना चाहिये अंथोते कर्म कियां 
वा ने कियी दोनों एक समान समन चाहिये। भगवांनृके केहनेंका मुंएये 
सैखिये यंह हे; कि श्रद्याहीन प्राणी चांहे किंतना भी हेवेन करें, चोंहं 


शलो० ॥ २७ ॥ श्रीमद्भगवदीवा ३५१७ 





सदिति चोच्येत ] यक्ष, तप और दानयें जो स्थिति है उसे भी 
£ सतृ * ऐसा कहकर विह्वान लोग पुकारते हैं अर्थात्‌ अश्वमेधादि 
ताना प्रकारके जो वेदानुकूल बड़े २ यज्ञ हैं तथा गर्भाधान-सरकारसे 
अन्त्यष्टिन्सेर्कांर पय्येन्त अर्थात्‌ जन्‍्मसे सरण पस्थुन्त हम सनातन 
बैदिक्र्मालम्बियोंके हिजातियोमिं जो १६ प्रकारके मुख्य सरकार 
हैं इनमें भी जो स्थिति है उसे सी ' सतत” कहकर पुकारते हैं | इस 
. श्थानमें ७स्थिति शब्द्स निष्ठाका अथे लियागया है अर्थात्‌ भिन्‍न २ 
'वैदिककर्मोके सम्पादन करनेमे जो कम करनेवालेकी श्रद्धा बृड्लिको- 
परातीहुई इन कर्मोमे सदा बृक्ति लगे रहनेका हृढ नियम है वही 
निष्ठाके नामसे पुकाराज़ाता है इसको विद्वान ' सतू ” कहकर भी 
पुकारते हैं । ; 
भ्षमवानकै इस वचनसे सिल्‍ः होता है, कि जिल मलुष्योंकी इन 
कमोमे श्रद्धा नहीं हे वे केव्नल दी पृरुषोंके कहनेसे अथवा अड्लेत 
पडोसके वाशिकोंकी देखादेखी करदेते हैं वा इस भग्से करते हैं 
कि यदि नहीं कहूँगा तो न ज्ञाने घरबारेमे, नौकरीचाकरीम, लडके 
बालोंमं तथा शरीस्में क्या उप्रद्गव्‌ उतपस्न होज़ाबे ! । ऐसे पुरुषोंकी 
स्थिति इन कमोमे नहीं रहती इसी कारण उसे * स॒तू ? नहीं कहू 
सकते | .., 
अब मग़वान कहते हैं, कि [ कर्म चेव तदर्थीय सदित्येवा* 
मिधीयते ] पहले कथन कियेहुए यज्ञ, तप, दानाद़ि क्ोके साधनके 
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जन था ? केवल श्रद्धा'ही की विहीनता तो थी जिसने दुर्याधन 
ऐसे महीपतिका पतक्चचाज्न ल्राग करवादिया और तिस श्रद्धाकी पूर्णतां 
ही तो थी जिसने विदुर-पत्नी ऐसी एक साधारेशके हाथसे केलेका 
छिलका और शाक भगवानको मोजन करवादियां | 


. ज़ब कृष्णरूपके सम्मुख होनेसे दुश्योच्ननको कुछ भी लाम ने 
हुआ तो नामकीं कौन कहे. नामका उच्चारण तो नामीकी प्राप्तिकेलिये 
ही हैं अन्यथा निरथेक -है इसलिये अ्रद्यविहीन पुरुषोंकी श्रद्धारहित 
हेनेसे किसी भी कमेक्रा तथा नासोच्चारणका फल नहीं हास- 
कंता । जहां देखो तहां श्रद्य ही मुख्य है भगवान पहले भी इस 
गीताके अ० ६ एलो० ४७ में कहआये हैं, कि “ श्रद्धावान भजते 
योमां समे इईुंक्ततमों मतः?” जो योगी वा गृहस्थ श्रद्ययुक्त होकर 
मुझको भजता है वही मेरे जानते युक्ततम है । ु 

फिरे इस प्रध्यायके आरस्ममें ही अज्जुनने मगवानसे यद्ी प्रश्न 
किया है, कि “ ये शार्तविधिसुत्तज्य यजन्ते अ्रद्धवान्विता;। तेष 
निष्ठा." ( देखो 'छोंक १ ) जिसके उत्तग्से मगवानने “ ब्रिविधा 
भत्रति श्रद्धा ” से “ यो यच्छुद: स छुत्र शलः ” पण्थत्त दो 


इलोक कथन किये हैं इसलिये यहां अधिक कृहनेकी आवश्यकता 
हे 


इन श्लोकोंसे सिछ् होता है, किं येह १७ वा अध्याय श्रढ् 
' हीका विषय लेकर आरम्भ हुआ है ओर “ अद्धया परया तप्तम 2! 
इलोक ५७ के देखनेसे सिछः देता है, कि इस . अध्यायके, मध्य- 


श्र 
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छृ०-- अश्वद्या हुते दत्त तपस्तेप्त कुतञ्च पंत । 
आअसदित्युच्यते पार्थ नच तत्मेत्य नो इंद ४रै८ ॥ 
चदच्छेद:-- [ है ] पाथे ! ( पृथाएपत्रनाजुन | ) अभ्रः 
छया ( आर्तिक्यबुडिरहितेन ) हुतम ( हवने छृंतेम । देवतों- 
देशेनासनी प्रद्षितम ) दत्तम् ( वरिद्े्यो आाहणेभ्यो वा समपितम 3 
तप ( मौनछुच्छुचान्द्रयणारेरेलुआनस ) तेप्तम ( अनुष्ठितम ) 
च, यत, कृतस [ तत्सपैम ] असंत ( मिथ्या ) इति, उच्यते ( कथ्यते ) 
तत, प्ैह्य ( सता परलोके ) च, ने ( मोज्माप्तवे न ) इह ( अस्मिछेकि ) 
नो ( जीवन्‍्सुक्तये नोपबुच्यते ) ॥ २८ ॥ 


पदाथ:-- ( फर्थ)) है शथाका एुत्र अजुन | € अश्नद्धया ) 
श्र्यासे रहित हेकर जो कुछ ( हुंतव ) हवन कियाजाता है 
( दचम ) वियाजाता हे ( तपः तप्ष्र ) ईच्कूचान्द्रायर्‌ इत्यादि 
तप अनुष्ठान कियाजाता है (च )और ( यत॑ ) जो कुछ (कृुतस ) 
इनसे अतिरिक्त कोई और कमे कियाजाता है ( व) इन सबोंको 
सी ( असत्‌ ) मिथ्या और निष्फल ( इलि ) ऐसा (डच्येत ) 
वि्यन लोग कहते हैं ( तत्‌ ) वे सब कम ( थेंत्य न ) मरनेके 
पश्चात्‌ परलोकर् कुछ काम नहीं भाते औरे ( इह ) जीतेहुए इस 
संसारमें मी ( नो ) कुछ फल्ल नहीं देते मिस्थेक होते हैं॥ १८॥ 

- झावाथ-+ अब हृदयनलिंनरेजन दुःखदीषविसजर्न 
क्रीआनन्वेकन्द कृष्णचन्द्र इस अच्छयायको संम्रात्त करतेहुएं कहते 
हैं, कि [ श्रद्या हुत दर्त तपस्तप्त कुतब्वयत] बिल 
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केशव: शद्धया गम्यो ध्येयः पूज्यश्च सर्वदा ” अर्थ स्पष्ट है। 
संक्तेपत: यह, कि सबे धर्मोके आदि, मध्य और अन्त तक 
श्रद्धा ही मुख्य है श्रद्यहीन देवता भी क्यों न हो ओर कठिन परिश्रम 
कर धर्मोका सम्पादन क्‍यों न करे तो-भी श्रद्धाकी हीनताके कारण उसके 
परिश्रमका कुछ फल नहीं होता। श्रद्य ही ज्ञान, हवन, तपस्या और 
खग है, श्रद्य ही मोक्ष है ओर श्रढ्मा ही यह सारां जगब है । 
एवम्प्रकार जो कुछ धर्म है सब श्रद्धा करके सुशोभित है। यहां तक, कि 
बह केशव भी श्र्य ही करके जानने योग्य है इसलिये कहना पडेगा, 
कि श्रद्य मुख्य हे बिना अ्रद्याके योग, जप, तप, ध्यान, ज्ञान, नामः 
स्मरण इल्यादि सब निरेथेक हैं । इस विषयमें शैंका मत करो । 
' क्रैयूरचुम्वितमनोहरवाहुयुग्से, - 
यच्चार्पित भ्नति कंठतटे स्वमातु: ॥ 
हुःखे विनाशयति संयतश्रृंखलायाः, 
जाने कदां तद्हि माल्यति हँसकंठे । 
हति श्रीमपरमहंसपरित्राज़काचार्येण क्षीखामिना 
हंससखव॒रूप्रेण विरचितायां श्रीमहूगवद्गौतायां 
हँसनादिस्यां पध्राकृतटीकायां शुद्धात्रय 
विभागयोगोनाम संप्तंदंशोईप्याय; ॥ 
॥ महाभारते मीष्मपवेणि त्वेकचत्वारिंशोडब्बायः ॥ 
87 आह लि लिकक 
| 


। इति सप्तदुशो इध्यायः 
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हीरे, रत्न वा खर्यका पवेत बनाकर दान करे, समुद्रके तुल्य 
बावडी तडाग क्‍यों न बनाडाले पर उसके ये सब कर्म असत्‌ अर्थात्‌ 
मिथ्या हाजाते हैं इसी कारण ऐसे कम मोक्ञके कारण नहीं होसकेते वरु 
इंसके अतिकल बंन्धनके कारेण होते हैं 

शंका--थदि कोई धारणी कमोमें श्रद्य तो नहीं रखे पर कर्मा 
रम्मसे पहले “ डें० तत्सत ” भगवनज्ञामका उच्चारण करलेवे तो कया 
उसे कमकी सिद्धि नहीं होगी ? यदि नहीं हुईं तो भगवज्नामकी 
भहिसा क्या होगयी ! क्योंकि भगवानने भी २४, २६ और २७ 
ख्ोकोमें * ३ तत्सत्‌ ” सगवज्ञामके तीनों अगोंकी महिमा वर्णन 
करंतेहुए यों कहा, कि किसी कर्मके आरम्मसे पहले 5० तत्सत तीनों 
नामोंका उच्चारण करलेनेसे कर्मोंकी विगुण॒ता दूर॑ हेजाती है और 
उनकी सिद्धि आ्राप्त हेजाती है । और अब इस २८ वें 'छोकमें कहते 
हैं, कि बिना श्रद्याक जो कमोका सम्पादन किया जाता है वह असत्‌ 
थौर निष्फल कहा जाता है इतना कहनेसे भगवज्नाममें न्यूनता 
आती है ऐसा क्‍यों ! 

समाधान--- इसमें सन्देह क्‍या हे ! श्रद्धरहितके समीप तों 
खेयमे सेंगेवा्न आप आकर क्यों न खडे हाजाव तो भी उसे कुछ 
लाभ ने होगा नामंको तो कुंछ बात ही नहीं है नामके उंन्चारणसें 
स्वरूपकी म्राप्ति होती हे तो स्वरूप ही यदि अ्रद्धरहितके सम्मुख था 
छपरिथत होजावे तथापि उससे कुछ लाभ नहीं होसकता । क्या श्रीआन* 
ज्दकन्द॒दुर्याधनके गृहपर स्वयथ नहीं पधारते थे १ फिर उसके 
पकचरान्नोंका ल्याग कर बिदुरेके घरके केलेके छिलका खानेका क्या मयो* 
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भागमें मी श्रद्यहीकों मुख्य माना है फिर इस अन्तिम श्लोक र*८ वें 
को देखनेसे भी यही सिद्ध होता है, कि “ श्रद्धा ? ही मुख्य है । 
: - अतरव इस १७ वें अध्यायका नॉम ही “ श्रद्धांत्रेयेविसोरे- 
: थोग ” है फिर जिसबविषयसे एक सम्पूर्ण अध्याय ही मगवतके 
भुखसे उच्चारण है| तो उस विषयका कहना ही क्या है | 
फिरे इसी श्रद्धके विषय पाठकींके कल्याण निमित्त मिंन्न २ 
असाणोंसे यों दिखल्लाया जाता है, कि जहां देखो वहां श्रद्धा ही की 
मुख्यता है “ प्रत्ययों पश्येकार्य्येबु तथा श्रद्धे्युदाहता। मांस्ति 
हाश्रदघानस्य घम्मेझत्ये प्रयोजनम्‌ ” ( रद्ृतिः ) 
अथ-- धामिक क्ोमें जो पूर्णप्कार मनका लगाना है उसीको 
श्रद्यके नामसे पुकारते हैं जो प्राणी श्रद्रहित है उसका घरमकायेमें 
. कुछ भी प्रयोजन नहीं है क्योंकि श्रद्यरहितका धमम निरथेक है । 
.. फिर बहनि पुराणके घेनुदान माहात्म्याध्यायमै अह्माका वचुन है--« 
& श्रद्धा पूर्वां इमे धर्मा: अरद्धामध्यान्तसंस्थिता: 
श्रद्धा नित्या प्रतिष्ठाश्व घर्सा: श्रेद्धेव कीलिता। 
कायऑलेशैन बहुमिस्तवैदायस्य राशिमिं: ।_ 
धर्म: सम्पप्यत सूच्मः अद्धाहीनैः सुरैरपि 
श्रद्धा घम: पर: सूच्रम: भ्रद्धा ज्ञान हुते तप: 
श्षद्धा सरगेश्च सोज्ञषश्व अदा सर्वप्रिद्ठ जगत | 
स्ेस्त॑ जीवित बापि दम द्ाद्या यदि | 
माप्तुयात्त्कल किंचित अद्धादान तती सवैत | 
एुवे अंद्धान्वया; सर्वे सर्वेधधर्ता: परकीत्तिता: |... 
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न्द्ानन्दपुरन्द्रादिदिविषद्दन्दे रमन्‍्दाद्रा" 
दानम्रेसकुटेन्द्रनीलमरिभिः सन्दशितन्दीवर्म | 
स्च्छुन्दं सकरन्दसुन्दरगलन्मन्दाकिनीमेदुरं, 
श्रीगोविन्द्पदारेविन्द्मशुमस्कम्दाय बन्दामहे॥ 





) 4 प 

अहा | सखे !! आज़ मेरी लेखिनी अत्यन्त उदासीन हा इस ' 
शीताके पत्रपर नेच्रोंसे अश्षणात करती हुई क्‍यों रुक-रुककर चलरही 
है ! अनुमान हे।ता है, कि इसे इस बातकी सुधि दवेगयी है, कि जिम 
श्याम-घनसे बरषती हुई उपदेशाम्तकी भडीसे मैं इतने दिनोंतक 
हरी-भरी रहती थी थ्राज़ वह भडी निबृत्त द्वाज़ाना चाहती है । थरि 
ऐसा हुया तो में सुखती-सृखती ऐसी खिन्न हेजाऊंगी, कि फिर निगर 
मागसके राजप्थपर एक पे भी न चल सकूंगी पर फिर घीरजको' 
यह्टिका अवल्लम्बन करके धीमी २ चलती हुईं श्यामसुन्द्रके मुखा- 
रबिस्दूकी ओर टक क्षगाये यही प्रतीक्षा करेंही है, कि देखूं मेरे 
अभाग्यवश वे सरस सुन्दर अध्राघर-पकुत जिनसे मधुर २ वचनोंके 
रेस टपक रहे थे कब संपुटित हा।जाते हैं | जिसी समय ऐसा होगा मैं 
विद्ानोंसे यही प्रार्थना करूंगी, कि अब मुझे अधिक परिश्रम न देकर 
३ दो टुकड़ोंमें तीह अपने हाथोंसे विलग फेंक देव, मेरी प्यारी सी 
मसिघानीकी मसिको भी प्थ्वीपर बहा देवें और पत्नोंको जलाकरे चुप 
बैठ जावे। क्योंकि में जोः सदा मगवस्मुखारबिन्दनिःसत उपदेशासतकी 
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श्श्ब्८ ओपद्वगवद्ढीता.. [अध्याय (६ ] 





पदार्थ:-- ( महावाहों ! ) हे विशाल पराक्रम मुजाओं- 
वाले श्री वासुदेव ! ( हृषीकेश ! ) है सब इन्द्रियोंके नियामक! 
( केशिनिसूदन ! ) हे केशी दानवके नाश करेनेवाले | ( सन्ल्या- 
सस्य ) सन्‍न्‍्यासके (च) ओर ( त्यागस्य ) त्यागके ( तत््वम्‌ ) 
सारततल्वकी ( प्रथक्‌ ) विलग-विलग ( वेदितुम ) जाननेकी 
( इच्छामि ) मैं अज्जुन इच्छा करता हूं सो मुझे संमकांकर कहो॥ ५ 


भावाथ:-- प्रिय पाठकों | कया फिर कोई ऐसा सुअवसरे 
हाथ आवेगा जिस समय अजुनके समान संसारका उपकार करने- 
वाला जिज्ञासु और अर्जनके मिससे संपूर्ण संततारको सारतत्वका उप- 
देंश करनेवाले श्रीमगवानं, करुणानिधान जगदगुरु सर्वज्ञ श्रीकृष्ण" 
चन्द्र ही हों और कोई दूसरा न हो। सभी जानते हैं; कि जब दी 
पुरुष किसी एकान्तस्थानमें बातें करते हैं तों हृदय खोलकर करते 
हैं | एक दूसरेसे किसी प्रकारकी ओठे नहीं रखते । सो रखभूमिमें. 
अग्निदत्तनाम रथके ऊपर जहां श्यामसुन्दर तो सारथी हों और 
अजुनके समान रथी हो फिर तो क्या कहता है ! पूर्ण आशा है, 
क्ि.अब यहां जीवोंके उद्धार-निमित्त कोई बात ऐसी छिपी न रहेगी. 
ज़िसको जानना फिर आवश्यक हो । ' ; 


. अजुनके हृदयमें सचमुच इस युद्धको देखकरे और अपने सम्ब- 
न्धियोंको प्राण देनेकेलिये उपस्थित देखकर जो विषाद उत्पन्न हुथा 
है और उस विषादके कारण संन्‍्यासका अकुर उपज आया है वह 
बढते-बढते डाल पात देताहुआ ऐसा इढ होगया है, कि अब वह) 





७ तत्सड्रह्मणे नम: & 


श्रीविमलवैशग्यविकाशिन नम; । 
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४३० ... श्रीमद्रगवद्गीवी [ अध्याय १६ ] 





जानकर केवल कमयोगपरे ही बल दिया है, कर्मयोगका ही 
पूर्णमकार व्याख्यान - किया है और अज्जुनकेलिये कर्मयोगको ही 
संन्‍्याससे विशेष बतलाया है। देखो अध्याय ५ छो० १ “ त्तयोरतु 
करमसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ” थर्थात्‌ हे अर्जुन ! तेर लिये 
अभी तो संन्याससे कमंयोग ही विशेष है। क्‍योंकि “ संन्यासरतु महा* 
वाहो ” हे अज्जुन ! बिना कर्मयोगकी पूर्ति किये संन्यास दुःखका 
कारण होता है। पर इतना कहनेसे ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि अधि- 
कारी पुरुष कमयोग ही के फन्‍्देम जन्म भरे पडा रहे और कमबन्धनसे 
छुटनेकेलिये संन्यासत्तत्वकी प्राप्तिकी अमिलाषा न करें। इसलिये 
अजुन जो अग्रशोची है भपने मममे यह विचार कररहा है, कि श्याम-' 
सुन्दरकी आज्ञानुसार कर्मयोगका तत्त्व हॉोथरम लेकर युद्धः सम्पादन 
कललेनेके पश्चात्‌ मुझे संन्यास और त्यागकी ओर दृष्टि करनी ही 
पडेगी । क़्योंकि जहांतक इतिहास पुराणोंसे .देखागया है सत्र 
ऐसा पायाज़ाता है, कि चोथेपनमें नरेश भगवत्माप्तिके निर्मित्त शर्ज- 
पाठ त्याग, सैन्यासी हे, वनमें जा, सगवदाराघना कैरतेहुए शरीरकी 
समाप्ति करते थे | इसीलिये मुझको संन्यास और त्यागके तत्तवोंका' 
ज्ञामलेना नितान्त आवश्यक हैं। अतएव्र भगवानूसे सैन्‍्यास ओर॑ 
स्पाग़के तत्वोंको जाननेकेलिये इस ख्छोकके पूर्वाम संन्यास और 
उत्तराइमें त्याग के विषयक्रो पूछा है। तहां प्रथम संन्यांसका ख़रूप॑. 
दिखलायाजाता है । अर्थात्‌ नाना अकारेंके जो संन्यास हैं उनके नाम. 
- चताकरें यह दिखलायाजाते है, कि अर्जन किस प्रकारके संन्यासकां: 
जानेनेकी मंगवानूसे पार्थना कररहा है । ? 


0 ०५ 
ईबोक] ह॥. - श्रीमद्रगवद्नीतो. ५४७ 





माह अहैण करेनेवाली हूँ अन्य किसी प्रकारके चिकने चुलबुले प्राकृत लेखों 
हि; फिर कुंड भंनहीसने विचार करते-करते जब उसे यह स्मरण हों 
कक आता है, कि महाभारत-संग्रांमके अन्त संगंवानके मुंखसरीजसे .पुन 
, उत्त-गीताके उपदेशरूंप सकरनद ढपकेंगे जिन्हें फनकर मेरा चित्तर 
जे रूप अमर परम संतोषकं प्राप्त हैाजाबैगा | तब कुछे थागें बढती डे 
7६ और अपने मनमें यह दृढ करलेती है, कि चलो इस समय संसार- 
9 ध्वान्त- विध्वेसकारी तपनेतनंयातटविहारी श्रीमगवानका अन्तिम वचन 
है सुनकर कुछ दिनके लिये शान्तिमवनमें विश्राम लेहूँ । 
| . चलो सखे ! हम लोग भी उसी और चले ओऔर देखे, कि . 
$ भगवान किस प्रकार अज्जैनको परेम शान्ति प्रदान कर चुप होजाते हैं! 
अंजुने उाचें-+ 
 आुं«-- सम्न्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम | 
त्यागस्थ च हर्षीकिश पृथक्केशिनिसूदन ! ॥१॥ 
- पदच्छेद:-- [ है ] महावाहों ! ( विशालपराक्रमबुत* 
मंहान्तो वाहू यरथ तस्थ संम्बोध॑ने ) हषीकेश | (है सर्वेन्द्रियनियार्मक !) 
फैशिनिसूदन ! ( है केशिनांमा हयाकृतिदैत्यहन्ता ! ) सन्न्यासस्व॑ 
( सन्‍न्‍्यासशब्दायस्य | सम्यक्‌ प्रकरेण कमेणां न्यासरेय। चतुर्थाश्रमधु& 
सैस्य ) च.( तथा ) त्यागस्थ ( ट्यागशब्दाथेरेयं । कर्मफलविसजः 
नस्य | वैराग्यस्य ) तत्वम (याथातंयव । यांथातथ्येसवरूपसं) एथक 


( भिन्नमू ) वेदितुम ( ज्ञातम, ) इच्चामि ॥ $ ॥ 


ज्ज्क+ 


३५३२ श्रीम्षगवद्ीता | श्रव्य० ३८] 








क्तिके अधिकारी होकरे जो थाश्रमको परित्याग करदेते हैं चाहे सुडन 
करावें या न कराबें, कापाय-बस्त्र धारण करें वा-न वरें भर्थात 
शिखासूत्र परित्याग करें वा न कर दंड कमंडल धारण करें वा न 
करें वे ही विह्ृत्लंन्यालक़े अधिकारी हैं ओर इसी प्रकारके 
संन्‍्यासको विदवत्सन्न्यास कहते हैं । 

७, विविदिषा-- वेदान्तशाख्के श्रवण करनेके निमित्त 
आश्रमका त्याग करना शर्थात श्रवण, मनन थ्रौर निदिध्यासनमें 
लगे रहनेकेलिये अन्य स्व-प्रकाके सगोंको छोड देना विविदिया 
संन्यास कहाजाता है । 

इनसे इतर और भी अनेक प्रकारके संन्यास हैं । जैसे--..- 
9. पाराशरी, २. भरकरी, ३. परिाट्‌, ४. कम्सेन्दी, ४. श्रमंण, 
६, भिन्ु इत्यादि | यद्यपि मतमेदसे ये नाना प्रकारके सैन्‍्यास कहे- 
गये हैं. पर इन सबोंका सारतत्त्व यही है, कि सर्वसंगोंका परित्याग 
करे केवल व्रह्माकारदृत्तिमें मग्न रहे | 

इसलिये अर्जुन स्प्रकारके संन्यासोंका सारतत्व भगवानसे 
पूछता है पर सैन्यास और त्याग इन दोनोंमेँं कुछ अन्तर है वा 
नहीं! इसके विषय जाननेकेलिये यों प्राथना करता है, कि 
[ त्यागस्थ व हृषीकेश ! पृथक्केशिनिसूदन ! .] भर्थाव हे 
हृषीकेश ! है केशिनिषृदन ! त्यागके त्वको भी जाननेकी में इच्छा 
करता हूँ सो तुम कृपाकर संन्यास और त्याग दोनोंको समकाकरे 
कही .! 


श्हो० ॥ १ ॥| शीमड्रंगवद्गीता ३५९६ 





विषयभोगरूप महाबलव्रान गजराजके उखाडे सी बहीं उखड सकता। 
- अब तो यह मधुर फल देकर ही संसारमे सुशोमभित होगा। इसलिये 
अजुन संन्यास और ल्यागका विषय जाननेको उत्सुक होरहा है। भर्थात 
इस वृत्तके सधुरे फलका रसास्वादन करनेकेलिये लालायित हेरहा है 
अतएव भगवानसे पूछता है, कि [ संन्योसस्ये मंहावाहो तत्त्व 
मिच्छामि वेदितुम् ] हे महाबाहो ! मैं सन्‍्यासके तत्ततको जानना 
चाहता हूँ | यहां * महावाहो ” कहकर जो अजुनने पुकारा है 
इसका . मुख्य कारण यही है, जगदगुरु श्रीवांसुदेवने अपनी 
विशाल सुजासे. गजका शुरड पकड आहके फन्‍्देसे छुडाया ऐसे संसाररूप 
आहसे ग्रसित मुझे भी संन्‍्यासका तत्त्व उपदेश कर शोक और मोहसे 
छुडावेंगे। 
इस रछोकके पूर्वाद्म संम्यासकी ओरे उत्तराडमें त्यागकी जिज्ञासा 
प्रथक्‌ २ कीगयी है । तहां संन्यासके सारतत्के जाननेकी ही भरावश्यकता है 
यययपि इस संन्‍्यासके विषय भगवान पांचवें अध्यःयम बहुत कुछ केहचुके हैं 
जैसे “ ज्ञेयः स नित्येसंन्याली"''” (अध्या० ४ छों**३) “संनन्‍्या< 
स्तु महावाहो ”...: ( अध्या० ५ >छो० ५ ) नेतं किंचित्कैरों“ 
मीति'-'*” (अध्या० ४ 'छो० ८) “ नप्रेहृष्येत्रिय प्राप्य 
(अध्या० ४ ख्छों० २० ) फिर अव्याय & में मीकहा हे, कि “ अना* 
श्षितः कर्मफलस्‌ “' ” (अध्या० ६ खछो० १ ) 
इन स्छोकोंसे संन्यासके-तथ्यकी गंधमात्र दूरसे निंकरती है पर 
अन्त;करणकी नासिका तक॑ पहुँचजानेकेलिये पे दल नहीं रखतीप॑ 
* क्योंकि अध्याय & तक भगवानने अजुनको संन्यासका अनधिकारी 


गु 
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शौभा होती हैँ । इसी प्रकार कर्मकाणडकी काठीसे निकलेहुए अन्त:- 
करणरूप खड़गको जांनो.। सच तो यह है, कि जब अच्त;करण सी 
आत्मक्त्वमें लय होकरे आत्मा ही आत्मा हाजावे तभी संन्यास ओर 
द्याग दोनोंके सासतत्वके फल्की घाष्ति कहनी चाहिये । यथाधरमें 
सैम्यास और द्यांगर्म कुछ अन्तर नहीं है ॥ १ । 
वाचारम्भण विकारके कारण जो समभानेके लिये थोडासाःअन्तर 
रहगक है उसे सगवान -थागे अजुनके भति सममाते हेँ-- 
मु६-- काम्यानां कमेणां न्यास सम्नन्‍्यासं कवयो विदु; । 
स्वकर्मफलत्याग प्राहुस्त्थाग विचच्यणा: ॥ २ 
पदच्छेद:--- कृंवयः [केचित] ( परिडता: | सदसहिवेक- 
शालिन: । विपश्रितः ) कास्यानास ( स्वरगपुत्रादिफलकामनया, प्रकुक्ता- 
बामश्रमेध्रपन्रेटयादीनामू » काम ( यज्ञकमणाम्‌ ). व्यक्त 
€ ह्यागझ। सम्यकृपकक्केण स्वरूपतों विसजनस ) सन्न्‍्यासस्‌ ( सन्न्‍्य- 
सनम । कुर्टबकबहुदकादिभेदेविविधप्रकार॒सब्य्यासशुब्दवाच्यम्त । सैन्या- 
झशुब्धाथमनुछयलेन प्राप्तस्यानुठ्ठानस्‌ ) बिंदु: ( जानन्तिः ) विच« 
ऋअ्षणा: [ अपरे ] ( बिहांस;। नानाथद्शननिपुणाः | विविधद्ग॒ष्टा; ) 
सबकसेफल्षत्यागम ( सर्देपां नियनेमित्तिकादिकमेणां फलोनां परित्या- 
सु ) त्यागम ( यथार्थयागम । वेराग्यय ) प्राहु; ( कथयन्ति। ) 
'्श् 
.. पवार्थ:-- ( कश्रयः ) बहुतेरे पशिडत ( कास्यानाख ) 
संवधकारके नेमित्तक सकाम ( कप्णाम ) कर्मके ( न्‍्यासम ) खरू 
पतुः ल्ागको:( सब्ल्यासस्‌ ) संन्यास: € बिंदु; ). जानते हैं | 
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अब यह जानना चाहिये, कि रैन्‍्यासके कई भेद हैं-१. कुटीचक, 
२, बहूदक, ३, हँस, ४. परमहस, ४५. क्षेत्र, ६, विहतऔर 
७. विविदिषा | 

इनमें प्रथमके चार कुटीचकसे परमहंस पस्यन्तका वर्शन पांचवें 
अध्यायके छठवे श्लोकम वर्णन कियागया है। 

५. च्न्नसेन्यास-- उस संन्‍्यासको कहते हैं, कि जिसमें सैन्यासी 
ज्ञेत्रोमे बिचरता हुआ सबन्न अहम व्यापकताकों सब्‌ रंगरूपमे जड़ 
चैतन्यमें, घरमें, वनमें, उस अह्मको एक रस व्यापता हुआ देखनेका 
अभ्यास करता है। राजा और रंकर्म एकसमान दृष्टि रखता है । किसी 
प्रकारेके स्पर्शास्पशेका विचार न करके जहां जिस प्रकारेकी मिन्षा मिल 
ज्ञावे एक हाथमें लेकर खालेता है और वहां ही हाथ घोलेता है 
जो जितना देदेवे' उसीमे सम्तुष्ट रहता है। साधुमे ओर पापीमें समान 
बुद्धि रखता है । किसीसे भी राग था हेष नहीं करता है। जैसा, कि. 
भवानावूने कहा है--- “ साधुषु च पापैषु समबुद्धिविशिष्येत ?* 

अर्थात साथुमें और पापीमें जो समानदृष्टि रखता हे वही विशिष्ट पुरुष है 
छब्चा सेन्‍्यासी है । फिर कहँते हें, कि “ से संवेषु सूदेषु 
(अ० १३ श्लो० २७ » 
अरथ--- स्वभूतोंम परेमात्माको एक समान स्थित और सबके 
घाश द्वोते हुए मी उस अविनाशी परंमात्माको देखता है. बातर्य यह 
है, कि बही यथार्थ तत्त्वका देखनेव्राला चेत्रसंन्यासी कहलाता हैं | 

६, विद्वत्संस्चास--- अपने: ग्राश्रम. ही में सेशय, विपयय॑ 

इत्यादि आवरण जिनके अन्तःकरणसे उठजाते हैं. औरे ज़ीवन्मु« 
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पूरी प्रकार, भरलू तो अतिउत्तम हे इसलिये सैन्‍्यास और त्याग इन दोनों 
के समझने समभानेमें अर्थात पूर्णमकारसे आपके परिष्कार करनेमें जो 
कुछ न्रुटि रहगयी है उसे फिर एक बार श्रीसब्विदानन्द आनन्दकन्दसे 
पूर्ण करलूं थ्रतएव पिछले छोकमें जो अज्जुनने रुन्यास और श्यागंके 
विषय भगवामसे पूछा है उसके उत्तरेमें श्रीगोलोकविहारी जगवहित- 
कारी कहते हैं, कि [ काम्यानां कमणां न्यास सन्म्यासे 
कबयो बिदु; ] विवेकी पुरुष स्व॒रूपतः काम्यकमोके त्यागको 
संन्यास कहते हैं । कोई ग्रांणी जब॒किसी वस्तुको ल्यागता है तो 
उसका त्याग दो प्रकारते करता है एक स्वरूप करके और दूसरा फल 
करेके । जैसे किसीने अपनी वाटिकार्मं जाकर नाना प्रकारके सधुर 
फल्ोंसे युक्त वृक्ञोंकी जडसे उखाड कर फेंकवादिया यह तो उन 
बृक्षोंका स्रूपत: त्याग हुआ । और दूसेरेने अपनी वाटिकामें जाकर 
भालीको वृक्षोमिं जल सींचनेक्री आज्ञा तो देदी पर उससे यह कह- 
दिया, कि इनके फूल और फल्लोंको मूलकर भी मेरे पास न लाया 
कर वरु उनको गंगाजीको धारमें बहादिया कर - थर्थात स्वरूपत:- 
तो बृक्षोंका परित्याग नहीं किया पर फलत: उनका परित्याग करदिया ।. 
इन दोनों प्रकारसे त्याग करनेको त्याग ही बोलेंगे परे बुडिमान्‌ 
विवेकी पुरुष इन दोनोंके अन्तरेको अपने अन्त:करणमें भली भांति - 
समभकर स्वरूपत; त्याग करनेको संन्यास कहेंगे | 

कहनेका मुख्य तात्परथ यह है, कि लौकिक वा पारलौकिक 
घर्थात्‌ धन, सम्पत्ति, पुत्र, कल्नत्र इत्यादि जो लौकिक कामनाएं हैं तथा 
स्वगज्ञोक, बृहर्पतिलोक, प्रजापतिल्ञोक वा. अह्मलोकके सुख: 
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एवम्प्कार प्रश्न करनेसे ज्ञात होता है, कि अज्जुनको संस्यास 
औरे त्यागर्म कुछ अन्तर हेनेका भान हेरहा है | १७वें अध्याय तक 
जो कुछ भगवानने कहा है वे सब बातें अज्जुनके ध्यानमें ज्यों की 
त्यों बनीहुईं है । इसलिये थोडी देर्के लिये जो संन्यास थौर त्याग 
में भेद सम आया है उसे खच्छरूपसे जानलेचा अति 
ही आवश्यक जानकुर “ त्यागस्थ॒ च £ वाक्यका ग्रयोग 
कररहा है अर्थात्‌ त्याग को भी समझाकर कहे ऐसी माथेना 
करता है । 

अब जानना चाहिये, कि संन्यासके दो मुख्य साधन हैं १ 
अब तक जो पांचर्व अध्याय तथा चोदहवें अध्यायमें सम्न्या- 
सका वर्णन कियागया वह वहिरंग साधव था- और उनका 
सम्बन्ध उन आणियोंके अन्त:करणके साथ था जो आत्मज्ञानके 
प्राप्त न हेनेके क्वरण थोडाबहुत कर्मोकी उल्लकनम उल्लके रहते 
हैं 4 कभी सात्विक, कभी राजत और कमी तामस कर्मोके करनेकी 
आवश्यकता उन्हें पडजाती है | महा ब्रलवढी माहेश्वरी माथ। की मवल 
ऋ्रेणास़े अन्तकरणके निर्मल, खेत प्रच्छपट ( चाद्र ) पर शुभा- 
शुभ क़र्मेकी काली-काली ढूँदे पडजाती हैं और माहेश्वरी महामायाती 
ऐसी चुनरीके पहरेनेसे प्रसन्ञताको आप्त हाती ही है । पर जो तेजःपूर्ण 
अन्तःकरेण है अर्थात्‌ परम तेजोमय है उसे किसी प्रकारके बखसे. 
ढक देनेसे उप्तकी शोभा नहीं होती । जैसे खड़ग जब॒तक 
काठीके मीतर रहता है शोमाबमान नहीं होता है । जब काठीसे 
निकल कर विद्युतके सदश वेदीप्यमान होने लगता हैं तबद्ढी उतकी " 

४४६ 
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. चिरसथायिनी जीविकाकी मांगले चथर्थात तू चक्रवती बनजा मैं 
तुंफे संवैध्रकारंकी कामनाओंका भौंमनेवांली घमाता हू, जितनी 
कामनाएं इस सत्यलोककी हैं उन सब्॒कामनाझ्रोंको यथेच्छ मांगले 
शोर भरुव्योके ारा रथ सहित नहीं प्राप्त हवानेयोग्य बाजे-गाजे 
सहित अष्सराओंको मांगले और मुझसे दीहुईं इन अप्सराश्रोंसे ह 
दासियोंके समान पाद्प््षालनादि सेवा करा ! पर है नचिक्रेता 
अपनी मत्यु मत मांग | 

अपने पिताके मुखसे इतना सुनफेर नचिकेता बोला श्र्‌०--« 
४३० श्रोभावामर्त्यस्य यदन्तैकेतेस्सबेंन्द्रियाणां जरयन्ति तेज: ।अरपि 
सर्वे जीवितमल्पमेव तंवेव वाहाश्तव चचगीते। ”( काठ७ मंत्र २६ ) 

अथ-- भत्ते अन्त करनेवाले हे मेरे पिता यम ! ये सब॑ 
भोगके पदाथ कलह तक रहेंगे वा महीं कुंछ भी निश्चय नहीं 
है । ये ज्ञो अप्सरादि भोग्यपदाय हैं संबके सब इन्द्रियोंकी सामरथ्यको 
विनाश करदेते हैं । जब, कि कालके विर्तारेके सम्मुख अह्मदेवकी आयु 
भी अल्प हो समभकी जाती है तो फिर हंभलोगोंके दीपजीवी होनेकी 
शणना ही क्या है ? अतएव जितने हाथी, घोड़े, नाच, राग ओर तान 
हैं सब तुम्हारे ही पास रहें मैं इनमें एंकक्ों मी नहीं चाहता | 

इन श्रतियोंसे प्ररषत्ष होता है कि नचिकेताके हंदयम किसी 
परकेरकी कामना नहीं है जब कांम॑ना ही नहीं है तो उन कामनाओं- 
की पूतिनिभित्त जो जाना मकारके दर्श, पौशमास, अग्निष्टोम 
हत्यादि कर्म कथन फरियेगथेः हैं उनके सम्पादन करनेमें उसकी रुचि क्यों- 
होगी अर्थात्‌ नहीं क्षेगी. ! तात्पय यह है,.. कि नचिकेताके समान 


शक २ ॥ शमदरगवद्गीता शैप्श्ः 
( विचक्तणां: ) और दूरदंशी महात्मामण ( सवेबसफल+ 
त्यागम ) सर्वप्रकाके कर्मोके फल त्याग देनेहीशे ( त्याग ) 
. त्याग अर्थात वेशग्य ( आहु; ) कहते हैं ॥ २ ॥ | 
भावारथे:-- सन्तनशिर्मौर भक्तनचिच्तचोर श्ौनन्दकिशोरने 
स॒गीताशास््रके पिछले अध्यायोंमें अजनके प्रति सैन्याल और 
त्याग दोनों शब्दोंके यथाथ तत्ततोंको कह सुनाका पर जैसे संगातम्के 
समीप आकर कोई पुरुष अपने और अपने घरमरके कुटुम्बियोंकरी 
ध्यासकी शान्ति निमिच ऐक विशाल घंटे मरलैनेके त्तात्पय्बंसे घारकी 
गहराईमें पहुंचकर मग्रमाजल निकालता है इसी प्रकार अजजुन जो 
परोपकारका स्वरूप ही है संसारमरके मनुष्योंको अपना कुटठुस्ध ही 
जानता है ३ क्योंकि किसीने कह्ल है, कि “ अय॑ लिजः परो वेति 
गणना लघुचेतसाभ्‌ | उदारचरितानान्तु वसुवेव कुटुरंबंकम ४ 
यह अपना है और यह पराया है ऐसा विचार करने वाल्मोंकी 
गणना अत्यन्त अल्पबुदि वालोंम वरेजाती है एए जो लोग उदार* 
च्रित हैं उनमें अपने और परायेका भेद न रहनेसे वे सेसार मात्रके 
प्राणियोंक्रे अपना कुठुस्बी समझते हैं | इसलिये उदारेचरित अजुब 
यह बिक्तर कररहा है, कि भगवानके सम्मुंव रहनेसे मुझे जो. कुछ 
जानना था जानछिया पर मेरे बहुतेरे प्यासे कुठुम्बी अर्थात सैतार- 
निवासी, एिछले अध्यायोंमें कथन कीहुईं उलकाऊ बातोंके समभनेमें 
फदाचित असमय रेहगये हों तो मेरे उपकारमें धब्का लगजवैभा इस 


लिये उनकी पिपासाकोी शान्ति-निमिच्त भगंवतके मुखारेविन्द्से 
निकलीहुई शिक्षारूप गंगाकी लहराती हुई धारसे अपने घटदों 
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बचाना । यहां कहनेवालेका इतना ही तातपये नहीं है, कि कागलों 
से ही बचाना और तोता, मेना, कुत्ता विछी, बानर इल्माविसे न 
बचाना वह कागल्या कहनेसे सबेश्रकारके पद्धियों तथा अन्य जीवों 
से भी बचानेका तातर्य है । इसी प्रकार मगवानका तातय * काम्य 
कहनेसे चारों प्रकारके कर्म अर्थात्‌ निल्य, नेमित्विक, म्रायश्रित्त और 
निषिड कमोके त्याग करदेनेसे भी है । यद्यपि नित्य- कर्मके 
अन्तगत जो भेजन, शयन, मल-मूत्र-परित्याग- इल्मादि कस हैं उन 
का त्याग दुस्‍्तरे है इसलिये इन कमौमे किचित कम शरीर-यात्राके 
निर्वाहाथ रहजाबे तो रहजाबें पर शेष कमोंका तो स्वरूपतः त्याग ही 
होजाना चाहिये । बहुत्तेरे परमहंस तो इन शारीश्कि कर्मोके त्याग 
करनेका भी यत्न करते हैं। कोई दूसरा है! उनको खिला पिला 
देता है और मलमूत्र-परित्याण करादेता है | शंका मत करो! . 


इस सछोकका पूर्वार्ड, नीचे लिखीहुई श्रतिकी छाया ही समकना 
चाहिये अथीत मतकानने इस श्रतिका ही अथ ज्योंका त्यों यहाँ 
रखदिया है ॥ 


भर्थ-- जैसे सती अपने पत्तिके परदेशमें मरनेपर उसकी चरणपःहुकाओ्रे 
लेकर अग्निमें प्रवेश करजावे । इसका तात््पये यह है, कि उसकी चरणप'दुका ही 
नहीं वरु छुडी, छाती, चादर, पगडी झत्यादि किसी भी वस्तुक्की लेकर अग्निर्म प्रदेश 
करजावे वर्योकि यहाँ चरणपादुका अन्य कर पदार्थीका उपलक्षण है । 

उपलक्षणम--- एए्रठब४० 07 80फ्रछीजा।& 0 वेद ० कप 
डीए]2 00980 ज्ी॥608 0ग्ोए 076 78 एरा०्ताजा०0 
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: झोगनेकी जो पारलौकिक कामनाएं हैं इन दोनोंकी प्राप्तिनिमित्त जो 
नाना प्रकारके अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेय इल्यादि यज्ञ हैं उनके 
समीप एकदम नहीं जाना अर्थात्‌ स्ररूपतः परित्याग कर देना और 
. किसी प्रकारेके परिग्रहोंका संग्रह न करके एकान्त-निबरास करेना यथार्थ 
संन्यास कहलाता है । जैसा, कि भगवान्‌. पहले कहआये हैं, कि - 
:» एकाकिरपरिप्रह: ” । ! ु 
.. फिर नचिकिताको जब संसारसे उपराम हुआ तब अपने पिता यमके 
समीप संन्यासका पूर्ण स्वरूप जाननेकेलिये गया हैं । तब उसके 
पिताने उसे संन्‍्यासी न होनेदेनेके तातयसे यों कहा है-- 
... श्ुति-- “* शतायुषः पृत्रपोत्रान वृणीष्व वहन पशूव 
हस्तिहिरणयमश्वान । भूमेमेहदायतन इणीष्व । स्वयन्च जीव 
शरदों यावदिच्छसि । एतत्वस्थ॑ यदि मन्यसे वर इणीष्व वित्त 
चिसजीविकाज्च । महाभूमों नविकेतस्वमेधि कामा खांकाम- 
भाज करोमि। ये ये कामा इलमभा मत्येलोके सर्वाद्‌ का्माश्श्छ- 
न्द्तः प्राथयर इसा रामाः सरथा सतृूर्य्यान्‌ नें हीहशालम्भनीया 
मनुष्यै:। आमभिर्मस्त्तामिः परिचारेयस्र नचिकेतो मरएं मालुः 
प्राक्ञीः ” । (कठोपनि० श्रु० २३, २४ ) ; 
अथ-- यम अपने पुत्र नब्कितासे कहता है, कि सेकडों वर्ष 
जीनेवाले पुत्र पोन्रोंको मांगले, बहुतसे पशुओंको, हाथी घोडोंको, 
खणको, एथ्वीके बहुत बडे राज्यको मांगले औरं-तू आप भी जितने 
साल तक जीवित रहनेकी इच्छा करता हे! जीवित रह । यदि इसके 
. सूमान तुम्हें कुछ और भी मांगना हा तो वर मांगले, घनघान्ययुकत 
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इन श्रुतियोंसे भी यही फिछ हाता है, कि रुवैप्रकारंके कर्मोका 
खरूपतः दाग करदेना ही संन्याप्त है | 
, अब इस वओोकके पराडईमें भगवान ल्ागका स्वरूप बतातेहुए 
कहते हैं, कि [ सवेकमफलत्याग प्राहुस्त्यागं विचच्षाणां: ] 
बुडिमान सूदमदर्शी ज्ञानी. सवैभकारके कमोके फलोंकी सागदेना ही 
त्याग कहते हैं-। भर्थात प्राणी स्वरूपत: तो किसी कर्मका त्याग न 
करे कम करता जावे पर उनके फल्लोंसे अनमिस्नेह रहकर सब फलोंको 
भगवतमें ही अपण करता जावे | खो मगवान पहले ही कह आये 
है, कि ४ यत्करोषि यदृश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ ? 
€ बेखो अ० ६ श्लो० २७ ) 
अ्र4--- हैं भजुन | जोकुछ तू करता-धरता है सब मेरेभे अपेण 
करता चलाजा | ऐसा करनेसे शुभाशुभ ब्राधित नहीं. करसकते | 
सम्ब्यास और त्याग शब्दमें इतना ही अन्तर है, कि स्वरूपत: 
कमकि त्याग देतेके: सन्‍्लयास कहते हैं और केवल स्वरूपतः कांय्थ. 
करते हुए फलंकी कामना. नहीं करनेको त्याग कहते हैं । यह सूक्ष्म 
भेद सतत साधारणके मस्तिष्कमें प्रवेश नहीं कर्सकता | इसलिये 
साधारण माणी न संन्यासके ही. अधिकारी हासकतें हैं और न 
त्यागके अधिकारी हेसकते हैं। क्‍योंकि सेन्यासका अधिकारी बही 
भाणी है जो बहाचर्य्य, ग्रहस्थ और वानग्रस्थ तीनों आश्रमोंके 
यथाथे घर्माका पालन करेता:करेता, थात्मज्ञानक्े तत्व. तक पहुँच गया 
है जिसकी साथ कामनाएँ रिवृत्त हेशगग्री:हैं जो' पाताल-लोकसे अह्य- 
लोकतकके सुखोंको! कूकरके उवान्तके समान. समझ रहा है-।' ऐसा 
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महापुरुषोंसे ही कास्यकर्माछा त्याग हैसकता है ओर ऐसा ही महा- 
पुरुष यथाथेमें संन्यासी कहाजासकता है और इसी धमको यथाय 
संन्‍्यासधर्म कहसकते हैं | इसीलिये भगवान अजुनके प्रति . कहरहे 
हैं, कि हे ध्नंजय ! ७ काम्यकर्मोके स्वरूपत; त्याग करदेनेको तू संन्यास 
जान ! 2 « 
शुका--- भगवासके इतना कहनेसे ऐसा वोध होता है, कि, 
नित्य, नेमित्तिक, काम्य, आयश्चित्त और निषिछ जो स्पृतिके मत 
से पांच प्रकारके कमे हैं इनमें क्रेचल काम्य कर्मोका त्याग करदेना ही 
. संन्यास है अर्थाद्र संन्यासी केवल काम्यकर्मोका पर्त्याग करे, शेष जो 
चार कम हैं उनका त्याग न करे | यदि ऐसा है तो संन्यास एक- 
बारगी निरथेक हेजावेगा [ क्योंकि नित्य, नेमित्तिक, निषिडः ओर 
घायश्चितत कर्मोत्ते तो उसका छुटकारा नहीं हुआ ९ 
सम्राधान-- नहीं ऐसा मत समझो ! इस स्छोकर्म भगवानलने 
जो; काम्यक्म कहे है वह शेष चारों कर्सोका भी + उपलक्तण है 
उपलक्षण उसे कहते हैं जहां एकके कहनेसे अन्यका मीं: बोध हे 


जैले किसीने कहा, कि हाथ दही लिबे जाते हो- तो. काल्लोस्ट् « 





# सिन्न-सिन्न झंतसे नाना प्रकारके कर्मेक्ा: वर्शेन-ध« ४ सलोक ३७ म5ँ 

दिया थ है देखदेना । | 
-- उपएलक्तणम--- “ एकरपदेन तद्वल्यपदरर्थकथनम्‌, ४" एक पढे: 
कहनेसे उप्तो गकारके अन्‍य, पदार्थोका ग्रहण. करना:व्पवक्तण कहलादा हैं। जैसे --- 
+देशारूरे ते पत्यो.साथ्वी तत्‌ पादुकाहयम्‌ ! निधायोरसि, संशुद्ध प्रविशेत्‌ जातंवैद्सम्‌ # 
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है वह संन्‍्यासका अधिकारी है अर्थात जो मुमुन्षु है वह भगवत- 
आपतिनिमित्त करके फल्लोंको भगवत्मे अपेण-करता रहता है और 
ज्ञानी एकदम कर्मका परित्याग कर देता है । 
इस उलभाऊ अथके परिष्कारे करनेके निमित्त इतना कहना 
भी अति आवश्यक है, कि अह्मचय, गृहस्थ और बानग्रथ तीन आश्रम 
बाले तो अपना २ विहितकर्म कामनारहित होकर अन्तःकरेणुकी शुद्धि 
केलिये करें। प्रमाण श्रु०-“ 5* तमेत॑ वेदालुवचनेन ब्राह्मण विवि- - 
दिषंति यैज्ञेन दानेन तप्साधनाशकेल ” ( दृह० अ०३श्ु० १४४ ) 
अरथ--- तिस इतनेको ब्राह्मण वरेदानुवचनोंसे- प्रतिशलन कर- 
नेका उपदेश करते हैं भ्र्थात यहां वेदालुबचन “ वाक्य ? बह्मचाः 
चारीके सब धर्माका उपलक्षण है | ताल यह है, कि आचाय्येके 
समीप निवासकर विद्या उपाजन करना, अक्यचय्येकी नष्ट करनेवाली 
जो स्तथियोंकी संगति है उसे परित्याग करना, चित्रकी ख्रीको भी आंख 
उठाकर नहीं देखना, मिक्षादिसे अपना पोषण करना इत्यादि जो 
अह्मचारियोंके अनेक धमे हें अर्थात्‌ वेदानुवचन हैं उनका पालन अन्तः- 
करणुकी शुद्कि निमित्त कामनारहित होकर अह्मचारी करता रहे ! 
फिर यज्ञ, दान इत्यादि जो गंहसर्थाश्रमियोंक अनेक घर्मोके उपल- 
उझ्ाण हैं अर्थात्‌ अभ्निष्टोम, . ज्योतिष्ठोम, इष्ट,. पूत्ते, दत्त इत्यादि 
जो उनके विशेष घर्म हैँ तिनका प्रतिपालन ग्रृहस्थ कामना- 
रहित हाकर किया करे । फ़िर तप और अनाशक 
: ( उपवास ) जो वानप्रस्थके धर्मोके उपलक्षण हैं अर्थात 
भोन, ऋच्छ, चान्द्रायणादि जो उनके कम हैं. उनका प्रतिपालन 
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.  ४* आसो स्वपुत्रमित्रकलत्रवस्ध्वादीश्छिखों यज्ञोपपीत यागे- 
खाध्याये च स्वेकर्माणि संन्यस्थायं ब्रह्माण्ड व हिला कोपीन 
दणाडमाच्छादन व खशरीरोपभोगार्थाय लोकस्पेवोपकारा्थाय च 
पर्िहेत्तत्॒ न सुख्योधस्ति कोय मुख्य इति चेदये मुख्यः ” 
( परमहंसोपनिषद्‌ १.) 
अर्थ--- बह ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ संन्‍्यासी अपने पुत्र, मित्र, खत्री, 
बांधव, शिखा, यज्ञोपबीत, यज्ञ, वेदपाठ, सब्रकम तथा संपूर् वह्माणड 
के विषयोंको भी त्याग अपने शरीरेस्ज्ञानिमिचत औरे लोकोंके उप- 
कराये कोपीन, दश्ड और काणयका ग्रहण करे। परल्तु संन्यासियोंके 
लिये सो प्रधान नहीं है। फिर प्रधान क्‍या है ? तो यह है, कि 
“3£ न दर न कमडलु न शिखां न यक्षीपवीर्त न चा5धच्छादन 
चरति परमहसो न शीर्त न चोए््ण न सुखे न ढुःख न मानाव- 
माने व पेडूमिवज निन्‍्दागरमरसरूस्भदर्पेच्छादेषसुखद़ःखकाम- 
क्रोपलोभमोहहर्षासूयाहकारादोंश्व हिल्ला ख़बपुः कुशुपर्िव 
दृश्यते ” ( श्रुति: २ ) 
अथ--- परमहंस दुर॒ड, कमश़ड़लु, शिखा, यज्ञोपवीत, काषयव्तर 
धारण नहीं करता है। वरु शीत, उष्ण, सुख, दुःख, मान, अपमान छबों 
विकार, निन्दा, गये, मत्सरे, दम, दृप, इच्छा, डेष, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, ह५, असुवा, अहंकार इल्याद़िको परित्याग कर अपने शरीरको 
भतकके समान देखता है। मुख्य तात्यय यह है, कि जैसे झुतक-शरीर 
कुछ नहीं करेंता इसी प्रकार परमहंस भी जो सच्च संन्यासियोंमें 
उत्तम संन्यासी है स्वेकरमोंसे रहित हाजावे | 
88४७ 








३५४६ श्रीमद्भगंवद्गीता ( श्रध्या० १८) 


कहाकरते हैं ( च ) और ( अपरे ) दूसरे जो मीमांसा शाखके विद्धान्‌ 


हैं वे (यज्ञदानतपःकर्म ) यज्ञ, दान, तप भ्रादि कम ( त्याज्यम्‌ ) 
त्याग करने योग्य ( न ) नहीं है ( इति ) इस प्रकार [ घाहु; | 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथै:--- प्रिय पाठकों | हम प्रकरेशमें जो त्याग और ग्रह 
शके रगडे लगेहुए हैं वे उन पुरुषोंके विषय नहीं हैं जो आालस्यवश 
किसी अकारके धामिक कमको करते ही नहीं हैं वर सब छोड छाड 
मिथ्याचरणु, व्यभिचार, मद्यगान, हिंसा इत्यादि नाना प्रकारके विष- 
थोंमें अपना समय बिताते हैं ऐसेका * त्याग ? त्यागके प्रकरणमें 
नहीं अहण किया जासकता। क्योंकि यदि ऐसोंका त्याग भी 
त्याग कहाजावे तो महा अनर्थका कारण होगा फिर तो सम्पूर्ण बह्मा- 
णडके आलसी और विषयी पुरुष अपनेको त्यागी समकने लगजा- 
बेंगे अ्रतएवं इन नीचबुडिवालोंको छोड जिन पुरुषोंने अपनी अभि: 
रूचि इश्वरकी ओर की है उन्हींके लिये इस प्रकरणमें करमे त्याग 
ओर ग्रहण का विषय कथन कियाजाता है । 

अब सकलज्ञानरत्नाकरे यदुकुलकुमुद्कलाधर मुरलीमनोहर जगत्मु- 
न्दर भगवान श्रीक्ृष्णचन्द अजुनके पति कहते हैं, कि [ त्याज्य दोष- 
वद्त्यिके कर्म प्राहुमेनीषिण: ] बहुतेरे बुडिविशारद सुच्मदर्शी 
विवेकी जन ऐसा कहते हैं, कि दोषयु क्त जितने कम हैं सब त्याग करने- 
योग्य हैं। इन कहनेवालोंमें दो प्रकारकी दृष्टिवाले' हैं एक सामान्‍य और दूसरे 
सांख्य । सामान्‍य दृष्टिवालोंका तो यह तालय्थ है, कि यहां 'दोषवत ! 
शब्दसे निन्दित क्मोका अहय सममना चाहिये इसलिये जितने 


श्लोन ॥ ९१. शीपड्रगवद्गीता ६५४३ 





समकते २ जो उस परवह्म सब्धिदानन्द आनब्दघनमें पहुंच जानेका 
अधिकारी हैरहा हैं वर ऐसा कहना चाहिये, कि वह स्व सच्ि* 
दानन्द्रूप ही होरहा है पर जो प्राणी अपनी बुद्धिकी न्‍्यूनताके 
कारण कामनाशओंके छोडनेमें असमर्थ है ओर क्मोके बन्धनसे जकड़ां 
हुआ है प्रकृतिने जिसकी जान अभीतक नहीं छोडी हे चुप बैठने 
नहीं देती जैसा, कि भगवान पहले कहयाये हैं, कि “ नहि कश्नित्‌ 
' क्षणमपि जातु तिश्टत्यकरम कृत । का्थ्यते हमवश: कम सब: प्रकृतिः 
जैगुगा। ( अ० ३ श्लो० ५ ) थर्थात एक क्षण सी कोई साधारंण 
प्राणी बिना कर्म किये बेठ नहीं सकता कफोंकि प्रक्ृतिके तीनों गुणोंके 
चशीभूत हेनेसे कुछ न कुछ कम करना ही पडता हैं! 
कहनेका मुख्य तात्य्य यह है, कि इन साधारंण कम करनेवो- 
ज्ञोंमं भी जिनको कुछ सत्संग छ्वाम हुआ है वे तो फलकी कामनासे 
रहित हे|कर कर्मोझ सम्पादन करते हैं भौर जो एकवारगी अल्यबुद्धि 
हैं वे फलों की प्रातिनिभित्त कम करते रहते हैं। इसलिये यह त्यांग भी 
उन्हीं लोगोंकेलिये हँ जिनकी संलतिबाधाओंकी निशृत्ति हेगयी है ओर 
भगवच्चरणारविन्दोंके पवित्र रजकखकी अमिंलाषे करैरहे हैं । इसी 
कारण अपने सब क्मोंके फलोंको भगवानंमें अपण करेते हैं । 
विचारशील भ्राणी विचारकी इृश्टिसे अम्रेश्य संमक जावेंगे, 
'कि आत्त, भर्थार्थी, जिज्ञासु भौर ज्ञानी चार प्रकारंके जीव हैं जिनंका 
चणन भगवानते “ चंतुविधा भजन्ते' ४? ( थ० ७ श्लो० 
9५६ ) में किया है | इन चारोंमें आते ओर अर्थार्थी तो न॑ संन्बासके 
अधिकारी होसकते हैं और ने स्यागके दे।सकते हूँ पर तीसंग जो जिज्ञासु 


इश्४द श्रीम॑द्भगवद्गीवा . [ भध्या< १८] 





कमयोगवाला सांख्ययोगवालोंका अनुगामी है इसलिये सांख्ययोग 
वाले जहां पहुंचेंगे वहां ही कमयोगत्राला भी पहुँचेगा अर्थात्‌ जहां 
सस्न्यासी पहुँचेगा वहां ही त्यागी भी पहुंचेगा | तातथ यह है, कि 
र्वरूपत; त्याग करनेवालेके पीछे-पीछे फल्लतः त्याग करेनेवाला भी पहुँ- 


बेगा । सम्भव है, कि एवं प्रकार आत्मपद आप्त हाजानेके पश्चात्‌ . 


करमेका बन्धन एकदम छूट ही जावे । ह 
इस श्लोकके पूर्वाइ्में तो भगधानने दोनों प्रकारके त्यागका 


वशन किया जहां सांख्यवादियोंका मत प्रधान रखा | श्रब मगन 
वान मीमांसावाल्ोंका सिद्धान्त कहते हुए अजुनके प्रति थों वरशन 
करते हैं, कि [ यज्ञदान तप; कम न त्याज्यमिति चापरे ] 
अर्थात ( अपरे ) जो मीमांसाशाखवाले विद्वान कमको ही प्रधान 
जानते हैं वे यों कहते हैं, कि यज्ञ, दान, तपादि कर्मौका त्याग तो 
कभी भी करेना नहीं चाहिये क्योंकि इस संसारमें थ्धिकांश प्राणी ऐसी 
घुडिवाले हैं, कि यदि उनकी बुद्धिका छेदन करदियाजात्रे तो न 
थे इधरके रहेंगे और न उचरेके रहेंगे इसीलिये भगवानने पहले ही 
कहा है, कि & न बुद्धिमेदंजनयेवज्ञानां कर्मतगिनास ? 
( थ० ३ छो० २६ ) घर्थात अज्ञानी कर्मसंगियोंको कम करेते 
हुए प्रशान्बुद्धिका भेद नहीं बताना चाहिये क्‍योंकि उनकी बुद्धि 
थथाथ तत्व समभनेको समथ नहीं हे और ऐसे अज्ञानियोंसे यह' 
ससार-मशड़ल भराहुआ है सहसरोंमें कोई एक सुक्त्मबुिवाला होता 
है जो प्रमतत्तकी ओर जानेकी इच्छा करता है और उसको जानता 
है । सो भगवान भी पहले कहथाये हैं, किं ४ मनुष्याणां सहसेंषु 


शोक ॥ ३॥ ओऔमड्भगवद्गीतां ३५४४५ 





वे अन्ताःकरणकी शुद्धि निमित्त करते रह । अर्थात्‌ प्राणी 
तीन आश्रम तक तो किसी भी कर्मका त्याग न करे बरु सब क्मोंकां 
सम्पादन करताहुआ अन्तःकरणकी शुद्धि निमित्त उनके फलोंका परि * 
त्याग करता रहे। 

- मेरे प्रिय पाठकोंमें जो पाठक इस गीताशास्रके पिछले १७ 
अध्यायोंको अ्रद्धपूतरिक स्थिर-चित्त होकर पढेंगे ओर विचारंगे तों 
उनको संन्यास और त्यागके सूक्ष्म भेदका बोध अवश्य होजावेगा | 
इसलिये यहीं संक्षेपत: वशन किया गया ॥ २ ॥ 

इन कर्मोके विषय भिन्न-भिन्न विानोंकीक्या संम्मति है! सो 
भगवान अगले 'छोकमें वन करते हैं--- 
सृ०-- त्याज्य दोषवद्त्यिंक कम प्राहुमेनीषिण: । 

यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यमिति चाउपरे ॥ ३ ॥ 

पद॒च्छेद:--- एके ( केचन।| सांख्यवत्वद्शिनः ) सनीषिणः 
( मनोनिग्रहसमर्था: | परिडता: ) दोषवत ( शुभाशुभबन्धनहेतुत्वा- 
डिसादिदोषतादा दुष्टम ) करम-( काय्यंन ) त्याज्यम ( त्यक्तव्यम्‌ | 
हातव्यम्‌ ) इति ( एवम ) प्राहु: ( कथयन्ति )च ( तथा ) अपरें 
( अन्ये ( मीमांसकाः ) यज्ञदानतपःकर्म ( वेदाबिहितयागदानतपस्यादि 
कायम )न ( नैव ) त्याज्यम्‌ ( हेयम ) इति ( एबम्विधस्‌ ) 
[ ब्लाहुः |॥ ३॥ 

पदार्थ;:-- ( पके ) कितनेक ( सनीदिएंः ) सख्यतलदर्शी 
विद्यान ( दोषवत्‌ ) शुमाशुभ बन्चन तथा हिसादि दोषोंसे बुक 
( कर्म ) कम ( त्याज्यम ) त्ाज्य है ( इति ) इस प्रकार ( प्राहुः ) 


कम ३० श्रीबक्लावंद्ीती...“#॥ [ अरष्या० १८] 





बेंगे जहां जाकर उनको शान्ति प्राप्त होगी | इस अरुन्धतीदर्शनन्या- 
यंसे रकामकर्मवालोंबो आकज्ञान तंक पहुँचादेना मीमांसा शारूवा- 
ज्ञोने उढ कररखा है इसलिये उनकी आज्ञा यह है, कि यज्ञ, दान, 
तप इत्यादि कर्मोका कमी भी परित्याग न कर इसलिये बार २ कहा है, कि 
खगकी कामनासे वा पुत्र इत्यादिकी कामनासे दर्श, पोर्णमास, अपिष्टाम, 
ज्योतिष्ठोम, वाजपेय इत्यादि कर्मोका सम्पादन करता रहे | दे 


दूमरी बात यह है, कि नाना प्रकारके मल जैसे साबुनसे घोदिये 
ज़ाते हैं अथवा विषके छुडानेके निमित्त ओषधि विष ही छाता होती 
है इसी प्रकाः अशुभ कर्मोके दुःखसे छुडामेकेलिये शुभ कर्मोंका 
सम्पादन करना अति ही, आवश्यक, है। अतएवं जो प्राणी अनेक 
ज़न्मोंके दुष्कर्मोश घेरे जाकर इस जस्ममें नाना श्रकारंके दुःखोंको 
-.. भझेलरहा है उसे सुखी करनेकेलिय तो प्रायश्रवित कमोका सम्पादन 
' करना ही अत्यावश्यक है । इसलिये मीमांसावालोंने कम करना ही 
प्रधान मानरखा हे अर्थात्‌ अपने ढु:ःखकी अत्यन्त निन्नत्तिकेलिये 
पुरुषाथका क्रेना आवश्यक ससमा है | प्रसाण- “ अथ त्रिविधदु:खा- 
सपनन्‍्तनिवत्तिरत्युन्तपुरुषार्थ; ” ( सांख्यद्शन सूत्र १) 


[2 


अथे- आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदेविक तीनों प्रका- 
सके दुखोंकी निवृत्ति ही अत्यन्त पुरुषार्थ है. अर्थात्‌ घत्यन्त पुरुषार्थसे: 
दुःखोंकी अत्यन्त निृत्ति होजाती है। तहां इनकीः निबृत्तिकेलिय- 
पहले प्रायश्विच कर्मोका सम्पादन, फिरे सुखको प्राप्तेकेलिय सकाम- 
कर्मोका सूस्पादन, पश्चात्‌ अन्तःकरणकी शुदिकेलियेनिष्काम कर्सोंका 


श्लो / ॥ ३ 7 शरीमडगवद्नीता प३ ७ 
2 3.3 मनन रज अ मल कल कम कर पर पल 
निन्दित वा कुत्सित कम हैं उनका परित्याग करदेना ही पाणि- 
योंकेलिये कल्याणकारक है । पर जो सांख्यव॒शनके वेत्ता हैं उनका 
तालय्य यह डे, कि जितने कर्म हैं सब शुभाशुभके दंधनमें डालने- 

वाले हैं इसलिये दोषबतू कहेंगये हैं चाहे वे शुभ हों वा अशुभ हों। 

इसी कारण सब कर्मोका स्वरूपत; फलमात्नसे त्याग कर देना हीः 
उचित है । क्योंकि सब कर्मोका तात्पय केवल अन्तःकरणकी शुडिसेः 
है सो शुद्धि जिसे प्राप्त नहीं है वह तो कर्मयोग अर्थात्‌ फल्लोंका 
त्याग करताहुआ कर्मोका सम्पादन करता रहे। जिसे कर्मयोगके नामसेः 
भी पुकारते हैं भौर जिसे अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त होगयी है. 
अर्थात्‌ जिसके अन्त:करेणपर किसी अकारका मल वा विक्षेय वाः 
आवरण नहीं हे वह केवल ज्ञानका अवलम्बन करके कर्मोंका खरू- 
पत: भी त्याग करदेवे तो कोई हानि नहीं | इसीलिये भगवाननेः 
पहले भी कहा है, कि “ सांख्ययोगो एथग्वाला:''*' ” ( देखोः 
आ० ४ श्लो० ४) अर्थात्‌ वालकोंके समान जिनकी बुद्धि है वे ही; 
सांख्य भौर योगको भिन्न २ कहते हैं नहीं तो “ यत्‌ सांख्ये: प्राप्यतः 
स्थान. तद्योंगेरपि गस्यते ” ( थ३ ४ श्लो० ५ ) जो फक्क 
सांख्यसे प्रान्न. होता हैं वही कर्मयोगसे भी देता हैं इसलिये जो! 
घुडिमान सांख्य और योग्रक्ो, एक देख़ता है वही. यथाथ वेखने> 
वालाः है | 

मुख्य तालये- यह हैँ, कि दोनों एक ही मागपर चल्ले जारेहे हैँ; 
केवल आगे पीछेंका थाडासा- अन्तर है । सांख्ययोगवालेः दो चार' हाथः 
आगे. हैं और के. योगवाले. दोचारः हाथ- पीछे चलेजारहे हैं; अर्थात 
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मुख्य तालये यह है, कि कर्मासक्तपुरुष. मीमांसाकी आज्ञा- 
.नुसार कमोका त्याग कमी न करे वरु सम्पादन कर्ता जाबे ॥ ३॥ 

अब भगवान इस विष्यर्भ अपना सिद्धान्त अगले शछोक हारा 
कहते हैं--- 


मु०-- निश्चय थृणु मे तत्र त्यागे मरतसत्तम !। 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः रंप्रकीतिते: ॥ ४ 


पदच्छेद--- भरतसत्तम !( भरतकुलातिशोभन | ) तत्र 
( ल्या प्रष्टेकर्माधिकारिकर्तंके रून्यासत्यागशब्दाभ्यां प्रतिपादिते ) 
त्यागे ( फल्लामिसंधिपूर्वककर्मत्थागे ) मे ( मम ) निश्चयम, 
( सिद्धान्तवचनम्‌ ) शुरु ( आकर्णय ) पुरुषव्याप्र ! ( पुरुषशा- 
दल । व्याप्रपाद ) दि ( यतः ). त्याग: जिविधः ( सलराजसा- 
दिमेदेन त्रिग्कार: ) संप्रकीतितः ( कथितः ) ॥ ४ ॥ 
... पघदाध;-- (भरतसचम ) है भरतकुलको सुशोमित करेने 
वाला अज्जुन | ( तन्न ) तिस ८ त्यागे ) केमेत्यागके प्रति ( से 9) 
मेरे ( निश्चयम ) सिद्धान्त वचनको ( श्णु ) सुन ( पुरुष- 
व्याप्र ! ) है पुरुषशादूल ! ( हि ) क्योंकि ( त्यागः ) सो त्याग 
( श्रिविधः ) तीन प्रकारका ( सम्प्रकीत्तितः ) कहागया हैं ॥ ४॥ , 

'मावार्थ:-- भरुणाब्जनेत्रधारी त्रितापहारी. जगवहितकारी 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्ने इस मीताके अध्याय ४ शोक १७सें अर्जुन 
के अतियों कहा है, कि * गहना करमणो गति: ? कर्म की गति बहुत 
छो दुव्िज्वेय और कठिन है बढ़े-बढे विह्यनोंने इस. उलमाऊ विषयमें 
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कश्चिव यतति सिडये ४ ( अ० ७ शछोक ३ ) इसलिये मीमांसा 
बालोंने ऐसा विचार किया हे, कि अधिकांश मनुष्य इस संसारेमें 
कामासक्त हैं | ग्रद्ि उनकी कामनाकी पूर्ति न हो तो वे किसी कम 
की इच्छा ही नहीं करेंगे जब उनको घन, सम्पत्ति, पुत्र, पौत् 
ख्रग॑ इत्यादिके सुखोंका लालच दिखलाया जाता है तभी वे कम 
करनेकी जग पडते हैं और.सकाम कर्मोका सम्पादन करेने लगजाते 
हैं। इसलिये मीमांखा वालोंने यही विचार इृढ रखा है, कि सकाम 
प्राणियकि लिये कर्मका त्यागना उत्तम नहीं है और कहा है, कि 
« खगकामो यजेत ? रवर्गप्राप्तिकी इच्छासे यागादि कमौंका सम्पादन 
करे | वरु यहां तक कहागया है, कि जो लोग ज्ञानी मी हैं और 
कमसे उनको कुछ तालये नहीं है वे मी लोकर्सप्रहके लिये कम 
किया करें क्‍योंकि उनकी देखा-देखी अज्ञानियोंके हृदयमें कमे करेनेकी 
श्रद्धा उपज आवे तो संसव है, कि अरझृन्धतीदरशनम्याय से धीरे २ 
यथार्थ कर्मलागके तत्वकों पहुंच जावें थर्थात क्मोका सम्पादन 
करते-करते संसृति-सुखोंको भोगतेहुए खवगसुखोंका आनन्द लेतेहुए 
किसी न किसी समय उनको इन सुखोंसे उपयम हो ही जावेगा । 
क्योंकि जब सहसों बार कृपयन्त्रघटिकान्यायले मललोकसे खवगे फिर सगेसे 
प्रृत्युलोक बारंबार आर्वे-जावेंगे ओर बार बार मातृगभेमें प्रवेश करेंगे 
तो अवश्य किसी न किसी दिन उनकों इन सुद्धोंसे उपराम हो ही. 
जावेगा । 

मुख्य तात्पय्य यह है, कि पहले सकाम कम फिर. सकामसे, 


निष्काम कम फिर निष्कानसे कमरहित्‌ हो संन्‍्यासके अधिकारी होजा- 
ध््श्८ 
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अभियोगका न्याय नीचली श्रेणीके न्यायकर्ता भिन्न-भिन्न अकारसे 
करते जाते हैं और राजनीति. अन्थकी भिन्न-भिन्न धाराझोंका सिद्धान्त 
अपने न्याय लिखकर न्याय करते हैं पर उस न्यायसे जब्र अभियो* 
गवाले वादीप्रतिबादियोंको सन्‍्तोष प्राप्त नहीं होता है तो श्रग्वतों गला 
यालमिंट ( ?थशां्०००४ ). न्याय करदेता है ।इसी प्रकार हे अर्जुन [ 
तू मुझे पारलौकिक पालमिंटका न्यायकर्ता समझकर मेरे सिद्धान्त 
वचनको सुन,| और किसी प्रकारका संशय न करके उन्हीं बचनोंपर 
अपना दृढ निश्रय करले ! क्योंकि बिद्ानोंमँ जो विकल्प देखाजाता 
है उसका मुख्य कारण यही है, कि [ त्यागो हि पुरुषः 
व्याप्न त्िविध: संप्रकीत्तित: ) हे परुषशाईल ! ल्याग तीन 
प्रकारका कहागया है | सालिक, राजतत और तामस । प्रकृतिके. इन 'ही 
तीन गुणोंके. छाग कम करनेवालोंके अन्त:करण तीन प्रकारके 
बनेहुए हैं इसी कारण तीन प्रकारके त्याग निश्चय कियेगये हैं यही 
अटल सिडान्त है । इन तीनों गुणोंके ग्रभावको यदि कोई साधक 
वा विद्ाद अपने अन्तःकरेणसे निकालकरे दूर फेंका चाहे तो 
नहीं . हेोसकता क्योंकि प्रकृति बलवती हे।नेसे उसके तीमों गुण भी 
घलवानू हें जो अपना प्रभाव अन्त:करणएर , डॉलेहुए हैं अतंएव 
केस भी पुरुष विद्यान क्यों न हा अम्तःकरणसे अपने स्वमावको 
शीघ्र दूर नहीं करसकता । न्‍ 

प्रिय पाठकी | यह अठारहवां अध्याय इस गीताशाख्ंकां उर्पः 
सैहार अध्याय है इसलिये पिछले १७ अध्याषोंमें जो - विषय अध्यन्त 
'धम्भीर झैनेके कारण ऊल्लकाऊ रहगये हैं. और जिनमें -णाढदोंक्री 
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सम्पादन, फिर आत्मक्षानप्राप्ति होजानेसे कम्मेंका त्याग थे सब पुरु- 
षार्ध ही के नामसे पुकरे जाते हैं जो अरूप्पतीदर्शनन्यायसे एक दूसरेके पश्चाव 
प्राप्त होतेजाते हैं 

पर मीमांसावालोंने स्वेसाधाररंए संसारिपुरुषोंकेलिये प्रायश्वित्त औरें 
सकाम क्मोक्ा सम्पादन करना कथन करंदिया है तत्पथ्चात्‌ राख्य+ 
बालोंने निष्काम कर्माका सम्पादन ओर वेदान्तवालोंने आस्मज्ञानं 
ग्राप्त हेनेसे * स्वरूपत: ? कर्मोका त्याग कथन किया है | मोमांसा 
धालोने तो कर्मासक्तपुरुषकिलिये कमका त्यांग न कथन करके कर्म 
भ्हेंणे करनेके लिये यों उपदेश किया जैसा, कि यह श्रुति कहती 
हे । श्रु०- “ ४* अथ यदि ते कर्मविचिकिसा या वृत्तिविचि- 
कित्सा वा स्थात । ये तत्र आश्नणाः सम्मशिनः उक्ता आयुक्‍्ता 
अलूज्ा परमंकामाः स्थः यथा ते वर्सेरच तथा वेद वेत्तेथा: |? 

( तैत्ति० वल्ली ३ अंनु० ११ श्रु० ३, ४ ) 

अथ-- हे सोम्य | यदि तुझे अपने वर्ण वा ओआमश्रमके कम वा 
धृत्तिके संपादन करनेमें किसी प्रकारका सेशय॑ उंतन्नं होआबे तो तूँ 
, उन ब्राह्मणोंके समीप जो जो युक्त हैं वा आयुक्त हैं तथा भक 
धुंडियाले हैं र्थात जिनकी चुद्धि संम्यक है आसकते नहीं हैं उन्‍हें 
- देखे, कि वे कर्मोक्रा सम्पादंन कैसे करते हैं ? फ़िर जैसे थे क्मोंकां 
लस्पादन करते हैं ऐसे तू भी कियाकर । 

सगवानने सी इसीके विषय कहा है, कि “ यद्यदाचरेतिं 
श्रे्रवसदेवेतरों जेना। ” ( अ० ३ *छो० २३ ) जैसे-जैसे श्रेषठजन 
आचरण करते हँठनकी वेखादेखी- इतर जन भी करते हैं। : 
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१. विशेषशणाभाव--- उसे कहते हूँ. जहां विशेष्य तो हेो। 
पर विशेषणका अभाव हो 3 जैसे किसी स्थानमें बहुतसे मअपी 
एकत्र हों ओर मद्य न हे! तो बहां म्यपान-करमका . त्याग, समझा 
जावेगा इसको विशेषणाभावत्याग कहते हैं। 

२. विशेष्याभाव- विशेषण तो है| पर विशेष्यका अभाव है। । 
जैले म्यके घडेके घडे रखे हों पर पीनेवाला कोई नहीं है। तो भी 
. मद्यपान करमका लाग समझा जावेगा इसको विशेष्याभाव त्याग 
कहते हैं | 

३, उभयाभाव--- जहां विशेषण और विशेष्य दोनोंका अभाव 
हे जैसे न मय ही है और न कोई मची है तो वहां सी मंद्च- 
पानकर्म नहीं है इसलिये उसको उभयाभावत्याग कहते हैं । 

इसी प्रकार जो यह कहागया, कि “ स्वगकासों यजेत ? ख्गंकी 
कामनासे यज्ञ केरे तहां स्गकी कामना न है| पर यज्ञ करनेवाला 
शज्ञका सम्पादन करे उस कर्मको भगवतूमें अपेण करदे तो ऐसे 
क्रमेको विशषणाभावत्याम बोलेंगे | इसीको सांतिक ल्याग भी 
कहते हैं । फ़िर यज्ञकी कामना तो हृदयमें है। पर यज्ञशाला और 
थक्ञकी सामग्रियोंके उपस्थित रहते भी जो व्यक्ति संसारी विषयोमें 
कैसे रहनेके कारण अथवा राजकाजम उलमके रहनेके कारेण अथवा 
मुखतावश यज्ञका सम्पादन न करसके तो इसे विशेष्याभाव 
ध्याग केहते हैं सो दो प्रकारका है रोजस और तामस-- - 

जहां कम करनेवाला छलेश, परिश्रम औरे दुःख जानकर कमे 
करनेमे प्रवृत्त न हे और छोड़ेवे उसे राजसत्याग कहते हैं । जहां 


स्तोक ॥ ४ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता.. ब१५३ 





पडकर एक दूसरेंक्े प्रतिकूल नाना अकारके सिद्धन्तोंको कंथन कर- 
दिया है परे वे सब पक्तपातके दोषसे मिश्रित हेनेंके कारण सच्चे और 
यथाथ सिडान्त नहीं कहे जासकते । क्योंकि जो वचन पक्तपात॑ 
रहित निर्मेल और निर्दोष होता है वही यथा ग्रहण करनेके योग्य 
है । इसीलिये यहां इस अव्यायके पूर्वः्छोकमें सांख्य वा मीमांसाके 
बिद्दानोंके बचन कथन कियेगये हैं जहां किसीने कमोंका ्याग और 
किसीने कर्मोका अहण उपदेश किया है। इससे गीताके प्रिय पाठक 
गण नाना प्रकारकी शकाओंके सागरमें डूबजाते हैं फिर उनको यह्‌ 
सुधि नहीं रेहती, कि में किस सिद्ान्तके अहंण करनेके योग्य हूं । 
यदि कोई सर्वज्ञ दावे तो अवश्य इस उलकाऊ सिद्यन्तकों परिष्कार 
करड़ाले सो सर्वज्ञ आज तक कोई न हुआ, न है और न होगा। 
यदि है तो वही सच्चिदानन्द आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र है | 
इसीलिये भगवान इस ःछोकमें कहते हैं, कि [ निश्चय शणु मे 
तत्र त्यागे मरतसत्तम [] हे मरेतकुलको इस संसारमें विख्यात 


और सुशोभित करनेवाला अर्जुन ! अब तू इस कमेल्यागके विषय 
मेरा सिद्धान्त वचन सुन | क्योंकि किसी विछानने तो दोषयुक्ता 


अर्थात्‌ निषिडः कर्मोका त्याग, किसीने कमेमात्रकोंः बन्धनका कारेए 
बतलाकर एकवारगी त्याग करदेनेकी सम्मति दी है और किसीने 
कर्मोंका ञ्याग अनुचित बताया है इसलिये मेरा सिद्धान्त जो. इेश- 
रीय सिडान्त है वही इस कंगडे और बखेडेका न्याय करदेगा। 
क्योंकि इस संसारमें जो भिन्न-स्त्नि रोज्य है अथवा किसी: चकंवर्तीः 
का राज्य है उसमें मी यही. नियम, देखाजाता हैं, कि किसी पकारके 


ड्श्ध्रद आमक्गवद्गीता [ भ्रव्याय १८ | 





तप; ( मौनकुच्छुचान्द्ायणादिब्रतक्लेशजनक कम ) सनीषिणाम 
€ मनोनिग्रहशीलानाम | विदुषाम्‌ । वशेन्द्रियचित्तानाम। विपश्चिताम ) 
घावनानि ( शोधनानि । शुद्धिकराणि ) णव ॥ ४ ॥ 


पदाथ:--- [ हे अज्जुन | ] ( यज्ञदानतपःकर्म ) यज्ञ, 
दान औरे तप रूप कमे ( ने ) नहीं ( त्याज्यस ) त्याग. करने 
योग्य हैं ( लत ) किन्तु वे कम ( काय्णस ) करने योग्य ( .एवं ) 
निश्चय करके हे ( च ) क्योंकि ( यज्ञ: ) यज्ञ ( दानमर ) दान 
( तप; ) तपस्या ये तीनों कम ( सनीषिशाम ) फलकी इच्छासे 
रहित विडानोंको (पावनानि ) पवित्र करनेवाले (छूब) ही हैं ॥ ४ 


भावार्थ;--- यहां सकलसुख्ययन राजीवनयन भगवान कृष्णुचनर्द 
अपनेसधुर-बचनोंसे अजुनके प्रति विशषणाभाव अर्थात सालिक द्यागकोः 
वक्रमति डारा ( एत्ण्ण०्ए ) समकाते हुए कहते हैं, कि. 
[ येज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं & काय्यमेव तत ] यह्ष, 
दान और तप थे तीनों कम त्यागने योग्य नहीं. हैं करने योस्‍्य हैं गर्थातु 
है अजजुत ! इन कम्मोका स्वरूपत: त्याग नहीं करना चाहिये | क्योंकि 
अन्तःकरणुकी शुद्धि चाहनेवाले प्राणियोंको इन कर्मोंका त्याग. करना 
उचित नहीं है| यदि इन क्मोंका वे अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त हेनेके. 
पहले ही त्याग करेदेंगे तो उनका चन्त:करण अष्ट होते-हाते अधिक 





# यहाँ का<। शब्दका भर्थ यही है, कि जो ६ में करने योग्य है भर्थात श्र॒त्ति 
ओऔए स्टूतिसे विहित किया हुआ है अविहित नि िद्व वा ढोषवत नहीं: है । 


ही ॥ 8 ॥॥- श्रीमद्भगवद्गीता ड्५५४ 





शकाएं पशप्रकार -निदच नहीं हुईं हैं उत्तको भगवान भब इस 
अन्तिम अध्यायको उपसहार जानकर इसीमे सम्पूर्ण उल्लकांऊ विषयों 
को रव॒च्छु कर दिखला रहे हैं । 
, पहले कहचुके हैं, कि कमकी गति अत्यन्त दुविज्ेय है यद्यपिं 
४ वें अध्यायमं कम, विकमे ओर अकस इत्यादिका वर्गन करतेहुए. 
विशेषरीतिसे इस विषयका वर्णन कियागया है तथा अन्य अध्यायों 
में भी ठौर-ठौपपर कमकी वार्ताएं छेडदीगयीं हैं तथापि इन सब 
. स्थानोंके प्ढनेसे भी जो बातें समकमें नहीं थायीं उन्हींके विषय 
भगवान. इस शछोकमें कहरहे हैं। इस लछोकमे ४ ब्रिविध: संप्रकी- 
तितः ” कहनेसे पाठकोंको तो यही बोध होगा, कि सालिक, राजस 
और तामस इन ही तीब प्रकारके गुणोंसे भगवानका तात्यय है पर 
सच पूछो तो इतना ही नहीं वरु इसके अन्तगत गूढ आशय घुसा 
हुआ है। 
अजुनने जो इस अध्यायके प्रथम छोकमें सन्‍न्‍्यास झोर त्याग: 
का भेद पूछा है :तहां यह कहा जाचुका है, कि इन दोनों शब्दोंमेँ; 
बहुत खलप अन्तर है इसलिये सगवानकी अमिलाषा यई है, कि 
अजजुनको पूर्णप्रकार त्यागका विषय समा देवें । अतएव. यहाँ 
५ त्रिविश्र: संप्रकीतितः ” कहनेसे भगवानका टालये विशेष्या+ 
भाव त्यागसे है जो तीन प्रकारका हैं।.._ 
( + ) विशेषशाभाव,, ( ६ ) विशेष्यामाव्‌ और (३) उमया: 
भाव. । 


8] भ्रीमरूगंबद्ीता [ अध्याय १८ ] 





आ०--- एतान्यपि तु कमोशि संग त्यक्वा फलानिच | 
कतंव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतझुत्तमस् ॥ & 


पद॒च्छेद:--- पार्थ ! ( है एथापुताजुन | ) छुं ( पुंनः ) 
एतानि ( पूर्वोक्तानि यज्ञादीनि ) कर्माणि ( श्रुतिस्व्तिप्रतिपादि 
तानि ) अपि ( निश्चयेन ) संगभ्‌ ( आासक्तिमं । कर्तुलामिमानम ) 
व (तथा ) फलानि (तेषां फलानिं स्वर्गादीनि ) त्यक्त्रा ( विहाय) 
कत्तव्यानि ( अनुष्ठातव्यानि । आचरणीयानि ) इति ( एतत ) 
से ( मम वासुदेवरय ) निश्चितस ( निर्धारितम ) उत्तमम्‌ 
( अष्ठमू ) मतम्र ( सम्मतम्‌ । अमिप्राय; ) ॥ ६॥ 

पदार्थ:-- ( पार्थ ! ) हे शथापुत्र अजुन ] ( तु ) फिर 
सच तो यह है, कि ( छतानि ) ये पूर्वोक्त यज्ञ, दान इत्यादि कम 
( अपि ) भी ( संगम ) कर्तुताभिमान ( वे ) तथा (फलानि) 
श्व्गांदि फलोंको ( त्यक्ता ) छोडकर ( कतेठ्यामि ) करने योग्य 
हैं ( इति ) ऐसा ( में ) धुक परमेश्वर वासुदेवका ( निश्चितस) 
निश्चित ( उत्तमस्‌ ) ओेष्ठ ( सतस ) सम्मत वा अमिप्राय है॥ ६ ॥ 


भावार्थ: भ्त्र सबेदु:खमोंचन अरुणाब्जलोचन श्रीधान 
न्वेकन्द कृष्णचन्द्र कहते हैं, कि| एताम्यपि तु कर्माणि संग 
व्यक्ला फलानि च। कत्तेव्यानि ] इन कर्मोको भी इनके सेग: 
ञर फलको छोड सम्पादन करना चाहिये अर्थात्‌ स्वरूपतः तो कम 
करेना चाहिये पर स्वर्गादि किसी प्रकारँक भी फलकी इच्छा छोड 
देना चाहिये फेल्करेलिये इनका सेग नहीं करना चाहिये ॥ 


श्लोक ॥ २ ॥ शीपकाबद्गीती ३५४७ 





उस. 


बेदवचनोंमें' भान्ति वा अमाद होने तथा आल्सी हेनेके कारण 
कर्मका त्याग करदेवे उसे तामसत्याग कहते हैं। 

जहां विशेषण और विशेष्य दोनोंके अभावसे कमका त्याग है| 
छसे उमयाभाव त्याग कहते हैं अर्थात न तो यज्ञ करनेव्रालेको 
सगे ही विश्वास है| स्वगेको ही मिथ्या समझता हो इसलिये स्वग... 
की कामना न हो और न यज्ञुके उपकरण उसके पास हों भर न 
स्वयं कुछ करनेकी श्रह्मा हा इसीको उम्रयाभाव त्याग कहते हैं 
इसके भी दो भेद्‌ समभने चाहिये | एक तो नास्तिकब्ुडिसे त्याग और 
दूसरा अन्त;करणु शुद्ध होनेके कारण भात्मज्ञानबुडिसि क्मोका 
ल्ाग । _ 

यहां भगवानका तात्यय्य केवल व्रिशेषणासाथ अर्थात सालिक 
ध्यागसे हे अन्य जिसी त्यागसे नहीं अर्थात निष्काम होकर सम्पा 
दन करतेजाना फल्नकी अमिसन्धि न रखना ज़िसे रपष्ट रूपसे अगले 
ख्ोकमें कहते हैं ॥ ४ ॥ 


मृ०-- यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तेत्‌ । 
. थज्ञो दाने तपशथ्चेव पावनानि सनीषिशास ॥ £ 


पदच्छेदु;-- यज्ञदानतपःकर्म ( यज्ञो दाने तप इत्येतल्ि- 
वध कमे ) न ( नेव ) त्याज़्यघ ( लक्तव्यम्‌ | हातव्यन ) तंत 
.( यज्ञादि त्रिविध कम ) कार्य्येस्‌ ( करतत्यम | विधातव्यव । अनु- 
छेयस्‌ । व्िधिपूेकमाचरेणीयस ) एवं (.निश्चयेन )च ( यतः ) 


सज्ञ; ( वेदृविहितो यागः ) दानम्र ( देशकांलपात्रविचारेणोत्सगे: ) 
8४६ हे 


३४३६२ * औमद्भगवद्गीता ! थरध्यो७ १८] 





शंका-- यदि कोई प्राणी आगम्म हाथ डाले औरे अपने मन 
में ऐसा निश्चय करडाले, कि में हाथ जलनेकी इच्छा नहीं करता 
अर्थात हाथ जलनेकी कामनासे रहित ह्वाकर आगमे हाथ डालता 
हूं तो क्या हाथ डालनेवालेका हाथ नहीं जलेगा ? तालथ यह 
है, कि इच्छा सहित करो चाहे इच्छा रेडित करे कर्म तो अपना 
फल्न देवेहीगा फिर ऐसा कब हासकता है, कि आाणी कामनारहित 
हेकरे कम करे और वह कामना उसे न बांधे ? 


समाधान- इसी प्रकारकी शकाओंके निवारणाथ भगवानने 
पिछले शछोकमें “ कार्येम्‌ ? शब्दका प्रयोग किया है. भर्थात जो 
कमे करेने योग्य हैं उन्हीं कमोको करेना चाहिये । आगमें हाथ 
डालना अथवा पहाड़से कूदना वा थथाह जलमें डूबजाना, शखरोंते 
हाथ पांव काटलेना इत्यादि कार्य कम नहीं हैं इसलिये तुम्हारी शंका 
इस स्थानमें नहीं बनती । सो भगवान पहले भी कहणआये हैं, कि 
“अनाश्षितः कर्मफलं कार्य कम करोति य: ? ( अ० ६ श्लो० १ ) 
ु शका मतकरो ! 
शैका--- यदि ऐसाहे तो मगवानने यहां केवल यज्ञ, दान और 
तप ही को काये क्‍यों कहा ? क्‍या पुत्र, कल्नन्न, मित्र इत्यादिका 
पालन करना कार्य्य नहीं है १ 
समाधान- पुत्र, कलन्न इलादिका पाल्न करना भी कार्य्य ही कम है 
निषिड वा विहित नहीं हे पर यह काय्ये विशेषकर गहस्थ आश्रमका है इस-. 
लिये गरहस्थसे लेकर बह्मचरयादि चारों आश्रमोंमें उचिंतरीतिसे क्मोका 


' इचोंका ५॥ शषद्वगव्कैता चश्श्द 





. सल्लीन हजावेगा । क्योंकि विना आत्मज्ञान लाभहुए कुछ न करना 
चुप बैठे रहना बहुत बडी आपत्तिका कारण है । क्योंकि प्रकृति उनके 
अन्तःकरणशको चुपचाप बैठने नहीं देवेगी कुछ न कुछ कराती ही 
रहेगी । - 

सो यदि शुभ काय्ये नहीं किया तो यह प्रकृति अशुभ 
काय्ये अवश्य करेगी जिससे अन्तःकरण सल्लीन होते-होते 
प्राणीको दुःखी करडालेगा । इससे क्‍या अच्छी बात है, कि चुप न 
बेठ कर शुभ कर्मोका सप्यादन करते रहना चाहिये एर उनके फल्लोंकी 
कांच नहीं करेनी चाहिये और सब कर्मोको निष्कात होकर सम्पादन 
करना चाहिये जिससे अस्तःकरण किसी समय ऐसा निर्मल हाजावे, कि 
आत्मज्ञानकका अधिकारी बनजावे। इसीलिये [ यंज्ञो द्र्न तप- 
श्चैद॒ पावनांनि सनीषिणास्त ] ये यज्ञ, दान और त्तप 
निष्काम कम करेनेवाले बुडिमानोंको पवित्र करनेवाले हैं अर्थात्‌ 
उनको अन्‍न्तःकरणकी शुद्धि प्रदान कर आत्मज्ञानकी ओर लेजाने. 
वाले हैं । 

इस विषयको सगवाचने ठौर २ पर इन पिछले अच्यायोर्मि 
पूणुप्रकार कथन कर दिया है इसलिये इस अध्यायमें उपसेहास्मात्र 
हेनेसे यहां अधिक कहनेका कुछ आवश्यक नहीं है ॥ ५ ॥| 

अब अगले शछोकमे भगवान इन करशको निप्काम होकर संम्पा- 
दन करनेकी थआाज्ञा देते हुए फिर इसी विषयक्रो दृढ करते हैं | 


घ५हछ श्रीमद्भगवद्रीया . [ सध्या० ६८] 





भावार्थ --- अब अधघओोपनिकन्दन भक्तउरचन्दन श्रीनन्द« 
नन्दन भगवान कृष्णचन्द्र अजुनके प्रति कहते हैं, कि [ निय- 
तस्थ तु सन्न्यासः कमरणो नोपपद्यते ] नित्यकर्मका त्याग 
सम्भव नहीं है अर्थात नित्यकमके त्याग देनेसे न तो शरीरयात्रा 
ही की सिद्धि होगी न अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त होगी फिर तो 
प्राणी स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकारके शरीरोंक मलीन होजानेसे 
परम दुर्गतिको प्राप्त होगा । क्योंकि सन्ध्या, तपण, हवन, वलिविश्- 
देव अतिथिसह्कार तथा स्नान, भोजन, शयन, गन, मलमूत्र- 
विसजन इत्यादि जो नित्यकम हैं वे दोनों “पकारके शरीरोंको स्थिर 
रखनेवाले हैं । प्रतिदिन इन कर्मके करनेकी आवश्यकता है। 
थदि न कियेजाबें तो नाना प्रकारंके उपद्रव सम्मुख थाखडे हों भर 
प्राणी शीध्र मत्युके मुखमें जापडे । इस विषयके समभेनेकेलिये गुर 
तथा महानुसावेंके चरणोंकरा सेवन भौर श्रुति स्मतियोंक्रा यवलोकन 
करना मुख्य है । ऐसा करनेसे इन उक्त कर्मोका आन्तरिक रहस्य 
ज्ञात होजाता है । जैसे नित्य सन्ध्या करनेकी क्या थावश्यकता हैं * 
ध्ंयोंकि नित्यकर्मोके भन्त्तात सन्ध्याकी सी गणन। कीजाती हे 
प्ली पाठककि कल्याणाथ इृष्टान्त देकर दिखलायाजाता है । 

जैसे प्रकोष्यामनाली ( एफाक़फ्मव्य ) अथवा जेंबघडी 
ज्ञी आज़ आपके सम्मुख रेखी हुई हैं उनकी ओरे अवलो- 
क्न कीजिये और देखिये, कि भाढ़ पहर चलनेके पश्चात इनकी चल-* 
मेकी शक्ति निदृत्त हाजाती है उस शक्तिको फिरसे चलानेकेलिये 
इन घड़ियोंमें कुंजी दीजाती हैं| यदि न दीजाने तो ये घढ़ियां निर्जीत 


श्तो० ॥ ६ ॥ श्रीमद्भगवद्गीती .- ३५६६१ 





तातपयय यह है, कि यद्यपि कास्यकर्स भी प्राणियोंको सुखदेने- 
पाले हैं अर्थात खगमें लेजाकर रोग, झोक, चुघा, पिपासा, जरा, सृत्यु 
इत्यादि दुःखोंसे रहित कर विविध भांतिके सुखोंको प्रदान करनेवाले 
हैं जो शूकर, कूकरे इत्यादि निकृष् योनियोंको लाभ नहीं हेसकते । 
तथा छोर, चांगडाल, हिंसक, व्यभिचारी इत्यादि मलीन अन्त:करणु- 
वाले पुरुषोंको प्राप्त नहीं हेसकते | इसलिये उन जीवोंके वा पुरुषोंके . 
अन्तःकरणकी अपेक्षा थोडी देस्केलिये स्वगपुख भोगनेवालोका अन्त: 
करण शुरू समभकना चाहिये। अर्थाद काम्यकर्मके सभ्पादनसे भी 
घ्रन्त:ःकरणकी शुद्धि समान्यरूपसे होजाती है पर यह शुद्धि सदाके लिये 
न हेनेके कारेण मुमुच्ुजनोंसे अभिल्लषित नहीं है । क्योंकि कूपयंत्रघ- 
टिका समान बार-बार खर्गलोकसे श्ृत्युलोकमें पतन हैा।ना और झत्यु- 
लोकसे खगेलोकमें आना जाना बना रदताहै इस कारण आवागमनके 
दुःखसे ये श्राणी छूट नहीं सकते। इसलिये इस प्रकारके काम्यकमोसे 
घन्‍्त:करणका सुखी हाना मलुष्योंको सदाके लिये पावन नहीं करे 
सकता | अतएवं भगवानका तालयथे यही है, कि ये यज्ष, दान भोरें 
तपरूप कर्म कामनारहित हाकर सम्पादन कियेजाबें | इसीलिये भगवान 
* पहले भी ठौर-ठौर इस गीताशाखमें कहआाये हैं ओर फिर भी यहां 
इसी विषयका उपसंहार करतेहुए कहते हैं, कि [ इति मे पार्थ 
निश्चित मतमुत्तमम् ] हे एथाका पुत्र अजजुन | यही मेरा सबसे 
उत्तम और श्रेष्ठ मत निश्चय कियाहुआ है अर्थात्‌ किसी प्रकुरका कम 
क्यों न हैं।, निष्काम होकर कियाजावे तो बन्धनका कारण नहीं हेसकता 
बरु भ्रन्तःकरण॒की शुद्धि प्रदान करता हुआ मोक्षका कारण हेता है। 





च्भूददू शरीमहगवद्ीता .... € बाध्य ऐ८)॥ 


थर्थात सम्ध्यामें जो सुख्य ओग प्राणायाम हैं वही निल्यप्रतिके व्यव- 
हारोंमें व्यय होगयेहुए श्वासोंकी लौटालेनेकी कुंजी है । ताल यह 
है, कि प्राणायाम करनेसे आठ पहरकी नष्ट हुई आयु फिर लोटकर 
शरीरमं थाजाती है और शरीरेको शक्ति सम्पन्न और असंन्न करती 
है और उसकी परस आयु अर्थात सौ बषदी आयु बनी रहती है । 
बहुतेरे भूेयों जानते हैं, कि शरीरेंगें जो आयु है उसकी कोई मिति 
( तारीख ) नियत है पर ऐसा नहीं किसी वर्ष, सास, पक्ष वा दिवः: 
सकी गणना थासुकेल्षिये नहीं है केवल गाणों ही की गणना है 
और प्राण ही चोरासी लक्ष योनियोंकी तथा देव गन्धर्वादिश्शेकी आयु 
है। ममाण श्रुग्-४ “ ज्ञात देवा अनुप्राण॒न्ति मद॒प्पाः पशवश्र 
ये। पाणों हि मृतानामाउस्तस्मात्सवशिपछिच्यते । सर्ज्भेव त 
आयुर्यन्ति ये भाण बह्योपासते प्राणों हि मतानामासुः । तस्मा- 
सेदाइपछच्यत इति” ( तेत्ति० बल्यानु० श्रु० २७ अमुबा० ६ ) 
श्--- देवगण तथा जितने सलुप्य वा पशु हैं सब प्राण ही 
हार श्वासोच्छास करते हैं | प्राण ही रब जीबेंकी आयु है इसी- 
लिये इसको “सर्वायुष ” कहते हैं | वेलोग सर्वप्रकारसे पूण आयुक्रो 
- पाते ह जो प्राशवह्ककी उपासना अर्थात्‌ प्राणायाम करते हैं इसलिये 
यह निश्चय है, कि प्राण ही भूतोंकी आयु है इसी कारण यह “सबा- 
चुप” केहाजाता है। 
इस श्रतिने दो बार * सर्वायुषम॒च्यते ” कहकर यह इृढ कर 
दिया, कि यृतोंकी आयु प्राण ही की गणना पर निर्भर है, किसी 
मिति, पक्ष, वर्ष वा मासके ऊपर नहीं है । 





श्लोग्व ७ ही त्रीमद्रगवद्गीता ३५६३ 





पालन करना सी तप कहलाता है | इसीलिये भगवानने तप शब्द 
कहकर इन चारों आश्रमोंके काय्योंकासैकेत करदिया हे पर इतना 
भूल न जाना, कि इन कसोको भी अनभिस्नेह रहकर करनेकी 
शाज्ञा दी है। ऐसे थाश्रमविहित कार्य कर्मोंकी नित्यकर्मके अन्तर्गत, 
रखा है जिनका त्याग होना असंभव है ॥ ६ ॥ 


इसी विषयको भगवान अगले ःछोकमें पृष्ठ करतेहुए कहते हैं-- 


छू०--नियेतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्यते | 
मोहासस्य प्रित्यागस्तामसः परिक्रीतित: ॥ ७ 


पदच्छेद:-- ठ ( किन्तु ) नियतस्य ( निसस्य ) कमणः 
(पजञ्चशुनापापनिद्ठ त्तिहेतुल्लेन सन्ध्यातपंणहवनादिकमेण; । शरीरयात्रा- 
निर्वाहार्थ सरनानभोजनशयनबियमृत्रविसजनाविकरमणो वा.) समन्‍्त्यास३ 
( परित्याग: ) न (नैव ) उपपदमते ( सिद्अति. ) सोहात ( अज्ञा- 
नात्‌ ) तस्य ( निल्नस्य कण; ) परित्याग:, तामस+ ( तमोगुणा* 
चृत: ) परिकीलितः ( कथित: ६ उक्त: । तामसीनिदिष्ठ: ).॥ ७, ॥६; 

पदार्थ:-- हे अज्जुन | ( तु ) फिर ( नियतस्थ ) नित्य 
( कर्मेणः ) तपण तथा स्नान भोजन शयन गमनादि नित्य कर्मों! 
( सन्न्‍्यासः ) परित्याग (न उपफ्चते) सम्भव नहीं है ( सोहाव 9 
इसलिये अज्ञानतासे ( तस्य ) तिस नित्य कमंका ( परित्यागः 3: 
त्याग करना ( तामलः ) तामसंत्याग ( परिकीतितः 2 कहागया, 
है।[७०॥ ; । 


[ चण्या० हैक ] 





कमौसे २२६० ०से अधिक श्वास व्यय हेनेके कारण उनकी आयु कम 
हतीजाती है और उनमें प्राणायाम॑की कुंजी नेहीं दीजाती है जिससे उसकी 
केमी पूरी हाती जावे । सो यहां पहले दिखलाया जाचुका हैं इसलिये येहं 
सिडान्त है, कि परमआयुवाला प्राणी यदि नित्य सन्ध्याके अन्तर्गत 
आशणायाम-क्रियोका सम्पांदंन करंता जावे तो उसंकी परम आयु शीघ्र 
समाप्त नहीं हेगी वह अवश्य सो वर्षतक जीवित रहेगा | वर विशेष 
रूपसे यदि इस क्रियाको अधिक अभ्यास करेगा तो सौ वर्ष अधिक 
भी जीवित रहंसकता है। देखो ! सन्ध्याहीके उपंस्थानंमन्त्र्म यों आ्र्थना 
कीगयी है, कि “3 पश्येम शरदः शतस्‌ जीवेम शरेदः शतश्यृग़ु 
याम॑ शुरू: शतस्प्रत्वार्म शरूः शतमंदीनाः स्पाम शरदः शततेस्भू- 
धश्च शरद: शुतात्‌ ” ( शु०" य० अ० ३६ मन्त्र २४ ,) 

अश्र---हम सौवष देखे, सौवप जी, सौ वर्ष सुनें, सौवर्ष बोलि, 
सौ ही वषे नहीं बरु बारम्वार सौ वर्ष अर्थात्‌ कई सौ ब्ष देखें, 
जीव, सुनें और बोले 

थदिं यह कहो, कि खी और शूंद्रोंकों तो सन्ध्या करनेकी आह 
नहीं हे फिरे वे कैसे परम आयु तक जीवित रहेंगे तो उत्तर यंह है, 
कि आणीमात्रको सन्ध्या करनेकी आज्ञा है | क्‍योंकि यह उनका नित्य 
कमे है सेद इतना है, कि ब्राह्मण; क्षत्रिय औरवैश्वोंकों वैदिकसंध्या 
पर स््री ओर शूद्रोंक्ो भी पौराणिक सब्ब्या करेनेकी थाज्ञा है। इसलिये 
प्राणयामकी कुँजी दोनों अकोरकी सन्व्यामें बतायी गयी है कोई भी 
क्यों न हों सम्ध्यारूप नित्यकमकोी करताजावे और अपनी परम थायुकों 
भीगता जावे | शंका मंत करो | 


श्तौण त ७॥ श्रीमझ्गवद्वीता श्क्श्प्र 
हाजावेंगी इसी प्रकार इस शरीररूप यामनालीम जो आयुकी शक्ति 
दीगयी है वह भाणों ही की गणनापर दीगयी अर्थात्‌ ३१६०७ 
( इक्कीत हजार छे सौ 9: श्वासोच्छास भाठ प्रहस्में व्यय होज़ाते हैं 
और एक दिनकी आंयुशक्ति घट जाती है । है 
तात्पय यह है, कि २१६०० श्वास प्रतिदिन व्ययके हिसाबसे 
ज़ो मलुध्यशरीरमें सो वषुकी परम भरायु द्वीगग्नी है उसमें आजाती है। 
क्योंकि २१६०० से अधिक व्यय कदेनेपर आयु कम होती चल्लीः 
ज़ाबेंगी एच्रं प्रत्येक प्राणीके श्वास उठने, बैठते, चलने ,फिरने, उछः 
लने, कूदने, सोने, जागने, खाने, पीने इल्रादि व्यवहारोंमे अधिक 
व्यय हे ही जाते हैं | अर्थात यदि प्राणी कुछ न करे चुप बेंठा रहे 
तब तो हादशांगुल ब्ाहरे निकलनेके प्रमग्गसे २३६०० डवबासकी 
ग़ज्ना टीक रहती है । पूर पहले दिखलाआये हैं, कि बिना कुछ 
कम किये प्राणी चुघ बैठा नहीं रहसकता उसे नाना पकारके हुयबः 
हारोंमें लगकर फ्रि थकथकाकर सोजाना पडता है तहां "बेठत बारह ' 
चलत अठारह सोकतमे छुत्तील “अर्थात चुपबेठेरेहनेसे छादशू 
अगुल श्वास नासिकासे बाहरभआाता है वही चलने-फिरलेमें अठारह अंगुल 
बढजाता है और सोनेमें छत्तीस अगुल अधिक बढता है। अर्थात्‌ अ्माणरे 
अधिक व्यय हाजाता है पतएव प्राणी नियमित समयुसे पूत्र ही जराके 
'फॉँसमें बेघकर नित्य निवेल होदाहुआ असमयमे ही झत्युको प्राप्त हीज़ता 
है ।इसीलिये वेद, शाख और आचायोने इस शरीररूप यामनालीकी 
कुंजी बनाकर प्राणिय्रोंक्री आशुकी रक्षा की है । यदि पुद्दो कि वह 


कुंजी क्‍या है ! तो कहना चाहिये, कि सन्ध्या | सन्ध्या | सन्ध्या [| 
6.9 


३४७० श्रीमद्भगवद्ीतां | थेब्याव ६८] 





जीवॉंका मरना, ( ३ ) उपस्करं--- घर आंगन बुहारनेंमें जीवों 
की हिंसा हैना, ( 9) ऊखल और मूशलसे नाज कूठते समय जीवों 
का मरना और ( ५) जल हारा मुखप्रच्चालन वा स्नान आदिम 
जीवोंका बध होना ये ही ७ पंचसुना पाप णहस्थोंकों पापमें बांधदेते हें 
शर्थाव प्रतिदिन शहरथोंके ढारा ये पाप अवश्य होते हैं जिनका रोकनां 
अनिवार्य है । इसलिये इस पापकी शान्ति निमित्त पंचमहायज्ञके 
अन्तर्गत जो बलिवैश्वदेव और अतिथिसत्कार दियेगये हैं उनको दानही 
कहना चाहिये। क्योंकि इन कर्मोंम पशुओंके निमित्त और अतिथियोंके 
निमित गृहस्थको कुछ देना ही पडता है जिससे गहस्थ पंचसूना 
के पापसे बचते हैं इसलिये भमगवानने इस दानको मी “ नियतम ? 
अर्थात्‌ निद्यकरममें रखा । 5 


इसी गृहस्थाअ्रमसे बह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासियोंको अन्नकी 
प्राप्ति होती है इसलिये इस पंचसुनामें उनका मी साकी होना सम्भव 
पु लिये कप ०. 
है अतएव इस बलिवेश्वदेव ओर अतिथिझत्कारे रूप दानकी उनके 
लिये भी नित्यकर्मके अन्तर्गत समझना चाहिये | शैका मत करो ! 

अब तप भी नित्यकम क्यों है? सो सुनो ! तप शब्दके दो 
ध्य्थ हैं-- 

अथम तो यह, कि बहाचारी, शहस्थ, वानप्रस्थ और सम्न्यासी 
इन चारोंको अपने-अपने आश्रमके वत अर्थात्‌ नियतकमके . 

मम 2 
के खुना-- पतुओोंके बच करनेका स्थान। 


हेंतीग ६ ७ ॥ श्रोमज्रगवल्लेवी इश्क 





मुख्य तातये यह है, कि प्राणांयांम इस शरीरेरूप वामनांलीकी 
कुंजी होनेसे प्रतिदिन करनेके योग्य है. और इसीलिये इसको: नित्य- 
कम भी कहते हैं । जिसको नित्य श्रति नहीं कर्नेसे आयुकी हानि 
संभव है । फिर शाख्रकारोंने इस प्राशायामकों भ्रष्टागयोगका चौथा 
अरे कहा है इसलिये इसको योगयश्के नामसे पुकारते हैँ। ( इसका 
चशन अ० १७ सछो० ८ में सी कियामया है देखलेना ) 
शैक्धा-- तुमने जो यह कहा, कि मलुष्योंकी आयु सौ वर्षकी 
दीगयी है सो प्रत्यक्ष देखा वहीं जाता | क्योंकि इस सेसारमें नित्य 
सहसों वालक वा कस्या जन्मलेनेके पश्चात्‌ दो चार ही दिन अथवा 
दो चार ही वर्ष रहकर झत्युको घाप्त होजाते हैं फिर तुम्हारा सौ 
वषकी आयु 'कहना मिथ्या जानपडता है ! 
सप्ताधान--- मैंने तुमसे बह कंब कहा, कि सब सनुष्योंकी 
आयु सो वर्षकी होती है । मैंने तो सो वषको परम आयुके नाससें 
' युकारा है झर्थात अधिकसे अधिक सो वर्षकी आयुका ममाशं बेद- 
वचनसे सिद्ध क्रियाहुआ है। प्रमाण- * शत वे जुझ्षः ? अर्थात्‌ पुरुषके- 
लिये सौ वर्ष निश्चय हैं | पर जिन पुरुषोंको अपने कर्मामुसार परंम 
आयु नहीं दीगयी है वे ही दो चार दिन वा दो चार सालसें अपने 
कर्मोक्रो मोग कर शान्त हाजाया करते हैं इसलिये उचको अल्प आखुके 
नामसे पुकारते हैं पर जिनको सौ वरषेकी परंस आयु दीगयी है वे 
भी यदि प्राणायात्र न करें तो इन दिलों ५०, ६० के भीतर ही समाछे 
हेजाते हैं शो वष्तक नहीं पहुंचने पाते |-लने, फिरने, सोने इत्यादि 


३४७३ श्रीमद्धगवद्गीता [ अव्या* १८] 





अन्न कहते हैं, कि [ मोहात्तस्थ परित्यागस्तामस; 
परिकीतितः ] जो लोग इन कमीको परित्याग करते हैं वे 
क्रेवल मोहके वश हाकर ऐसा करते हैं अर्थात अज्ञानता, भालस्य, 
प्रसाद, अहंकार, दपे, कुतंग और कुविचारकी अधिकतासे जो उक्त 
क़र्मौका त्याग करेते हैं वह तामली त्याग कह!|जाता है। 

शुका--- भगवत्माप्तिक निमितत कमोसे इतर कम बन्धनके 
कारण होते हैं और अब कहते हैं, क्रि यज्ञ, दान औरे तपका ब्याग 
करना प्रमाद है और तामसी त्याग हैं| जब कर्मोको बन्धनका कारण 
पहले कहचुके तो उनके त्यागकों तामसी क्‍यों कहते हैं १ उनके 
त्यागको उचित त्याग कहना चाहिये और त्याग ही करदेना चाहिये 
जिसमें मनुप्य बांधा न जावे | ज्ञानसे जानकर अथवा अज्ञानतासे 
नहीं जानकर जो कोई अमृत पान कोगा वह अमर हो ही गा फिर 
आअज्ञानतावश वा मोहबश वा प्रमाद वश जिसने कर्मोका त्याग कर« 
दिया उसमें त्यागका फल तो होना ही चाहिये फिर उसे बुरा क्यों 
कहते हैं ? गौर तामसी क्‍यों कहते हैं ! क्‍योंकि चंधनके कारणोंके 
क्यागदेनेवालोंकों उत्तम और श्रेष्ठ कहना चाहिये । 


समाधान--- अरे प्रतिवादी !तू बार-बार यथा तत्वको भूल 


ज्ञावा कश्ता है। इस गीताशास्रमं ठोर-ठोरपर बारम्बार तुझे यह वार्चा 
समझा दीगयी है, कि स्कामकस बन्धनके कारण हेते हैं निष्कामः 


क्रम नहीं हेते ॥ सगवाच्॒का तात्य्ये यहां निष्कामकर्मासे है और 
निष्कामकर्मोक्ा तालग्र स्गुवत॒की प्राप्ति ही हे इसलिये यहां श्याम: 
मुन्द्रके क़हनेका यही अमि्राय है, कि सगवझ्ाधिनिमित्त कमोंका 


रोक ॥ ७॥ | शीमेक्ंगवद्ठीतों ६६६६ 





अब देखा जाता है, कि नित्यकम सन्ध्यामें गायत्नीजप करनेकी 
भी थाज्ञा है जिस जपयज्ञके नामसे पुकारते हैं हरुसे सिछः होता 
है, कि सन्ध्या जिस बह्मययज्ञके नामसे पुकारते हैं उसके अन्तगत 
योगयर्श और जपयज्ञ भी मिश्रित है । इसीलिये भगवानने इस 
अध्यायके श्लो० ४ में ७ यज्ञ, दान और तप तीनही कर्मको नित्य 
केंसेके अन्तगत रखा है अतएव आज्ञा दी है, कि यह त्यागने योग्य ' 
नहीं है । है 

यदि शैका हो, कि सन्ध्याको तो यज्ञके नामसे पुकारनेके कारण 
अथवा यज्ञैकेमॉसे मिश्रित रहनेंके कारण भगवानने इस सातवें 
लोकमें * नियतस्य * अर्थात्‌ नित्यकर्मक त्यागनकी आज्ञा नहीं दी पर 
पांचवे शछोकमें दान भोर तपको भी त्याज्य नहीं कहा क्‍या ये भी 
नित्य हैं ! 

समाधान--- अवश्य ये दोनों भी नित्व-कम ही हैं । तहां 
दानको निल्यकल्में कहनेका कारण येह है, कि प्राणीमात्रको प्रति- 
दिन पज्चसुनाका पाप लगजाया करता है। प्रमाण- “ पंचसूना गह- 
' ्थस्प चुल्लीपेषण्युपरकर: | कंडनी चोदकुम्भश्च बच्यते यस्तु 
चाहयन ( मनु;० अ० ३ खो० ६८ ) 

अथ--- ( $ ) चुल्ही- चूल्हेके फूकनेमे अग्निके धूम वां 
ध्वाल्लासे जीवॉका मरना, ( ४ ) पेषणी- चक्कीम नाज पीसते समय 


&--3&55224%55-4 44-53: 5 जन ककब >> लत कर +००नन रन» >पप के 43 >०+++9 नेट ड 3 +प ०-८० मनन कक 


टि०-- भगवानने यज्ञ, दू न और तप तीन हो केमेका नोम यहां क्‍यों 
लिया ! इसकी कारण भरने श्लोकसे यहां ज्ञात होगा । हु 





६५७४ ओमऊधगेबद्वीचा [ भध्य० १८] 





[ नित्य ] ( कर्म ) यज्ञ, दान इत्यांदिको ( कायक्लेशभयात ) 
शारीरिक दुःखके भयसे ( त्यजेत ) त्यागरेव ( स; ) वह [ नित्य- 
कंत | ( राजसम ) रजोगुणी € त्यागम ) त्याग ( छूत्ा ) 
करके ( त्यागफलम ) त्यागफलका ( न) नहीं (. लभते ) 
, ल्ाम उठा सकता है ॥ ८॥ 

भावार्थ:-- अब जगत-दुलारे कजरोरे नैनवारे भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र 
अजुनके प्रतिरजोगुणी त्यागका वन करतेहुए कहते हैं, कि [ दु:ख- 
मिह्येव यम कायक्लेशभयात्त्यजेत्त ] जो प्राणी ऐसा सम- 
भता है, कि भ्रमुक कर्म दुःखस्वरूप है इसके करनेसे शरीरे दुखी हेगा 
ओर इसका करना मुकसे पार नहीं लगेगा ऐसा जानकर जो अपने 
कायावलेशके मयसे नियत कर्मोका परित्याग करदेता है अर्थात जेंसे वत्ते- 
मान कालमें बहुतेरे कपोल्नकल्पित मतावलम्बी जो सनातनघर्मके विरोधी 
हैं वे पोष ओर भाषकी हिम ऋतुमें जब शत, शरीरको अधिक सताता 
है, ढांतोंसि ढांतलगाकर खट्खठाते रहते हैं शरीरपरसे वस्त्र उतारना भी 
जिनको अमह्य ज्ञात होता है वे हरिद्ारके मेलेम॑ श्रीजगतपावनी 
मंगाजीके तीरपर जाकर शीतके भयसे यों बकवाद कियाव-रते हैं, कि 
गेगामें स्नान करनेसे क्या होता है ? कया केवल शरीर धोनेस भग- 
बान सिलजावेगा ? क्‍या गगामें स्नान करनेसे हम कालेसे गेरे 
छैजावेंगे ! इसलिये ऐसे शीतकालमें गंगारनान करना जिन्होंने धर्म 
बतलाया है वे ऋषि मुनि मह'मूख थे अजी चलो घर चले! 
पर बढ़े शोककी बात है, कि इन साहसरहित शीत-भीत शरीर- 
पोषक निर्वेलबुडिवालोंको यह देखकर ल॑ंज्जा नहीं .अ.ती, कि 


श्वोक ॥ ७ ॥ ब्रीपह्रगद्गीता ६४७९ 





निर्बाह करनेमें जो शारीरिक और मानसिक क्लेश वा परिश्रण पहुँ- 
चता है उसे तप कहते हैं । 


दूसरा अथ यहे है, कि “ सनसश्चेन्रिया्णा वैकाम्यं परम 
तपः » यह श्रुतिका वचन है जिसका थर्थ यह है, कि मन और इन्दरि- 
थोंकी परम एकाग्रताको तप कहते हैं । इन दोनों प्रकारके कर्मोंको 
'निलकर्मके अन्तगंत ही समकना चाहिये । क्‍योंकि बहाचारीकेलिये 
विद्योगजन करने और शुरुसेवा करनेमें जो परिश्रम हे।ता है वह 
बह्मचारियोंक्रा निद्यतरूप तप है । इसी प्रकार अथशोच अर्थात्‌ 
उचितरीतिसे द्वव्यक्ा उपाजन कर अपने कुठुम्बियोंके पालन करने 
दा दान देनेमें जो परिश्रम होता है वह गृहस्थोंका नित्यक्ततरूप तप 
है। ऐसे ही मौन झुच्छुचन्द्रायणादि बानप्रस्थोंका तप है थोर बागू- 
देड, कायादंड और मनोईड अर्थात्‌ वचन, शरीर ओर अपने मनको 
वशमें रखना यही त्रिदडी सेन्यसियोंक्रा तप है। इसलिये सब आश्र- 
मियोके लिये अपना-अपना ब्त निर्वाह करना अर्थात्‌ अपना-अपनह 
तप नित्यक्म समका गया है। | 

मुख्य तालय्थ यह है, कि उपच्थुक्त तीनों कम यज्ञ, दान भहि 
तप ( नियत ) नित्यकम हैं इसलिये सगवानने ४ वे श्छोक में इन तीन 
कर्मोझे मुख्य जानकर इनको कार्यकर्म कहा और इनके ल्वागका उ्लें> 
घन करंदिया अर्थात्‌ ये कम ल्याज्य नहीं हेसकते.। उसीकाः संकेत इस 
सातवें छोकमें भी करूदे हैं, कि ” नियतकर्म ” का त्याग करेना 
उचित नहीं है । ; 





इ५७१ श्रीमेड्रंगवद्वीता * [ भध्यो० १८] 





भयसे स्नान, सैनन्‍्ध्या, तपण, हवन, त्रत इत्यादि नित्थकर्मोका परित्याग 
कर सनातनधर्मको छोड अन्य धर्मोमे प्रवेश कर जावेंगे। कायाक्लेशके 
भयसे ( «धार ) नारितिक बन जावेंगे सप्रकारके घर्माको तिला* 
डजलि देदेवेंगे इसीलिये भगवान कहते हैं, कि [ स्‌ कुत्ता राजस 
त्याग नेव त्यागफलं लभेत ] ऐसा प्राणी इस राजसी त्यागको 
करके त्यागका फल लाभ नहीं करेसकता क्योंकि उसका त्याग यथाथ 
त्याग नहीं है राजसी त्याग होनेके कारेण लोक परलोक दोनोंका 
नष्ट करनेवाला है । 
ऐसे राजसत्यागवाक्लॉंको. यह सुधि नहीं है, कि अनेक जन्‍्मोंके 
सालिक कर्मोके साधन छारा ही मनुष्यशरीर पाया है अर्थात्‌ चौरा 
सीलक्ष योनियोंमें अमते २ भवसांगरके किनारेपरे आपहुंचे हें जहां 
केवल भमवच्चरणारत्रिन्दरूपी नौकाके आसरे इस मंहा- भयंकरें 
सागरकों पार कर शान्तिको प्राप्त दाजाना है। इस प्रकार कर्मोंको 
पहचानकर उनके साधन करनेकी पूर्ण शक्ति भी भगवानने इसी 
मनुष्ययोनिमें प्रदान की है फिर इस सवसागरकों पार कर भगवत 
तक पहुंचनेकेलिये यह मनुष्य शरीर ही मुख्य है ) तब कायाक्लेशके 
भयसे नित्यकर्मोका सम्पादन न करके अन्तःकरणकी शुदिसे विमुख 
रहकर इसी घोर धारमें ऊबडूब करें रहजाना. बुडिमानकेलिये 
शोभा नहीं देता । ऐसे लोगोंको यह बचन सुना देना चाहिये, कि 
“ जिन. दूँढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ । मैं वोरी डूघन 
डरी रही किनारे बैठ ॥ ” मैं अपने प्रिय पाठकोंसे यही कहूँगा, 
कि वे कायावलेशके मयसे ऐसे अभूल्य समयका ल्याग न करें वरु साहस 





श्लो०॥ ८घ॥ श्रीमद्धंगवद्नीवा ४६३ +६ 





सम्पादुन करके जो कोई भी आाणी यज्ञ, दान और तपका परित्याग करेगा 
उसका त्याग तामसी त्याग कहा जावेगा। क्योंकि भगवान पहले ही 

१ छो० ३७ में कहचुके हैं, कि ५ यत्करोषि यदश्नासि 
यज्जुहोषि ददासि थत्‌ | यत्तपस्यसि कोतेय तत्कुछब मदर्ष- 
शत ” अर्थात्‌ जो कुछ तू करता है सब मुझमें अर्बण करदे! तात्पय 
थ्ृंह है, कि कर्ोते किसी प्रकारकी व्यमना न करके मेरी प्राप्तिकी 
अभिलाषण रख | शंका मत करो ! 


अब भअग॒वान श्रगहे शलोकमे राज़सी त्यागका वर्शन 
करते हैं--- 


मृ०- दुःखमित्येव यत्कम कायक्लेशभयात्त्यजेत ! 
स कृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफल लभेत ॥ ८ 


पदच्छेद:--- [ यः ] दुःखम्‌ ( दुःखात्मकम्त्‌ू + कष्टजल- 
क्र ) एव (निश्चयेन ) इति ( हेतो: ) यत ( नित्यम ) कर्म 
( यज्ञदानादि विहितकम ) कायक्लेशभयात्‌ ( शारीरिकदुःखभयहेती; )' 
त्यज़ेत ( परिहेत ) सलः ( असो त्यागी ) राजसम्‌ ( रजोगुणनि* 
बैत्तम ) त्यागम ( कमेपरित्यागम ) कृत्वा ( त्रिध्नायथ ) त्यागफ़लम्र 
( ज्ञानपूर्वकत्यागस्थ फूलम | शात्तिम ) एवं (निशचयेन ) मे 
( नेव ) लगते ( प्राप्नोति )॥ ८ ॥ 

प्रदार्थ--- है. अज्जुन ! ( दुःखम्र ) यह कर्म दुःखरूप 


( धुव ) ही है (इति ) ऐसा जानकर जो प्राणी ( यतू ) जिस 
89% बा 
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गद्य है गर्थात कमोंको करते हुए उनके फलोंका त्याग साल्िक त्यांग 
है॥8॥ 


भावार्थ ;-- अब किरीटघारी ब्जविहारी श्रीश्याम॑ मुरोगरी 
भगवान कऋृष्णचन्द्र भजुनके प्रति कहते हैं, कि [ कारय्य॑मित्येव 
यत्कम नियत क्रियतेडइजुन ! ] यह कर्म मलुष्योकेलिये कर्तव्य 
ही है ऐसा जानकर जो नियतकर्म किया जाता है अर्थात्‌ सैध्यादि 
शह्मयज्ञ जो नित्यकर्म कहे जाते हैं. जिनके विषय इस गीताशास््रम 
ठौर-ठौरपर अनेकोंत्रार यों कथन किया है, कि इनका नहीं करना 
हानिकारक है शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकारकी उन्नतिम शिथि- 
लताका कारण है । इसलिये जो बुद्धिमान विवेकी मोक्षामिलाषी हैं 
वे अपने अन्तःकरणकी शुद्धिनिमित्त इस नित्यकर्मका अवश्य सम्पा- 
दून करते हैं पर किस प्रकार करते हैं ? सो सगवान- कहते हैं, कि 
[ संग त्यक्ता फल चेव स त्याग: सात्तिको म॒तः ] इन 
नित्यकर्मोका संग और फल त्यागकर करेते हैं अर्थात्‌ कर्मका त्याम 
तो कभी नहीं करते अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त हेजानेपर भी तथा 
जीवन्मुक्ति लाभ करने पर भी लोक-संग्रह-निमित्त नित्य कमोंका 
सम्पादन तो करते ही रहते हैं पर उसके फंलकी इच्छा तीनकालममे 
भी नहीं केरते ऐसा त्याग साल्विक मानागया है ॥ & ॥ 

यथार्थ साल्िकत्यागकरनेबाला आत्मविवेकी सर्वेप्रकारके 


शुभाशुभ करके साथ किस प्रकार सम्बन्ध रखता है? सो वशन करतेहुए 
भगवान कहते हैं । 


( 


श्लोक ॥ ५ ॥ है ओऔमद्भगवद्दीता ३३५४४ 





सनातनघर्मावल्लम्बियोंकी वे स्तिया धनवानोंके घरमें परम कोमल हेती हैं 
ओर जो चारों ओर दासियोंसे घिरी हुई अपने हाथसे दीप्बाती भी नहीं 
- यरती हैं वे भी साघके महीनेसे साघरनानकरनी हैं भौर सूर्योदय 
से पहले हरिद्ाास्के गैंगाजलमें स्नानादि कर गंगाजीकी - पूजा- करती- 
हुई आनन्दपुवेक अपने गृहको जाती हैं और इसी स्नानके कारेण 
युगयकी प्राप्ति तो अलग रहे शरीरसे सदा नीरोग रहती हैँ किली 
अकारका क्लेश उनके शरीरको नहीं होता | इनको देखकर भी -चित- 
ण्डावादियोंकों लब्जा नहीं आती ओर क्ायाइलेशक्रे भयतसे स्नान 
करना दुःखरूप जानकर परित्याय करदेते हैं । 


इसी प्रकारे ये बकबाद करनेश्ले आलसीपुरुष एकादशी-अद 
कुच्छूचान्द्रायण इलादि अरतोंक्रे सी दुःखरूप जानकर परित्याग करदेते 
हैं । क्योंकि दिवारात्रि मत्स्य-मांस तथा खोआा, पूरीसि पेट सरलेना 
अपना नित्य-करम समझते हैं और अपने शरीरको पुष्ट रखनेके लिये 
पोष्टिक अनज्ञोंका संहार करजाया करते हैं तो कंब सम्भब है, कि 
एक दिन भी वे बिना अन्न जलके रहसके यह देखकर हंसी आती 
है और शोक सी होता है, कि ये लोग पुरुष हेँस्कर उन खियोंसि 
भी अधिक भीरुखभाव वाले हैं जो पट्ठी-ब्त इत्यादि करनेमें _ 
- दोदो दिवस लगातार भूखी रहजाती हैं और पूर्णप्कार अपने अतका 
सम्पादंन करती हैं । 


कहनेका मुख्य 'तालये यह हैं, कि इस कलिकालमें सोमें 
निन्‍न्यानवें पुरुष ऐसे ही डरपोक उत्पन्न होंगे कि जो. कायाक्लेशके 
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हुए और तीनों पकारके त्यागियोंकी थन्तिम दशा दिखलाते हुए उन 
पुरुषोंका वशन करते हैं जो गुणातीत हैं अर्थात जो सत्व रेंज तम 
तीन महलवाली भद्टल्निकाके ऊपरवाले छत्तेपर चढ़करे निर्मल 
थ्राकाशकी शोभा देखते हुए शीतल मन्द सुगन्ध समीरका सुख 
अनुभव कररहे हैं अर्थात्‌ जो कमे, उपासना ओर ज्ञानकी समाप्ति कर 
विज्ञाननिफेतनर्म अपने परम स्रिय सखा श्रीआनन्दकन्द अजच॒न्दके 
साथ भक्ति-रेसका आनन्द लेरहें हैं ऐसे पुरुषोंके विषय भगवान्‌ 
कहते हैं, कि [ न द्वेष्टयक्रुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ] 
ये थकुशल अर्थात्‌ अशुभ कर्मसे ढेष नहीं करते और कुशल्न अर्थात्‌ 
शुभ कमस अनुराग नहीं रखते दोनोंको समान समभते हैं। यदि 
किसी समय अकर्मात्‌ शुभ वा अशुभ प्रारष्ध उदय होकर इनके 
सम्मुख भाभी जावे तो हषशोकस रहित हो उस कर्मके साथ बच्चोंके 
समान क्रीडा करने लगजाते हैं भर्थात्‌ दोनोंको आनन्दपूत्रक भोग- 
लेते हैं। शुभ कमोके भोगनेके लिये तो सवेसाधारण अभिलाषी 
हे।रहे हैं पर अशुभ करमके भोग-भयसे सहस्ों योजन दर भागते हैं 
पर ये गुणावीतपुरुष अशुभको भी भोगलेना अपना कतेब्य और कार्य 
ज्ञानकर भोगलेते हैं भर्थाव कुशल वा अकुशल कर्मसे घृणा नहीं करते । 
जैसे सुब्यबशावत्तंस महाराज हरिश्चन्द्नने चागडालके अधीन है 
शमशानमें म्रतकीका जलाना अंगीकार करलिया घृणा नहीं की 
ओर अश्रीरघुकुलके शजपुरोधा ग्रोगमाशेम्रदशक श्रीमहषि वशिष्ठने 
वेश्यांके मीठे तबला ठोकना दूषित कर्म नहीं समका तथा ज़ड़मरत 
राज़ रुगणुकी पालकी अपने कैप ले चले जो छनके लिये महा 


रबो० ॥ ६ ॥ | ओबदीय १४७७ 





कर सालिक कर्मोके पंथपर चढ़ उपासनाकी छांकरी गल्ली हँंतेहुंएं 
. ज्ञानके आनम्दमय नगरमें प्रवेश कर सक्तिकी सुहावनी अठारीपर 


चढ़ परप्रकाशमय शय्यापर विहार करतेहुए अपना समंय आन- 
न्द्पूर्वक बितावे ॥ ८ ॥ 


अब भगवान सालिकत्यागका वर्णन करतेहुए कहते हं--- 
मु०-- काय्य॑मित्येव यत्कर्म नियते क्रियतेउर्शुन !। 
' सक् त्यक्ता फल चेवस त्याग: सात्विको मतः ॥ 
॥ शी 
पदच्छेद:--- अर्जुन | ( निर्मलान्त:करणानुरंजित पार्थ | ) 
कार्य्यम ( शुडिडेतुलात करतव्यम ) एवं ( निश्चयेन ) इति (एक्म) 
यत, नियतम ( नित्मम्‌ ) कम ( यज्ञवानादिकम ) संगम (तत्रा- 
सक्तिम । करृलामिमानम्त्रा ) च ( तथा ) फलम ( तेषा फल खर्गा- 
दिकस ) त्यकत्वा ( बिहाय ) एवं ( निश्चयेन ) क्रियते ( अनु- 
छीयते । विधीयते ) स+, त्याग: .( क्मपरित्याग: ) साक्विकः 
( सत्गुणनिवृत: ) मतः ( अनुमत; ) ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--- हे अर्जुन ! ( इत्येव ) यह इतना कम निश्चयकरके 
( कार्यम्‌ ) मनुष्यके लिये कर्तव्य ही है ( इति ) ऐसा (यत ) 
जो ( नियतम ) नित्यकम ( संगम ) तिसके संग ( च) तथा 
( फ़्लम ) फलको जब ( त्यक्त्वा ) ल्ागकर ( एवं ) निश्च- 
यरूपसे ( क्रियते ) सम्पादन किया जाता है तब ( सः ) इस प्रका- 
रका ( त्याग: ) ह्याग ( सास्विकः ) सालिक ( मतः ) माना- 


छ५८३ श्रीमञ्ननवद्गीता [ ष्या० १८] 
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हसीलिये जो त्णगका भी त्याग है वही यथार्थ ल्वाग है । ऐसे 
त्यागीके विषय भगवान्‌ कहरहे हैं, कि बह कुशल वा अकुशल कमरे 
तनक भी राग छेष नहीं रखता । फिर वह पाणी रुलगुण समा 
विष्ट कर्मोंसे अर्थात आत्मज्ञानका कारण जो अन्तःकरणकी शुद्धि 

तिसते युक्त है और सदा यआात्मज्ञानमें विहार करता है । 

इस प्रकार अन्तःकरणकी शुडिसे जिसने आत्मका और अना- 
त्मका यथाथ विवेक ज्ञाम किया है इसलिये जो मेधावी हेारहा है 
घर्थात्‌ जिसकी मेधा बारस्वार शम्‌ दमादि पट्सम्पत्ति तथा श्रवण , सनल, 
निद्ध्यासनादि चारों साधन तथा 'तल्प्रसिः “अहै ब्रह्मास्मि! इत्यादि 
चारों महावाक्योंके सारतत्वॉसे सुशोभित हाजाती है ओर वह यायणीं 
छिन्नसंशव ह्वाजाता है. तथा बह्मयमात्रको प्राप्त कर पतमानन्द्रूप 
सरोवरके शीतल्लजलमें स्नान करता रहता है जिसे कभी भी यह ' 
सैरेह नहीं हेता, -कि इेश्वर है वा नहीं है ? जीबन्मुक्ति, विदेहमुक्ति; 
क्रममुक्ति संज्षान्मुक्ति, साख्प्यमुक्ति और साइुज्यमुक्ति हैं वा नहीं ! 
और इस सष्टिफा आदि है वा यह अनादि है ! कोई इसका कर्ता 
है वा यह ख्य है ? उत्पत्ति और प्रलय कहीं है वा नहीं है ! 
भूलोक, मुवलोंक, स्वर इत्यादि सात लोक ऊपस्के तथा अतल 
वितल, चुतल इत्यादि सात लोक नीचेके हैं वा नहीं हैं १ इन सत्र 
विषयोंका संशय जिसमें नहीं रहता. वही छिन्नतशय कहलाता है । 

प्राठकोंको यहां: एक दृश्टान्त इस विषयपर दिया. जाता है--- 

एक पुरुषके पास एक अदूसुत स्मावका अश्व. था वह .जिघरे 
निकलत्ता था उधरसे फिर लौटता नहीं था |वह भश्व बाला एक किसी . 


कीक ॥ १९ ॥ .. ओमछाबडता .. इश्रड्ड्‌ 





मू०-- न देद्यकुसल कर्म कुशले नानुषज्जते। 
त्यागी सलसमाविष्टो मेघाबी छिन्नसंशय: | १० 


, पदच्छेद:--- त्यागी ( सालिकेन त्यागेन युक्त; | सालिकत्याग- 
शील; ) सलसमाविष्ठः ( सलेनात्मानात्मविवेकज्ञानहेंतुना संयुक्त; ) 
मेधावी ( ऊहापोहकुशलतया नित्यानित्यवस्तुविवेके मशावान्‌ ) छिन्न- 
संशयः ( छिन्न: नष्ट: अविद्याकृतसंशयः यरय सः ) अकुशलम 
(अभद्वस्‌ । परिणामविरेसतयाउमंगलजनकम) कम ( कार्यम। यागा- 
दिकम ) न ( नेव ) देष्टि ( छेषबुरुत्या' पश्यति ) कुशले ( भद्दे । 
स्वर्गादिसाधनतया मंगलजनके ) [अपि ] न ( नैब ) अनुषज्जते 
( आसक्तो भवति ) ॥ १० ॥ 

* चदार्थ;--( त्यागी) सालिकत्यागका करनेवाला ( सवसमसा- 
विष्ठ: ) आलज्ञानका हेतु जो अन्तःकरणकी शुद्धि. तिससे संयुक्त 
(मेधावी ) और नित्यानित्य वस्तुके विवेक करनेमें पुर्णप्रकार विचार 
करनेवाला ( छिन्नलशयः ) स्वेप्रकारके संशयोंते रहित जो माणी 
है वह( अकुशलम ) अशुभ ( करते ) कर्मत (न द्वेष्ठि ) छेष 
नहीं करता है और ( कुशले ) शुभकर्ममे ( न अनुषज्जते ) 
प्रीति नहीं रखता है अर्थात थासक्त नहीं हेता । तासये यह है, 
कि दोनों प्रकारेंक कम उसकी दृष्टिम एक समान रहते हूँ इसलिये 
उदासीन हाकर कम्नौका सम्पादन करता रहता है । ॥ १० ॥ 

: भावार्थ:-- अब श्रीमक्तजनमानसहंस वृष्णिवेशावंस श्रीम- 
गंवान कृष्णचन्द्र अजजनके अति त्रिगुणात्मक त्यागका वर्णन करते- 


३.०४ श्रीमेद्गगवदीता [ भध्याग १८ ॥ 





इशों दिशाओंकों अपनेमें देखें रहा है; छिन्नसंशय होकर जहां 
चाहता है चला जाता है, वही यथार्थ ह्यागी है, सत्तगुण विशिष्ट 
है।नेकां परिणाम पायेहुआ है थर्थात्‌ परम मैंधावी हाकर आत्मज्ञानकें 
ह्ञाम करेनेसे सर्वप्रकाके कुशल और अकुशल कमोमें छिन्नसशय 
द्वौकर प्रवेश करजाता है पर पद्मपत्रवत्‌ उन कर्मोका लेशमात्र भी 
उसे रपर्श नहीं करेता इसीलिये वंह जीवन्मुक्त है औरे भगवच्चरणार* 
विन्दोंका परम अनुरागी है उसीके छारा वह ब्रह्म ग्राह्म है। 


प्रमाण ० श्रुग-- “ ४* लोभमोह भये दर्प कार्म क्रोध चें 
किल्विषप्‌ । शीतोशं ज्ञुगिपास थे संकल्प च विकरपकृम॥ नें 
बऋद्यमकुलद्प च्‌ म मुक्ति ग्ंथंसचयम । न भये सुखदु/खं व 
तथों मानापमानयोः ॥ एतद्भावविनिर्मुक्त तदग्राह्म॑ ब्रह्म तत्पर 
मिति ” ( तेजोविन्दूप० श्र०१२, १३ ) अथ रपष्ट है 
: तात्यंय यह है, कि लोभ, मोह इत्यादि जो अकुशल तंत्त हैं 
'तैथां ( अह्मकुलदर्प ) बाह्मणकुलमें जन्म लेनेका गौरेव वा अहंकार, 
मुक्तिप्रदान करनेवाले अथोंका सेचय करेना धर्थात्‌ पढ़ना इल्यादि 
जो कुशल तत्व हैं इन दोनोंसे किसी प्रकारका राग वा देष न केरके 
जो सवप्रकारके भावोंसे मुक्त हैगया है उसीके छारा वह परेमह्म ग्राह्म 
- है श्रन्यंसें नहीं ॥ १० ॥ हे 
अब भगंवान अगेल टछोकम यह दिखलाते हैं, कि जो भाणी 
देहामिमानी है वह त्यागी नहीं हेसकता क्योंकि जो कमफलका 
जयांगनेव्राला है वही यथार्थ त्यागी होसकता है । 


खोन्ह दैन्जे श्रीमद्भगवह्ीता ' धुश8१ 





अकुशल कम था पर कुछ भी छेब नहीं किया ! रे विष्णु 
भावानने भी तो भ्गुके लातकी चोट सहली थी। ह 

इसी मकार गुणातीतपुरुष किसी प्रकारके संगलय -पदार्थीकी 
प्राप्तेिति सी अनुराग नहीं रखते । जैसे श्रीदृशरथनन्द्न भरतने 
शज़तिलक मिलनेपर भी राजसे कुछ भी अनुराग नहीं रखा और 
सुदामा बाह्मणने तिलाकीका सुख़ मिलनेप भी उसकी ओर हृष्टि 
उठाकर नहीं देखा | 


इसलिये ऋ्ावान कहते हैं, कि ऐंसा पुरुष [ त्यागी स॒त्तसः " 
माविष्टो मेधावी छिल्नसेंशय; ] यथाथे त्यागी हेता है और 
आतज्ञान के हेतु, ज्ञो अन्त;करणकी शुद़िः तिससे युक्त होता है 
इंसलिये वह बुड़िमान होता है और सप्रकाके संशयोसे रहित 
होता है । 
मुख्य तातये यह है, कि तीनीं प्रवारके त्याग्रमें जो स्थागका . 
अंकुर है बरह भी सर्प काके अथवा फल करके उसके चित्तमें नहीं 
रहता अर्थात जिससे त्यागका भी त्याग हाजाता है । क्योंकि . 
उसके चित्तर्मे इस प्रकारेके अहेकारका अमिनिवेश कभी भी नहीं 
हे।ता, कि मैंने कमोके फुलका त्याग करदिया | सस्मव है, कि किसी 
: ज्यागीके चित्तेंम ऐसा सी अहंकार उपज आवे, कि मैंने सहसों 
ज़्योतिष्टोम; अग्निप्टोम, बाजपेय इत्यादि कर्मोको करेंके रंचकमाब मी 
ल नहीं चाद़ी है इसलिये मैं त्यागियोंमं उत्तम त्यागी हूँ । यदि 
ऐसा अहंकार मी हृदयर्मे उपज आया तो अनर्थका कारण हुआ .- 
88२ 


ध्ध्ब्द श्रीवद्धवद्ठीता.. [ ध्रध्याथ ६६ ] 





पुरुषोंसे अशेष कर्मोका त्याग होना असम्मव है | फिर उनको अपनी 
देहके संग ऐसा अभिमान बनाहुआ है, कि में बाह्मण हूँ, में क्षत्रिय हैँ, 
मैं बह्मचारी है, गरहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ वा संन्यासी हैँ इस- 
लिये मुझको अपने वर्शाश्रमके धर्मानुसार यज्ञादि कर्मोका सम्पादन 
करना आवश्यक है तथा अमुक शनत्रुके नाश करनेकेलिये आाजसे मैं 
श्येनयश् का अवश्य सम्पादन करूंगा और अपने अमुक मिंन्रको 
पुत्र प्राप्त होनेकेलिये पुत्रेष्टि यज्ञका भी सम्पादन कराऊंगा इत्यादि राग 
हेष जिसके हृदयमें बनेहुए हैं वही देहसृत्‌ केहाजाता है । ऐसोंसे 
कममौका एकवारगी त्याग होना स्वधा असंभव है । क्योंकि जबतक 
इस लोकसे स्वर्गलोक पर्यन्तकी कामनाएं शरीरके साथ बनी रहेंगी 
तबतक कर्मोसे छुटकारा मिलना कठिन है इस विषयको भगवानने 
पिछले अध्याश्रोंमें बार-बार कथन किया है । अब इस अठारहवें 
अध्यायंके इस ११वें सछोकमें उपसंहारमात्र करेतेहुए सच्षिप्तरुपसे 
अजुनके प्रति कहते हैं, कि उक्त प्रकारके देहामिमानीसे कर्मोका त्याग | 
हो ही नहीं सक़ृता वह तो कर्मबन्धनमें सदा पडा ही रहेगा और दु:ख 

सुख भोगता ही रहेगा | पर[ यस्‍्तु कमफलत्यागी स त्यागी- 

त्यमिधीयते ] जो कर्मफलका त्याग करनेवाला है वही यथार्थ 

लगी कहाजाता है । अर्थात्‌ जो केवल लोकसंग्रहारथ कर्मोंका सम्पादन _ 
करेता है पर आप उनके फलोंसे कुछ पयोजन नहीं रखता अर्थात 

जिसे अन्तःकरेणुकी शुद्धि प्राप्त होगयी है, जो शरीस्यात्रानिर्वाहाय 

कमोका करेनेवाला है, अन्य किसी कामनासे प्रयोजन नहीं रेखंता, 

बह सब कमोकी भगवंतमें अपैण करता चलाजाता है वही यथा 


हेलौके ॥ १४ ॥ श्रीमकगंवीती 88०: 





धनवान पुंरुषके पास पहुँचा आर बोला, कि आप यह मेरा अश् 
लेलेवे | उसे घनवाँनने पूछा इंसका मूल्ये क्या है और गुण क्यों 
है! घोड़े वालेने कहा एक सहस्‌ मुद्रा तो इसका मूल्य है और इसकी 
स्वमांव यह है, कि जिघर जाता है उधरसे फिरे लोटता नहीं है । 
धनवान बोला यह अश्व मेरे कामका नहीं है इसे में नहीं लूगा क्योंकि 
केवल सौ योजन मेरा राज्य है। जब यह सौ कोससे आगे निकले 
जावेगा तो फिर नहीं लोठनेके कारण मेरे कामका नहीं रहेगा। 
इतना सुन घोडेवाला उससे अधिक घनवानके पास गया और 
उससे भी इसी मकारकी वार्ताएं हुईं तब उस घनवाननें 
भी कहदिया, कि नहीं भाई | यह घोड़ा सेरे कामका नहीं ॥ 
. क्‍योंकि केबल एक सहस्‌ योजन मेंग राज्य है। जब यह 
सहसें योजनसे आगे निकल जायगा तो मेरे कामका नहीं रहेगा | 
एब्रम्प्रकार घोडेवाला बहुतेरे बडेसे बडे नरेशोंके पास होता हुआ 
और अपने घोडेका स्वभाव बतलाता हुआ फिरता रहा पर किसीने 
उस धोडेको मोल लेना स्वीकार नहीं किया तब अन्तर वह उंस देशके 
'चक्रवर्त्ती महाराजके पास पहुँचा जब उससे पूवबत बातें हुई तो चक्र 
चर्तीने अपने प्रधानेमन्त्रीसे कहा, कि इसे अश्वको मोल लेलो औरें 
किसी प्रकारेकी शंका मत करो | क्योंकि चाहे यह दूरसे दूर चलो- 
जावे लौटे वा न लोठे इसकी कुछ परवा नहीं । जहां कहीं यह 
रहेगा मेग ही भश्व कहलावेगा क्योंकि सर्वत्र मेरा ही राज्य है। _ 
इसी प्रकार जिस प्राणीकी बुद्धि विशाल है और जिसका अन्तःक* 
र्णरूप अश्व लोकालोकफ्वेन्त दौड जाता है वही चक्रवर्तीके समान 


श्श्पय श्रीमऋगवद्टीता [ अध्या० ६८] 





पदाथ:-- ( अत्यागिनाम॒_ ) कमके नहीं त्यागनब्रालोकि 
( प्रेत्य ) मस्‍नेके पश्चात्‌ उनको (कण: ) कर्मका ( शअनिष्ठम ) 
अग्रिय ( इृश्टस ) श्रिय ( च ) और ( सिश्रम॒ ) प्रिय अप्रिय- 
संयुक्त ( त्रिविधम ) तीन अ्रकारंका ( फलम ) फल ( सवति ) 
गश्राप्त होता है (€ तु ) किन्तु ( संम्यासिनास ) त्यामिश्नोंको ' 
( क्वचित्‌ ) कहीं ( न) [ भ्वति ] कुछ भी फल नहीं 
हेता है अर्थात्‌ किसी प्रकारका फल बाधा नहीं करता ॥ १२॥ 

भावारथ:--- अजुनने जो कमफललोंके भेद और उनसे बांधे- 
जाने तथा मुक्त होनेवालेकि विषय भगवानसे पूछा है तिसके उत्तरमें 
थदुकुलकमलद्वाकर करुणासागर भगवान कृष्णचन्द्र कहते हैं, कि 
(अनिष्टमिष्टे मिश्र च त्रिविधं कम्ण: फलस्‌ ] अनिष्ट, 
इृष्ट, और मरिश्न ये तीन प्रकारे कमफल मिश्चित कियेहुए हैं। 

अनिष्ट--- उन कर्मफलोंको कहते हैं जिसे प्राणी अपने 

सम्मुख आतेहुए नहीं देखना,चाहता अथात्‌ जिसकी कभी भी इच्छा 
हीं रखता । जैसे रोरव कुमीपाकादि न्ञाना प्रकारके नरक अथवा 
शूकर, कूकर, चांड़ालादि नाना प्रकारकी योनियां, ज़्वर, विशुच्िकादि 
माना प्रकारके शेंग, ज़िनके प्राप्त होते ही यह जीव अत्यन्त दु।खी 
हाजाता है | ये सब अनिष्टफ़ल कहलाते हैं 

टृष्टम--- उस कम्षेफलक्ो कहते हैं ज्ञो अपने अनुकूल ही और 
जिसे सम्मुख गाते हुए देख पाणी परम असच्नताको गाप्त हाजावे । 
जैसे झद्लोक, बृहस्पतिलोक इत्यादि ज्ञोकोंके भोग अर्थात देव; 
गन्धबे, यक्षादि योनियोंकी प्राप्ति और उनके सुख | 


रतोेक॥ १॥ ... शीमंगवहौवा ३६८४५ 





मृ०-- न हि देहस्ृतां शकय त्यक्तं कर्माणयशेषतः | 
यस्तु कमफलेत्याणी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ ११ 
पँदच्छेद:--- हि ( यतः ) देहभूता ( देंहघारिणा। शरी* 
रिणा ) अशेषतें: ( स्ताकल्येन ) कर्माणि ( यज्ञदानादि कार्य्याणि ) 
त्यक्तम ( हातुछ ) न शक््यम ( भाणयंत्रणा भयातन्न ज्लमस्‌ ) य. 
( अधिकारी ) तु, कमफलत्यागी (कर्मफललागशील: ) सः त्यागी 


( यथा्थत: सवकर्मपरित्यागी। सन्न्‍्यासी ) इति (एच) अभिधीयते 
निगयते ) ॥ ११ ॥ 


. पदाध;-- (हि ) रिश्रवकर ( देहभूता ) देहघारीसे 
( अशेषत: ) रुपूर्ण ( कर्मारि ) कर्मोका ( त्वक्तुम्र )लाग होना 
(न शक्पम ) शक्य नहीं हैं (तु) किन्तु (यं; ) जो माणी 
( कमकलत्यागी ) कमफलका ल्याग करनेवाला हैं ( सः त्यागी ) 
वही थागी है ( इंत्यभिधीयते ) ऐसा कहाजाता है अर्थात वहीं 
धुरुष ल्यागीके नामसे सुशोमित कियाजाता है ॥ ११ ॥ 

... भावाथ:-- श्रीश्रोनस्दकल्द बजचन्द्र अजुनके प्रति कहतें 
हैं, कि [ ने हि देह्देमुते शक्यं त्येक्तुं कर्माशयशेषत्त: ] जो 
लोग देहघारी हैं उनसे सब कमोका त्याग होना सम्भव नहीं है अयाद॑ 
जिनको अपनी देहके साथ॑ स्नेह वनाहुआ है; जिसके पालन पोषण* 
कैलिये नाना प्रकासके स्वाद अन्चोंका ग्रहण करुंते हैँ, भिन्न मकारके 
धस्र ओर आसूृषणोसे अपने शरीरंको अलकंत करतें हैं, अनेक 
अकारके सुगन्वित द्व्धोंसें अपनेको सुगन्धित करते रेंहते हैं ऐसें 





. ३५८० अऑमकाबद्गीता... [| भध्या०: १८ ) 


मनन निश शमी कील वअ बल मल भरा मंंभंभ!_भा आए एएएएएएए 


तीसेरे वे हैं जिन्होंने निष्कामकर्माके सम्पादनसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि तो भाप्त करेली पर ज्ञानकी सप्त भूमिकाओंकी समाप्तिसे 
पहले घुत्युके बश होगये | 


चोथे वे हैं जिन्हें अन्तःकरणकी शुद्धि भी लाभ होगवीं 
ओरे ज्ञानकी रुप्त भूमिकाएं भी समाप्त होचुकीं पर अन्तिम भूमिका 
६ तुरीया * की समाप्तिमे कुछ कच्चापन अर्थात्‌ परिपक्व॒ता न हेनेके 
कारण तुरीयातीत पद्वीको ल पहुंचनेते बह्नज्ञान डारा अत्यन्त उम्र 
किसी संचित करमका नाश न कर सके इसलिये झत्युके समय वह 
उग्र कम सम्मुख आा पडनेमे अन्तःकरणुकी शान्तिमें क्रिंचितु चचलता. 
का रफुरण हेगया | 


उक्त चारों मंकारके प्राणी अत्यागी कहलाते हैं और उनको 
शरीर छूटनेके पश्चात्‌ उक्त तीनों फल्लोंमें किसी प्रकारेके फल्नका 
भोग खत्पकालके लिये अथवा फिंचित्‌ विशेष कालके लिये भेगना 
पडता है इसीलिये भगवानने इस श्लोकमें “ द्रेत्य ? शब्दका प्रयोग 
किया है । | 

अब भगवाद कहते हैं, कि * न तु सेन्‍्यासिनां ब्बचित्‌ ” 
थर्थाव्‌ सैन्‍्यासियोंकी. शरीर छूटनेके पश्चात्‌ उक्त तीनों. फलोंमेंसे 
किसी एकको भी: नहीं: भोगना पडता अथातू जिन लोगोंने. संन्यासकी 
अन्तिम दशा प्राप्त करली है और कुटीचक, बहूदक, .हँस, परमहैस, 
तुरीयातीत और झअवधुतकी अन्तिम पदवी तक कमशः पहुंचगये हैं 
एवं अपने शरीरको, सतकके समान जानकर कुछ भी असि- 





|| 


फ 


हो? ॥ [५॥ .-. श्रीमक्षवद्गीता इ्श्द्७ 





थागी पुकाराजाता है । क्योंकि भगवतसें कमोंका अपैण करदेना ही 
यथार्थ लाग है ॥ ११ ॥ 


इतना सुन, अर्ुुनने पूछा, कि सगवन ) शरीरे ट्यागनेके 
पश्चात शुभाशुभ कमोके बेघन बलात्कार किसको बांधते हैं ! और 
किसको नहीं बांधते ! अथात्‌ वे कौन हैं जो कमोके चक्‍्करमें पडकर 
मिन्‍न २ योनियोंमें दौंडे फिरते हें ? और वे कोन हैं जो क्मोसे मुक्त 
होजाते हैं ) इसके उत्तरमें भगवान बोले--- 


मु०-- अनिष्ठमिष्टं मिश्लं च त्रिविर्ध कर्मण: फलम । 
भमवलत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां क्वचित ॥ 
॥ १२ ह 


पदच्छेद:-- अत्यागिनाम ( कर्मीननुष्ठायिनाम । संन्यास 
रहितानाम गौण तन्‍न्तासिनामिति वा) प्रेत्य ( मरणानन्तरम | देहत्या- 
गादुर्ध्वन । परेलोके ) कण: ( कार्यत्य ) अनिष्टण ( पापाचरण- 
लात प्रतिकूलवेदनीये नरतिययंगादिलक्षणम 2 इश्मू ( पुण्याचरण* 
लात पनुकूलवेदनीयय देवगन्धवादिलक्षणस ) व ( तथा 
सिश्रम॒ ( पापपुणय हथस्थ मिश्रमिष्टानिष्टसंयुक्त महुष्पलच्षणस ). त्िकि- 
धम्त ( त्रिप्रकाककम ) सवति ( जायते ) तु. ( किन्तु ) सैन्यासि- 
नामू ( कर्मफलत्णमिनाम््‌ ।.. परमहंसपरिबराजकानाम ) क्वचित्‌ 
( कुत्नापि। कस्मिज्नपि स्थाने । कस्यासपि दशायास ) न. (पूर्वोक्ते किमपिः 


फल न भवति )2॥ १२ ॥. 


२५६३ ऑऔमद्भगवद्गीती / भध्य;० १८ ] 





२, शानसंन्धासी --- शाख और ज्ञानके छारा पाप और पुण्यक्े 
लौकींका अर्थात्‌ नरक और खर्के दु:ख सुखका अनुभव सुन करके 
प्रपेचसे उपरामको प्राप्त हवकर देहवासना, शाख्बासना और लोकवासना 
से रहित हाकर वमन कियेहुए अज्ञके समान सबोको परित्याग करे- 
देनेके योग्य जानकर जो प्राणी श्रवण, मननादि साधनचतुष्टयसे 
सम्पन्न होकर ॒सबोंक्ी परित्याग करेदेता हैं वही निश्चय करके, ज्ञान- 
. सन्‍्म्यासी कहलाता है । ः 


श्रु० “ ३० क्रमेश सर्वमभ्यरय सर्वमनुभूय ज्ञान पैराग्याम्यां 
स्वरुपानुसन्धानेन देहमालावशिष्ट: संन्यस्य जातरूपघरो भवति 
स क्षानवैराग्यसन्यासी ” | 

३.-- ज्ञानवैशग्यसन्थासी- क्रमश: सबेमकारकी क्रियाओंका 
अभ्यास और सब प्रकारके शास्रोंका अनुभव करके ज्ञानवैराग्य दारा, 
अपने स्वरूपके अनुसन्धान मात्रसे देहमात्र ही अवशिष्ट रेहगयी है जिस 
को उसे भी त्याग करके अत्यन्त सुन्दर तेजोमय आत्मस्वरूपकों धारण 
किया है जिसने ऐसा सैनन्‍्यासी ज्ञानवैराग्यसंन्यासी कहा जाता है । 

शु०--- * ब्ह्मचर्य्य समाप्य गृही मूल वानप्रस्थाश्रममेत्य 
वेराग्यामावेष््याश्रमकमालुसारेश यः संन्‍्यस्यति सः कम- 
सन्‍्यासी ? 


४, कमेसंन्वासी- अह्मचय्थ आश्रमकी समाप्ति करके शहंरस्थमें. 
निवास करनेके पश्चाद वानप्रस्थ आश्रमकर प्राप्त होकर वैराग्यक 


श्लोक ॥ (६॥ *.. ओमड्गबद्चीता हश८<९ 





. . सिक्षम--- उन कस फलोंको कहते हैं जो शुभ और अशुभ 
दोनोंके मेलसे उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य इत्यादि योनि और उनके 
दुःख, सुख इत्यादि भोग ) ! 
अब भगवान कहते हैं, कि उक्त तीनों भ्कारके फल [ भवत्य- 

त्यागिनां प्रेत्य न तु सनन्‍्यासिनां छचित ] शरीर त्याग कर- 

नेके पश्चात उन लोगोंको प्राप्त होते हैं जो भत्यागी हें पर जो 
संन्‍्यासी हैं उन्हें इन फल्लोंमें एक भी नहीं भोगना पड़ता पर 
जिन्होंने. देहाभिमानके कारण कर्मोका फल त्याग नहीं कियां भर्थात्‌ 
सकामकर्मोका सम्पांदन किया हे, इसी कारण वे बार-बार मलुष्य- 

यीनिमें उत्पन्न झेकर दुःख सुख भोगा करते हैं। और जो संन्‍्यासी 

हैं वे इन फलोंसे मुक्त हेजाते हैं । 

भगवानने जो इस ःछोकमें श्त्यागी शब्दका प्रथोग किया है 

तिसके अनेक तात्यय्य हैं | अथम तो यह, कि अ्क्ञानताके कारण 

जिन पुरुषोंको अपने शरीर तथा अपने पुत्र; कलत्र, घन, सप्पत्ति 

इत्यादिंस अभिनिवेश बनाहुआ है इस कारण अपने तथा 

अपने कुटुम्बियोंके वा इष्टमित्रोंके कल्याणाथ नाना प्रकास्के काम्य- 

कर्मोका संम्पादन कर फलकी प्राप्तिकी दृढ़ इच्छा रखते हैं इसीलिये 

उक्त तीनों प्रकार फलमें फेंसकर दुःख सुख मोगा करते हैं । 

दूसरे वे हैं जिन्होंने नि्काम कर्मोका सम्पादन करना तो 
आरंभ किया पर उसकी पूत्ति न होनेसे अन्तःकग्णकी शुद्धि होनेके 
' एहलेही शरीर त्याग करचुके हैं इसलिये उक्त तीनों प्रकारके कमफल्लोंमें 


फंस जाया करेते हैं । 
. छह ३ 


६५६४ श्रीमइ्गवढ़ीवी [ ध्रध्यांय १६ ] 





श्रु०-- हसो जठाथारी जिएण्ड्रोच्ेपुण्ड्घारी असंवलृपमाध 
कशन्ताशी कोौपीनखण्डतुण्डधारी |” 


३, हंस- जटा और त्रिपुणडका घारेण करनेवाला बिना इच्छाकिये 
आपसेआप प्राप्तहुई माथुकरी अहण करनेवाला तथा कोपीनखड ओर 
शुंगका धारण करनेवाला ' हंस ” कहलाता है | 


श्रु०- “परमहंसः शिखायज्ञोंपवीतरहितः पंचमृहेण करपादी 
एककोपीनधारी शाठीमेकामेके बैणव दण्डमेकशाटीपरो वां 
भश्मोद्धूलनपरः सबत्यागी । 


४. परेमहैस- शिखा और यज्ञोपवीतरेहित होकरे पाँच शहाँमें 
जा, करपरेमिक्षामांगनेत्राला, एक कोपीन, एक गांती तथा एक बांस 
: का दुशड रखनेवाला एवम भस्म समानेवाला भौर सब्र कुछ द्यागदेने 
बाला परमहंस कहाजाता है। 


श्वु*- तुरीयातीता गोसुखद्त्या फलाहारी अन्‍्नाहारीचेद्‌गह- 
प्रेये देहमात्रावशिष्टे दिगम्बरः कुणपवच्छरीखत्तिकः ? 

५. तुरीबातीत - - संब प्रकारसे लागी तीन ही घरमें गोमुखः 
पृत्तिसि फल वा अन्नका आहारे करेनेवाला एवं देहमात्र ही 
अवशिष्ट रहगयी है जिसक्तों तथा दशों दिशाओंकी ही अपना- 
वर्त्र समकंकर नग्न रहनेवाली श्ुतकके सदश अपनी शरीखृत्तिकों- 
रखा है जिसने वही “बुरीयातीतसन्त्थासी ? कहाजाता है। 


स्लोक ॥ १४ श्रीमद्नमवद्गीको घ्ध्हनए 





निवेश नहीं रखा है उनको तीनोंमें किसी अकांस्को फेल नहीँ 
भोगना पहत्ता 4 ह्योंकि उनये अपने शरीरका अमिनिवेश लेशसात् 
सी नहीं रहता | 
घाठकोंके बोध निमिच संन्न्यासके अनेक औअगोंका वर्खेन अढ 
४ छो० ६ में और इस १८ वें अ« के स्कोक १ में करदियागयां 
है। अब इसमें जो कुंद विशेषता रहगयी है वह यहां द्खिलाबीजाती 
है ।पमाण। शु"-- “ वैराग्यसन्ययासी झानसंम्यासी ज्ानवै* - 
शग्यसन्यासी करमसंन्वासीति चाठुविष्यछपागतः 7४ 
अर्थ-- वैराम्यसन्थ्थासी, जानसन्‍न्यासी, ज्ञानवैगन्यसन्स्यासी 
और कर्मसन्‍ल्यासी ये चार मरकारके सब्स्यासी हेते हैं वे यों हैं-- 
£ तथथेति दृष्टाउअविकविषियवेतृष्णयमेत्य प्राकुपुस्यकृम* 
विशेषात्सनन्यस्तः स्‌ वेराम्यसन्यासी 
३. वेशग्यलन्स्यकंली--- देखेहुए और सुनेहुए विषयों अथाव 
इस लोक और परेलोकके विषयोंकी तृष्णासे रहित होकर पृत्नजन्माजित॑ - 
विशेष पुणयकर्मकी प्रेरशासे जो सैन्‍्यस्तको प्राप्त हुआ है बँह वैरास्ेन 
सन्‍्न्‍यासी कहाजाता है । 
श्ु०--+“ ४* शाह्नज्ञनांतरापंएगेयलोकालुमदशवणालपंदोप॑- 
रतो देहवासनाँ शास्ज॑वासनां लोकवासनां त्वक्‍्ला वमनान्मभिय॑ 
प्रवृत्ति स्व हेये मर्तां साथनचतुष्यसपन्नों यः संन्यस्यति से 
शव क्वानसंन्यासी ” 


३४६६ श्रौमद्भगवद्गीवा [ कष्याय १८ ) 








मु०-- पश्चेमानि मद्ाबाहो ! कारणानि निवोध में । 

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिड्ये संवकमणाम ॥ 

0 ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद:--- महावाहो ! ( विशालसुजशालिन | ) स्व- 
कमणाम ( रुवेंबां नित्यनेमित्तिककाम्यानां कमणाम ) सिंद्धये “ निष्प- 
तये ) इमानि ( वक्ष्यमाणानि ) पंच, कारंणानि ( हेतुभृतानि । 
निवत्तकानि ) से ( मम परसात्मन; सर्वज्षस्य वाक्यात्‌ ) निबोध 
जानींहि । बुध्यतर) कृतान्ते (कुत्ते कर्मोच्यते तत्थान्तः समाप्तियरिमिन्‌ 
तस्मिन्‌ छृतान्ते ) सांख्ये ( संख्यायन्ते ज्ञेयपदार्था यरिमिन तत 

सांख्यम वेदान्त: तरिमिन ) प्रोक्तानि ( कथितानि ) ॥ ३१ ॥ 
. पदाथ;-- ( महाबाहो ! ) हे महावाहा ! ( सर्वकर्म- 
णाम ) सब कर्मोड़ी ( सिद्धये ) सिडिकेलिये ( इमानि ) ये 
वक्त्यमाण ( पञ्च ) पांच ( कारणानि ) कारण ( मे ) मेरे बच- 
नसे ( निबोब ) ससभले € ऋृतान्ते ) ये पांचों सब कमकी समा- 
प्तिवाले तत्त्तज्ञानके प्रतिपादक ( सांख्ये ) वेदान्त शास्त्र 

६ प्रोक्तानि ) कहेगये हैं ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:-- अजुनने जे भगवानसे पूछा, कि इ्ट, अनिष्ट 
ओर मिश्र इन तीनों प्रकारके कर्मोको अन्त करडालनेकरेलिये 
अर्थात कर्मोते मुक्त हा। निष्कर्म हेाजानेकेलिये एबं सन्न्‍्यासतत्तकी 
. प्राप्तिकलिये कितने और कौन-कौनसे कारण हैं ? इसके उत्तरमें भा- 
वान कहते हैं, कि .[ पत्चेमानि महाबाहो कारणानि 


श्बोक॥ १२॥ ओमद्भगवद्गीता श्घ्ृ६ 





अभाव होनेपर भी जो शाश्रमके क्रमानुसारे चतुथे आश्रमको ग्रहण 
करेता है वहें कमसनन्‍्यासी कहाजाता है | 

श्रुण-- “ से संन्यासः पड़विधो भवति कुटीचकबहुदकहंस- 
परेमहंसतुरीयातीतावधताश्चेति ” - ह 

अर्थ-तिस कुर्मसंन्यासके ६ सेद हैं-- (५) कुटीचक (२) बहू- 
दक ( ३ ) हँस ( ४ ) परमहंस (५) तुरीयातीत ( ६) अवधूत | 

अब इनका वर्णन विज्लग-विलग कियाजाता है-- 

म्रु-- “ 3* कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमर्डल्ुध्रः 
कोपीनशाटीकंथाधरः पिठरखनित्रशिक्यादिमात्रसाधनपर एक- 
त्रान्नादनपरः श्ेतोर्ध्यपुरड्ूधारी जिदण्डः ।5 

१, कुटीचक--- शिखा, यज्ञोपवीत, दृर्डकमडलु, कोपीन, शाटी 
( गांती ) गुदडी, खप्पड, खन्‍्ती, मोजी धारण कियेहुए एक स्थानमें 
बैठकर अन्‍्नसोजन करनेवाला तथा त्रिदरडका धारण करनेवाला 
कुटीचक कहाजाता है। 


श्रु०- “ वहूदकः शिखादिकन्थाधरस्लिएुण्ड्रधारी कुटीवकव॒त्‌ 
सर्वसमों मधुकरूत्याष्कबलाशी ॥” 
..._ ३, बहूदक- कुटीचकके समान ही शिखा, यज्ञोपवीत, कन्था 
इद्यादि धारण कियेहुए सबको समानरूपसे देखताहुआ मधुकर- 
वृत्तिसे केवल आठ कवल अन्नका भोजन करेनेवाला बहुदक कहा" 
जांता है | अर्थात मधुकरके सदश जिस गहर्वाश्रमरूप कमलके पास 
पहुंचजाबे वहां केबल आठ आस अन्नका भोजन करले अधिक नहीं । 





श्श्ध्द श्रीमद्भमवद्रीदा . [ चध्या० १८] 


प्रोक्तानि सिद्ये सर्वकर्मणाम्र ] सब कममोंकी लिडिकेलिये अर्थात 
उनको उनकी निष्पत्यवस्था तक पहुंचादेनेकेलिये जो पांच कारण हें 
सो हे अर्जुन! मैं तुकसे पहले-पहल नहीं कहता हूँ वरु “ कृतान्त- 
विशेषण ” युक्त जो सांख्यशास््र उसमें ये पांचों पृषहीसे वर्शन 
कियेहुए हैं । 

अब जानना चाहिये, कि “ सांख्ये ? “ कृतान्ते ” कहनेसे 
भगवानका क्‍या तातय्थ है? तहां सांख्य- £ विशेष्य ? है और 
कृतान्त “विशेषण ? है। सांख्य किसे कहते हैं ? सो इस ग्रन्थमें 
बारस्वार वन करथाये हैं। ( देखो भ्र० २ हो० ३६ और थ० ५ 
छो० ४ ) श्र्थात जिस शास्रमें श्रवण, मनन, निद्ध्यासन, सम, 
रुन्‍्तोष, विचारादि ज्ञानके साधनोंका वर्णन विचारणा, तनुमानसा 
इत्यादिं ज्ञानकी सात भूमिकाओोंके सहित किया हुआ है एवं सन्न्‍्यास- 
तत्तको जो पूर्ण करवा देता है उसे सांख्य कहते हैं इसी लिये भगवानने 
यहां सांख्यके विशषणमें कृतान्त शब्दका ग्रयोग किया है। अर्थात 
सांख्यशासत्र कसा है? तो कृतान्त है । ह 

तहां कृत शब्दका थ्रथ यों है, कि “ क्+कम्सशि+क्तः 
कियते इति कृतम ?” अर्थात्‌ इस पुरुषके पुरुषार्थ डारा जितने: कर्म 
सम्पादंन किये जाते हैं उनको कृत कहते हैं तिन कर्मोका जहां अन्त 
द्वोता हो उसे कृतान्त कहते हैं । अर्थात्‌ कमौंका श्रन्त करेके आत्म- 
ज्ञानकी भप्तिकि उपाय जिप्त शास्में - पायेजाबें उसका नाम छृतान्त 
है सो केवल सांख्यशास्त्र है जहां कर्मोकां अन्त पर्थात॒कर्मौंकी समाप्त 
पायी जाती है । 


लो०॥ ११ ते श्रीमझ्गवद़ीता १५६४५ 





शु०- “ अवधूतस्वनियमः पतितामिशस्तवजनपूरवेक सवे- 
, वर्गीषजगखत्याहारपरः सरुपाचुसन्धानपरः जगत्तावदिदं नाई सब- 
कतृणपर्व॑तं यदा हजडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं विश्रः ? (संन्यासो ०) 
६. अबधूत-- एक ठौर पडा हुआ किसीकी किसी प्रकारकां 
बिना बंलेश दिये हुए अजगरक्ृत्तिसे सब वर्णंक हाथका भन्न भक्षण 
कर लेता है तथा दक्ष, पदत इत्यादिके सहित जो यहं दृश्यमात्र 
जगत्‌ है तिसमें में नहीं हू क्‍योंकि मैं जो चेतन्य सर्बेब्यापक हूं 
सो इनमें क्‍यों जाऊं ! इस प्रकार जो संसतिहन्दोंसे रेहित - 
' होकर और अपने देहानुसन्धानकों भी त्यागकर भगवंतूमें तदांकार 
होरहा है वही अबधूत कह्दाजाता है । 
इन श्रुतियोंसे सिद्ध होता है, कि संन्‍्यासियोंमें सबसे उत्तम अब- 
धूतकी अवरथा है । भगवानने जो इस 'छोकमें “ न तु सन्न्‍्यासिर्नां 
ब्वचित्‌ ? कहा हैं तिसका मुख्य त/्पये यही है, कि जो संन्यासी अवधूः 
लकी अवस्था: तक पहुंचगये हैं उनको इृ, भनिष्ठ और मिश्रकस बाधाः 
नहीं करते | ; 
परमहंसकी. अवस्थातक किसी कारणवशात शान्तदृत्तिमें विकार 
उमन्नः होनेका सब है। जैसे परमहस जडमरतको- शरीर छोडते समझा 
एक मगशावकमें बृत्ति, रहनेके कारेश खूगयोनिमें जानापडा | यह 
कथा प्रसिद्द है इसलिये अधिक नहीं लिखीगयी || १२. ॥.* 
इतना सुन अर्जुनने, भगवानसे यों. पूछा, कि हैं. करुणासिन्धु 
- इन इष्ट, कनिष्ट और मिश्र कर्मोंक्नी समाप्तिके लिये कोन-कोनसे मुख्यः . 
कारण हैं सों विलग २ समकाकर कहो !इतनासुन- भगवान; बोले | 


३६०० - . शीमद्धकद्गीता ,? | अध्याय १८] 
02 8 5 0 वन न न न न 
सरूप फलका रसास्वादन करसकते हैं ।. पर बुडिमानोंको - चाहिये, कि 
थकथकाकरे उत्साहहीन होकर चुप बेठ न रहें अपने पुरुषाथेका बल 
लगायें संभव है, कि किसी न किल्ली समय इस तत्त्व तक पहुंचजावे ॥-१ ४ 

अब भगवान अगले सछोकर्म कर्मोडी निष्पत्मवस्था तक पहुं 
चनेके पांचों कारणोंका वर्णन करते हैं हु 


मु०-- अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पुथम्विधम्‌। |, 

: विविधाश्व प्रथक्‌ चेष्टा दैवे चैवात्र पञ्चमस्॥ १४॥ 

पदच्छेव:--- अधिछानम्‌ ( इच्छाडेंषसुखदुःखज्ञानादीनाः 
भमिव्यक्तिराश्रय; शरीरम ) तथा, कर्ता (बुदुयद्युपाध्यनुत्रिघायक: । भह 
करोमीयहंक़ारवान्‌ ) च॑.( तथा-) एथग्विधम्त ( नानाविधसः है 
करणाम ( ज्ञानेन्द्रियाणि पत्च' कर्मेन्द्रियाणि पञचः मनो बुंडिश्चेतिं .. 
हादशेन्द्रियम्‌ ) विविधा: ( अनेकविधा: ) पूथक्‌ ( असंकीर्णा: 
मित्नाः ) चेष्ठा ( प्राणापानादिवायुब्यापारा: ) च, अतन्र ( चंतुई ) 
पत्ल्वमख्‌ ( पंचसंल्यापूरकम्‌ ) देवसे ( भाग्यम्‌ | मगजितशुभाशुभम्‌। 


पापपुणयरूप तत्तत्तरणानुआहकंसुय्यादिदेवतारूपंस ) छव॒८ निर्श्च 
येन ) [ भ्रित [॥ १४४ 


पदार्थ:-- ( अधिष्ठालम ) इच्छा. देष, दुःख, सुख, चेतना: 
इत्यादि ( तथा ) तथा ( कर्ता ). बुद्धि आदि - उपाधियोंकों झपने- “ 
अपने ठौरपर स्थिर' रखेनेवाला जोंयह अहंकार (चले ) और 
: | एथस्विधस्त ) नाता मकारकी (करण ) मनबुडिसिहित कर्मेन्दियाँ . 


पु 8 


सतो० ॥ ३ ॥ आमड्गवद्ीवा ह्श्६७ 





निवोध में ] हे विशाल पराक्रमचाला अजजुन | कर्मोंकी निष्पत्यवस्था 
प्राप्त करनेकेलिये ये जो पांच वारंण हैं रत मेरे छारा रूमभले । अर्थात्‌ 
नित्य, नेमित्तिक, कप्यादि कमोंको -करते-करते उनवो अन्त करडालने- 
केलिये तीनों प्रकारके फल्ोंसे छूट चात्मज्ञानतक पहुच्चजानेकेल्लिये 
अथवा अवघूतकी अवस्थाको प्राप्त करेनेकेलिये जो मुख्य पांच कारण 
हैं उनंको मैं *दिल्लग-विलग कहकर तुझे सम्यतता हूं तू एकाग्र 
चित्त होकर श्रदणु कर | -] 
भगवानके कहनेका मुख्य तात्पये यह है, कि जो अत्यागी हैं, कमफासमें 
फेसेहुए हैं, धज्ञानताका थावरण जिनके अन्त:वरणुपर पडाहुआ है वे इन 
कारणंके स्मभनेके अधिकारी नहीं हैं। पर अजुन ज़ो उत्तम कुरुबेशमें 
उत्पन्न हुआ है रे संन्‍्यास्तत्तके जाननेके ब्रिषय उसके हुंदयर्म एक 
अपूर्वरुचि उत्पन्न होआयी हे इसी कारण जिसने इस अध्यायके 
भ्रार॑म्भ होते ही पहले ही शछोकमें पूछा है, कि “ सन्न्यासस्थ महावाहों 
तंस्मिच्छामि वेदितुम्‌ ” है विशाल परोक्रमयुत भुजावाले 
सगवन | मैं संन्यासतत्वको आपके छार जानना चाहंता हूँ। तिसके उत्तर 
में भगवान इस तत्तका दर्णान करते हुए अब इस छोकमे उन 
'कारणोंके बतलानेकी प्रतिह्ञाःकररहे हैं जिनके साधनसे, साधक 
कर्मोकी -समाप्ति कर अव॑धूत अवस्थानों प्राप्त हे इड, अनिष् और 
मिश्र कर्मोके बन्धनसे छूट जाता हैं । - 
यदि शेक्ता हेड कि ये पांचों कारण जो -भगवान कहगे वे प्रथम ही 
प्रथम अजजुनके अति- कहेंगे अथवा इनका हणन किसी अन्य. अन्‍्थर्म 
भी है? तो इसके उत्तरमें मगवान कहते हैं, कि [ सांख्ये-कृताम्ते 
ट्ृ४५9 


इह््र ा श्रीमहनगवद्गीवा +अध्या० १८) 





है प्रमाण-- “ आरस्मश्र घटश्चैव तथा परिचयोषपिच | 
निष्पत्तिः सवयोगेषु स्वादवस्था चतुष्टंयम ?” ( हठयो० ) अर्थ सष्ट है। 

. अत्येक कम्मोंकी सिद्धिक लिये ये ही चार अवर्थाएँ 
नियत हैं. इन चारों अवस्थांग्रोंको अधिष्ठान, कम, करण और चेश, 
इन चारों कारणोंसे क्रमश: सम्बन्ध है। इसलिये पाठकोंके बोधार्थ 
अथम अधिष्ठानके ,साथ “आरम्भावरथा? क्र वर्णन कियाजातो है--- 

: 9. अधिष्ठान- पंचभूतोंके मेलसे जो यह॑रोमचर्मादि सप्तधातुरचिंत 
शरीर है यद्दी सवकर्मोंके आरम्भकां प्रथम कारण हेनेसे इच्छा, ढेष, दु:ख, 
सुंख, शुभ अशुभ, औरे चेतना अर्थात्‌ जाग्र॒तं, ख्प्न, सुषुप्ति और 
तुरीय इत्यादिके निवास करनेका भंडार :है औरे इन सबोके व्यक्त 
हेनिका अर्थात्‌ प्रकट होनेका अवलम्ब है ।. क्योंकि यदि यह 
शरीर न हो तो इस भ्ात्माके २१ मुखोंका-बर्श्न जो. इस - गीताके 
अ० १४ शछोक २० में कर आये हैं उनका कहीं पता न लगे। 
इसलिये भगवान सब शास्त्रोंका निचोड अजुनके प्रति प्रकट करते 
हुए कहते हैं, कि यह शरीर ही कममोके सिंड होनेका प्रथम कारण 
अधिष्ठान कहंलाता है । 

२. कत्ता-- मन बुढिके सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्में 
न्द्रियोंकी अपने २-विषयमें प्रेरणा करनेबाला अथवा विषयोंकी ओर 
ज़ानेसे ध्रेकनेवाला जो अहंकार-तत्त्य है जिसके विषय पहले बार-बार 
ठौरे-ठौरपंर वर्यून कर आये हैं-सो ही कर्माकी निष्पत्त्यवस्थाकेलिंयें 
दूसरा कारण-* कर्ता ” कहाजाता | यदि यहै शक्ति न होबे तो यह 
आणी पायलसीं देख पडेया और इसके जितने कार्य होंगे संब णगल- 


लेक ॥ १३४ ओमहगद्ीती. ६६६६ 





अर्थात वेदान्तशासत्र जो भधितीयजह्ावा प्रतिपादन करेनेवाला हैं एवं 
परमार्थतत्त जो छान तिसका प्रतिपादन करंनेबाला हैं. तहां कर्मोंकी 
समाप्ति हेजाती हैं । सो भगवान पहले मी कहनआये हैं, कि “सर्च 
कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ” अर्थात सब कम ज्ञानमें जाकर 
समाप्त हाजाते हैं इसी कारण अबधूतोंकोी इट, भनिष्ट और मिश्र तीनों 
अकारके फलोंम किसी प्रकारका फल भोगना नहीं पडता वे तो जीव: 
न्मुक्तिकी प्राप्तिके पश्चात्‌ विदेहमुक्ति लाभ कर सच्चिदानन्दखरूप ही 
हाजाते हैं और परमानन्दके प्रफुल्लित पृष्पोंसे परिपूर्ण भगंबतपेमकी 

वाटिकामम विहारे करने लगजाते हैं । ह 
प्रिय पाठकों | पहले भी कहथआये हैं, कि यह अठारहवां 
अध्याय संपूर्ण गीताशाखका उपसंहारमात्र है और सन्न्‍्यासतत्त्त भी 
सर्वकर्मोका उपसंहारे ही है इसलिये इस अध्यायर्मे भगवानने अजुनके 
पूछनेपर सन्‍न्‍्यासके ग्रूढतत्वोंका वर्णन किया है जिसका समझना: 
सर्वश्थधारणके लिये कठिन है + जैसे किसी एक छोटे मकुणकेलियें 
किसी सागरका थाह पाना दुरतर है ऐसे स्वव्पबुडिवालोंके लिये यह 
संन्‍्यासतत्व भी अगस्य है| पर ईश्वरकृपासे गुरुकी सेवा करते-करते 
जिनके हृदयमें कुछ विरागका अकुर उदय होआया है और पुरुषायका 
जल पटाते-पटाते वह अकुर दढ हो- इच्षका खरूप बन कर्म और 
उपासनाकी शाखा प्रशाखाओंसे सुशोमित होगया है वे ही इस संन्या- 
७ जिन दूंढां तिन पाइयां गहरे पानी पेठ ॥ न 
# बबहरे इश्क गोवाजन रसां खुदरा बकारे ऊ, के यावी थां दुरे वाबां चो वाद पक्तः 

तो यावर । ( देखो हंसर्िडोल ) - 


| ३६०४ ह श्रीमदरगवद्वीवा [ भ्रध्या० १८ ] 





योगमें जज साहबके इजलासपर जाकर यथाथ न्याय' करवाडालूं । मैं 
योगी हूँ अपने अभ्याससे अपने ग्रोगकी मात्रा बढाऊँ। में कत्थक हूं 
शमुक प्राणीके उत्सवमें जाकर गान कर थआऊँ इंलादि २। तालये 
यहे है, कि यह अहंकार ही कर्चारूप हाकर कमोंकी सिडिका दूसरा 
कारण है । 

३, करेण- पांचों कर्मेन्द्रिय और पांचों ज्ञामेन्द्रिय अपने रोंज़ा 
ओर मनन्‍्त्री बुद्धिक साथ मिलकर सब क्मोका सम्पादन करती हैं .। 
इन्हीके ढारा पाप-पुणयका साधन होता है । 


यहांतक जो भगवानने कमकी सिद्धिकेलिये अधिष्ठान, कर्ता 
और करेण तीन कारण बताये वे अनात्मरूप हैं अर्थात वे शुद् 
चुतन्य निमल आत्मा नहीं हैं वरू यात्माका बिस्थमात इनपर पडरहा 
है। जैसे किसी लौहपिण्डपर श्रध्निका बिम्बसातन्र पडता-है तो उसे 
लोग आग ही सममते हैं पर बह आग नहीं है। इसी अकार ये तीनों 
क्वारण वरतुतः आत्मा नहीं हैं पर आत्माके बिम्ब पडनेसे चेतनके 
सदश काथ्य कररहे हैं .। . 
.. भ्रव भगवान कहते हैं, कि [ विविधाश्व एथक्चेष्टा वैंव॑ 
बेवात्र पत्चमम्त .| विविध प्रकारकी चेष्टा तो चौथा कारण और 
इन चारोंमे देव पांचवां कारण है । 

४. चेष्टां-- प्राण अपानादि पंच-प्राणोंकी शक्तियां जो 
प्रथम कहेहुए कारणुोंको जीवित रखंनेवाली हैं उन ही का नाम: ( चौथा 


के 


रोक ॥ १४-॥ ऑमइ्नगद्वीता * ६०३ 





ह और ज्ञानेन्द्रियां (व) पुन: ( विविधो: ) मिन्‍न १ प्रकारके ( पृ्थंकू 9 


मिन्‍न २ ( चेष्टा: ) प्राणापानादि वायुके व्यापार ( च॑ ) एवस्‌ 
( अत्र ) इन ( चतुषु ) चारोंमे ( पंचमम ) जोपांचवां ( दैवम्‌ ) 
इन्द्रियोंका देवता वा आारंव्ध है ( एवं ) निश्चय करके पौँचर्वा कांरयां 
है॥ १४ ॥ ह हि 

भावार्थ:-- भवसिधुसुमुत्तरणसेतु यादवकुलकेतु वाब्छाति: 
रिक्‍्तप्रद देवदेवाधिपति भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अजुनके प्रति कु्मोंकी 
निफत्यस्था अर्थात्‌ उनके सिड हे।जानेके पांचों कारण के। दर्खन्त करतेहुए 
कहते हैं, कि [ अधिष्ठानं तथा कत्तो करण च पृथम्विधम ] 
अधिष्ठान, कर्ता और विविध प्रकारके करण ये तीन कारण कर्मोकी 
सिद्धि करनेके. लिये मुख्य-हैं । भर्थाव इच्छा, छेष, दुःख सुख, शुभा- 
शुभ, चेतना इत्यादिके उत्पन्न- हेनेका अवलम्ब जो यह पांचमोौतिक 
शरीर है वही ९ कमसिडिका ? पहला कारण अधिष्ठान भाससें 
प्रसिद्य है अर्थात्‌ बुरे-भले. स्वेध्कारक कमोंके निवास करनेका स्थान 
ओर .क़िर तहांसे- प्रकद हो-होकर -सवेत्र फल्लोंको फेलादेलेका 
स्थान यह शरीर ही है। क्योंकि यद्यह न है| अर्थात्‌ -इसंका 
हाना रकजावे तब. तो- प्राणी मुक्त ही हाजाबे फिर तो वेंह 
किसी प्रकारके कर्मफलोंसे- बड़ हो ही नहीं सकता ! अंथात कर्मोकी 


- आरम्मावरथा-यहां ही से प्रकेट. हाती है। जिसीः समय. प्राणकों यह 


शरीर. प्राप्त -हाता. है उसी-समयसे कर्मोके बखेडे-आर6्म- होजातेः हैं. 


जआर्थात पहले कमौकी-- आस्म्मावस्था: - होती है. फिर घटावरथा 


आती है पश्चात्‌. परिचयाव्स्था आकर निः्पलवरंथाममें- समाधि. हाजाती 


झ१०६ श्रीमद्डयद्वीता- [ अध्या० १८ ] 
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पदार्थ;--- ( नरः ) मनुष्य ( शरीरवाइमनोंसिः ) शरीरे, वचन 
ओर मसनन्‍से ( यत्‌ ) जो ( न्याय्यम वा ) न्याययुक्त अथवा 
( विपरीतम वा ) उसके विपरीत अन्याययुक्त ( कस ) कमैको 
€ ब्रार्यते ) आरम्भ करता है ( तस्य ) तिम धर्मअधरमेस्वरूप 
कर्मके ( छते ) ये ही ( पण्च ) पांच (हेतवः) कारण हैं ॥१४॥ 
भ्ावाथ :--- अब भक्तचितबोर श्रीनवल्लकिशोर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण न्द्र अर्जुनसे कहते हें, कि हे अजन ! [ शरीरवाझ्यनो- 
मिंयत्‌ कम प्रारसते नर:] मनुष्य अपने शरीर, वचन और मनसे 
जो कर्म प्रारंभ करता है अर्थात्‌ कायिक, चाचिक और मानसिक जो 
तीन प्रकारके कर्म हैं वे सदा मनुप्यके साथ-साथ हगेहुए हैं । क्योंकि 
यह मनुष्य चुप्दाप एक चुण भी बैठ नहीं सबता और कर्मसे 
रहित नहीं हेसकता सो पहले कहा जाचुका है, कि * न हि कश्चित्‌ 
क्णमपि जातु ति्ठत्यकर्मकृत्‌ ? (अ० ३ खछो० ५ ) इसलिये 
कभी तो कायासे, कभी मनसे ओर कभी वचनसे कुछ न कुंछ करेता 
ही रहता है । 
जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, हँसना, रोना, खाना, 
पीना, मल मूत्रका परित्याग एवं हारना, जीतना, युछकरना, नृत्य करना 
इत्यादि कायिककर्म हैं ओर बोलना, स्तुति करना, निन्‍्दा करना, गाना, 
पढना, मेत्रोंका जप्र करना, सत्य वा मिथ्या भाषण करना इल्यादि 
बाचिक कर्म हैं फिर इच्छा, राग, छेष, मद, मोह मत्सर अहं 
कार, हानि ल्लाभका विचांर, शन्रुओंके नाश, विद्या, धन, यश, 
कीति, मान मर्यादाकी इच्छा ये सबसानसिक कम हैं ये तीनों 





शवों ॥ हम ये * श्रीमकगदद्रौता, २ह०्ड्‌ 





* पनेके समझे जांघेंगे । उस माणीको इसकी स्मृति कभी भी नहीं रहेगी 
कि कल मैंने क्‍या किया था? कहां गया था |-क्या. ग्राह्म किया था ९ 
क्या ल्ञाग किया था ? और आज फिर.क्या करना चाहिये ? जैसे 
देवदत्त रब्रिवारंको अपने कुटुम्बियों ओर इष्टमित्रोंक घर जाकर -यों: 
कहआया,- कि कल सोमवारको में आपलोगोंको भोजन कराऊँगा ॥ 
सोमवारको सूर्य्योदय-हैते. ही उसे कुछ स्मरण न रहा । न तो उसने 
कुछ अन्न तयार किया, न जलका प्रवन्ध किया और न उनके बैठ- 
नेके लिये किसी स्थांनका प्रवन्ध किया । अब भोंजनके समय निमेन्त्रित 
व्यक्ति देवद्तके घर आगये और देखा, कि देवदच खर्गणा लेरहा है 
जगाकर जेत्रनारके विषय पूछा तो देवदत्त उनको देख चुप हारहा औरे 
कहने लगा, कि आपलोग कहां भाये हैं ? बस ! अब तो ये सत्र 
उसे- पागल अवश्य कहेंगे । यदि इस प्रकार प्रतिदिन देवदत्त दुसबीस 
आमोमें जाकर निमन्‍्त्रण दे आया करे ओरे फिर भूल जाया करे तो 
उसके पागल्पनेकी अधिकता अवश्य पायी जावेगी । - 

अब बुहिसान समझ सकते हैं, कि स्मरण रखनेव्ाली शक्ति 
्हैकारके अभाव होनेसे देवदतमें जो भोजन करनेवाले व्यांपारका 
कर्त्तापन पाया जाता था वह एक वारगी जाता रेहा इसलिये कर्मक्री 
. सिद्धि: नहीं हुईं | इसी कारण भगवान कहते हैं, कि कर्मोंडी सिडिका 
दूसरा कारण अहैकार श्र्थात कर्ता है। क्योंकि यह अहकार हीं 
मनुष्योंमें अपने स्वरूपकी स्टृतिका कोरण है | किली-पंठशालाके शिक्ष- 
कको स्मरण हे, कि मैं अमुक पाठशालाका शिक्षक हू अतएव' झाज 
जाकर विद्याथियोंको शिक्षा दूं । में वकील हूँ अमुक माणीके अभि- 


३६०८ श्रीमद्भगवद्गीता - [ अध्य ० १८] 





प्रारमते शब्दसे चेष्टा, 'न्याय्यं वा विपरीत वा! कहनेसे दैव अर्थात 
धमअधर्मरूप प्रारेब्चका संबन्च दिखलाया है। तात्यय यह है, कि 
सामान्य सम्बन्ध तो सब्र कर्मोका सब कारणोंते है पर विशेष सम्बन्ध 
सब कर्मोका जो इन पांचों कारणोंते है उसे इस श्ओोकमें संकेत हारा 
दिखला दिया है जिसे केवल कुशाग्रवुडिधाले चुडिमानु प्रहण 
करसकते हैं और समझ सकते हैं। पर यह रहस्य साधारण .प्राणीकी 
समभमें आना कठिन है इसलिये शैका मत करो | 
किसी अह्मनिष्ठ वा श्रोन्रियके पास जाकर समझो | क्योंकि 
आत्माका संवन्ध इन कममोसे वा इनके कारणोंसे नहीं है यह आत्मा 
तो सदा निर्लेष और साक्षीमात्र है ॥ १४ ॥ 
अब भगवान्‌ अगले श्लोकमें यह दिखलाते हैं, कि जो लोग 
अत्मिको इन कम वा कारणोंसे लिप्त समझ रहे हैं वे निरे मूर हैं- 
मृ०-- तत्रैंव सति कर्तारमात्मानं केवल तुयः । 
पंश्यत्यकुतबुद्धित्वान्न स.पश्यति दुर्मतिः ॥ 
॥ १६॥ - 
पदच्छेद:--- तत्र ( तस्मिन कमरि ) एवं सति ( यथोक्तिः 
पञ्चमिः अधिष्ठानादिनि: सम्पाये ) यः (प्राणी ) केचलम ( एकम ) 
तु ( निश्चयेन ) आत्मानस ( नित्यशुरू प्रकाशशील निष्कियमुदा- 
सीनमादात्मानंम्‌ ) कर्ततारम (क्तृत्वाश्रयम ) पश्यति (अवलोकयति ) 
सः ( नित्य-निष्कियात्मकतुलदर्शी ) दुमति: ( दुष्टा विवेक" 
विरोधिना पापेन मलिना मतिपस्य सः ) थक्ृतवुद्धिलातु ( असंस्कृत- 
उतिल्वात्‌ ) न ( नेब् ) पश्यति ( बारमाथ्येंन अवलोकयति ) ॥१७ 


होक ॥ ६१५॥ श्रीमक्ावरद्वता ३६०१ 





. करण ) चेष्ठा है । यदि ये पांचों इस शरीरमे प्रवाह न करें तो 
यह शरीर ग्तक होजावे फिरे तो इसमें किसी प्रकारके कार्य्य करनकी 
चेश न रेहें। इसलिये सगवानने पंचमार्णोकी चेष्टाके नामसे पुकारा है |. 

“५. देव-- ऊपर कहेहुए कारणोंके अधिष्टातदेव 'दैव * कहलाते 
हैं जैसे मनके ब्रह्मा, बुडिके विप्णु, अहंकारके शिव, नेन्नोंके भादित्य, 
नासिकाके अश्विनीकुमार, करेणोंके दशों दिकपाल और हाथोंके 
इन्द्रादि देव कहलाते हैं । क्योंकि ये देवता ही इनको सर्वप्रकारके 
कर्मोके सम्पादम करनेकी सामथ्य प्रदान करते हैं । 

दूसरा अथ दैवका यह भी है, कि इस शआ्रार्णीने पूर॑जन्मोंमें जो 
शुभाशुभ कर्मोका सम्पादन किया है उनके फल प्रारब्धरूप होकर 
इस शरीरमे सब कमौकी प्रेरशा करता है इसलिये इस प्रारब्धको भी 
देव के नामसे पुकारते हैं ॥ १४ ॥ 
ह अब भगवान कहते हैं--- 
मृ०-- शरीरवाज्यनोमियंत्कम. प्रारमते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीत वा पज्चैते तस्थ हेतवः ॥१६ 


प्दुच्छेद्‌;- नर; ( मनुष्य: ) शरीरवाब्मनोमिः ( शरीरेण 

वच्नेन मनसा वा ) यत, न्याव्यम्त ( न्यायोचितम। धस्येम | 

शारत्रीयम् । स्यायसहितस )वा ( अथवा ) विपशीतस ( अन्या- 

स्थमू। शार्त्रविरुद्म | न्‍्यायमतिकूलस्‌ ) वा, कम ( यज्ादिकम ) 

धाश्मते ( निर्व्तैयति) तस्य (सर्वस्यैव कमेणेः ) छुते ( पूर्वोक्ता: ) 

पंच ( देहकरतृकरंणचेष्टादैवादयः ) हेतव: ( कारखुखरूपा; ) ॥१४५ 
हे ४५४ 


३६१० श्रीमइगवद्गीता [ अध्या+ ६६] 
बाह्मण औरे चंडालके घरोंमें एक समान प्ररयश करता है ऐसे न्याय 
अथवा अन्याययुक्त सर्वप्रकारके कर्मोको यद्यपि समानरुपसे 
प्रकाश करता है तथापि किसी प्रकारके कर्मास लिप्त नहीं होता भौर 
जन्म मरणमें नहीं फँसता सदा एक रस रहता है। 


प्रमाण श्रु०- “न जायते प्रियते न शुष्यते न दह्मति न कम्पते 
न भिथते नच्छियते निशुणः साज्षीभृतः। शुद्धो निर्यवात्मा 
केवलः सक्ष्मो निष्कलो निरूजनो निरमिमानः शब्दस्पशरेसरुप 
गन्धवजितो निविकब्पो' निराकांत्रः सर्वव्यापी सो5चिन्त्यो४4- 
ग्येश्व॒ पुनायशुद्धान्यपरूतानि निप्कियः सरकारों नारिति संरकारो 
नास्ति ” ( देखोआत्मोपनिष० श्रु० ३ ) 


अथ- न जन्मता है, न मरता है, न सूखता है, न जलता है, न कांप्ता 
है,न किसी शरत्रसे बेधा जाता है, न छेदा जाता है, निर्गुण है भौर 
सबका साज्ञीमात्र है शुद्ध है, अवयवोंसे रहित है, केवल है अर्थात 
सजातीय-विजातीय-मेदसे शुन्य है, सर्वेप्रकारकी कलाशोंसे रहित है, 
निरंजन है, निरमिमान है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध इत्यादिसे वजित है; 
निविकल्प हैं अर्थात संकल्पब्रिकल्परेहित है, सर्वप्रकारकी कांक्षा- 
ओसे व्जित हे, सर्त्न व्यापक है ज्ञानेन्द्रियोंसे चिन्ता कियेजाने 
योग्य नहीं है, वर्योत्े रहित है, चांडालोंकों और पापियोंको शुद् 
करनेवाला है पर इतना करनेपर भी निष्किय है अर्थात कियारहित ' 
है । पूर्वसंस्काररूप नहीं है संस्काररूप नहीं है अर्थात्‌ पूत्रजन्माजित 
शुमाशुभफल्नोंका देनेव्राल्ा जो पांचवां कारेण देव सोसी नहीं है । 


स्लोके ॥ १५॥ . . श्रीमंदृंगवद्गीतां ३१०३ 


प्रकारेके कस सनुष्योंको अहनिश अपने फंदेमें फँसाये रहते हैं इन 
सबोमें झुख्य सानसिक है जिपके छाय वाचिक ओ्मैर कायिक 
उस होते हैं | तहां प्रमाण श्रुतिः-“<४* यम्मसा मनुते ठद्धाचा वद॒ति 
यद्वावा वेदति हत्कमेणा करोंति ” अर्थात्‌ जो कुछ प्राणी सनम 
करता है उसे वचनसे- बोलता है फिर शरीरसे करत्ता है| फिर गेसा 
भी कहझआये हैं, कि “ सन एवं सलुप्याणां कारण बन्धसोक्षयो 
अर्थात मोक्ष, बन्धन और शुभाशुभकर्मोके सुख दुःखरूप फलोंके 
भोगनेका कारण भी मन ही है इसलिये भगवान कहते हैं, कि किसी 
प्रकारेका कम क्‍यों न है| अर्थात्‌ [ म्याय्य वा विपरीत वा 
चैते तस्य छ्ेतवः ] न्याययुक्त शाखह्यारा विहित कर्म हे। वा 
तिससे विपरीत अन्यायथुक्त निषिछ कर्म हो सबके कारण अधिष्ठान, 
कर्ता, करण, चेश्ा भौर दैव ये ही एंचों हैं | 
शका- पहले तो समदान इसी शरीरको सर्वेप्रकारंके केमोकी 
सिद्धिका प्रथम करण “ अधिष्ठान ' कह आये हैं ओर अब इस 
ख्छोकमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीन प्रकारके कर्मोका कथन 
करनेसे शरीरे जो अधिष्ठान, चह वाचिक और काथिके कर्मोका कारण 
नहीं समझा जाता क्योंकि शारीरिक कर्म विलग कहनेसे कायिक, 
मानसिक, विलग सममके जाते हैं ऐसा विरोध क्‍यों ! ; 
समाधान--- भसगवानके वचनोंमें बिरोध नहीं हे क्योंकि इसे 
खोकमें तो सगवानने * कारणका? विशेष सम्बन्ध प्रत्येक अवयबोंसे 
दूसेरे खवरूपमें दिखलाकर उन ही पांचों कारणोंको पुष्ट करेदिया है। 
जैसे शरीरसे अधिष्ठान, औरे नरसे कर्ता, वचन और मनसे कारण, 


१६ १३ श्रीमद्भगवद्गौवा [ अध्या० १८] 





सममभते हैं जिससे उनके सम्पूण कार्य सिछ हेते हैं भोर दुःखसे 
रहित हाकर शरीरयात्राकी समाप्ति करते हैं । 


भुख्य तासये यह है, कि आांत्मा रुदा निस;ग है केवल निर्धुद्ध 
इसको पूत्र कथन कियेहुए पांचों कारणोंम लिप मानते हैं ॥१६॥ 


अब भगवान्‌ अगले श्छोकमें यह दिखलाते हैं, कि जो बुडिमान्‌ 
घआात्माको अकर्ता मानता है वह शुमाशुमकर्मोते छूटकर मुक्त 


होजाता है । 


मृ०-- यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियस्थ न लिप्यते.। 
दत््वापि स इमॉल्लोकाम्न हन्ति न॑ निबध्यते ॥ 

॥ १७ ॥ 
पदच्छेद:--- यस्थ ( सदुपदेशसंस्कृतबुडे: ) अहकृतः 
( शर्ज्नाचार्य्यंसदुपदेशसंस्कृतमतित्वाव अह कर्ता ) भावः ( इत्येवरूप: 
प्रतय; ) न (नास्ति) यरय, बुद्धि: [तथा] (सच्छार्रोपदेशपरिष्कृता मतिः) 
[ शुभाशुभकरमरि ] ( मंगले5मगले वा कार्ये ) न (नैव ) लिप्यते 
( सब्जते | लिप्ता भब्ति ) सः ( परमार्थदर्शी | सुमतिः ) इमान, 
लोकान्‌ ( प्राणिनः । संसारिजीवालू ) हत्या ( हिंसिला | नाश- 
यिल्ला । हनने छुला ) अपि, न ( नैव ) हन्ति, ने; निबध्यते 

( हिसाजन्याधरमेंण सम्बड्ो भव॒ति )॥ १७ ॥ 


.... पदार्थ:-- ( बख्य ) जिसको ( अहंकृतः ) मैं करता. हू 
ऐसा (सावः) कतुलामिमान (न) नहीं छूगया है [ तथा ] (यसस्‍्य ). 


रे 
१ 


े 





शतोग्त एक श्रीमद्गगवद्दीता ३६०8 





पदार्थ:-- ( तत्र ) तिन कर्मोक्रे विषय (एवं सति ) ऐसा 
होनेपर थर्थात्‌ थविष्ठानादि पंचों कारणोंके छारा कमोंके सिद्ध होने 
प्र ( यः ) जो यूढ प्राणी ( केवलम ) केवल एक (तु ) ही 
( आत्मानम्‌ ) आात्माको ( कर्तारम ) कर्तत्ररूपले € पश्यति ) 
देखता है ( लः ) वह निष्कियः आात्मामें कपृत्तकों देखनेवाला 
( दुमतिः ) दुब्ुद्धि ( अक्ृतबुद्धित्वात्‌ ) बुडिकी मलीनताके कारण 
(न) व्ाथेदृष्टिसे नहीं ( पश्यति ) देखता हे ॥ १६ ॥ 
सावार्थ:-- आनन्‍्दसाम्राज्यसम्नाट समसतवेदान्तसिद्धान्त- 
प्रतिपादक॑ निखिलंजगद॒धिपति भगवान अश्रीक्षष्णचन्द्र आत्माको 
उक्त क्मोके पांचों कारणोंसे सम्बन्धरहित दिखलातेहुए कहते हैं, 
कि [ तत्नैवं सति कत्तौरं आत्मानं केवलं तु यः ] जो प्राणी 
उक्तत्रकार कर्मोकी सिड्धिके होतेहुए सी केवल एके आत्माको कर्ता 
देखता है वह भूलमें पडाहुआ है । | 
क्योंकि मगवानका श्रमिप्राय यह हैं, कि यह आत्मा तो निष्किय, 
निष्कल्क, निविकार, निर्मल औरे सर्बोसे निःसंग रहनेसे साक्षीमात होनेके 
कारण किसी कर्मसे लिप्त नहीं होता। जैसे” आकाश ” धूम, मेघमाला, 
विद्युत इलादिके विकारोंसे विक्रृत नहीं होता सदा एक रस निर्लेंप रहता 
है । फिर जैसे आलोक्ययंत्रका काच ( ००७) काले, पीले, लाल और 
हरे रुगोंके बिम्बको अहण करनेपर सी काला, लाज़ त्रा हरा नहीं होंतां 
सदा निमल रहता है ऐसे यह आत्मा पिछले शछोकोर्मे कहेहुर पांचों 


' क्ारणोंके तथा ऋषिकं, वाचिक, मानसिक, विधि और निषेघ कमोके 


संग रेहतेहुए भी. आकाशवत्‌ सदा निर्लेप रहता है. जैस दीपक 


१६१४ ह ओम गवद्ीता [ अध्याय १८ ] 
20057 0 ८ पक 4 कसरत 
लेपायमान नहीं होता वह [ हत्वापि स इमांल्लोकान्न हँति 
न निबध्यते ] इन सब लोकोंको मारकर भी नहीं मरता और न 
ईिसाके दोषसे लिप्त होता है । इस विषयकों भगवान अ० रखछो० १६, 

२० में पूरपकार समकाओआये हैं इसलिये पुनः इस विषयपर अधिक ' 
व्याख्यान करनकी आवश्यकता नहीं देखीगयी | स्वेप्रकारकी शंका- 
श्रोंकानमाधान उक्त सछोकोंमे होचुका है। मगवानने यहां इस श्लोकको 
इस विषयका उपसंहारमात्र ही रखा है । इस श्लोकका यथार्थ तत्त 
बे ही सममेंगे जिनको चैतन्य समाधिक्री श्राप्ति होगयी है ॥ १७॥ 

अब भगवान्‌ अगले ्छोकमें यह दिखलाते हैं, कि इन सब्र 
मकारके कर्मों प्रेरक कौन है! ओर किसके आश्रय ये सब सम्पादन 
हेते रहते हैं ह 
 मु०-- ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता तजिविधा कर्मचोदना । 
करण कर्म कतेति त्रिविध: कर्मसग्रह: ॥१८॥ 

- पदच्छेद:--- ज्ञानम्‌ ( ज्ञायते यथाथत: पदार्था येन ततृ। 
क्रिया: ) क्रेयम ( इटसाधनंकर्म । तम्शानरूपाकृयाकमभृतघटपटा- 
दिकम्‌ ) परिज्ञाता ( एतज्जानाश्रय: ) ख्रिविधा ( त्रिप्रकारा ) 
कर्संचोद ना ( कमेपवृत्तिहेतु: ) करणमस्‌ ( साधकतमम्‌ वाह श्रोत्रा- 
याभ्यन्तरं बुढ्यादि ) कम ( कु! क्ियाया आप्तुमिष्टतमम्र ) 
कर्ता ( कियासम्मादक; ) इति ( एवम ) आिविधः ( त्रिप्रकार: 
कमसेग्रह: ( कियाश्रय: ) ॥ १८ ॥ ह 

पदार्थ:--- ( ज्ञानम ) मत्यक्ष वा अनुमानादि प्रमाणोंके छारा 
अन्तःकरणके पटपर वस्तुतततुके यथार्थरूपका आविभूत हे।जाना जो ज्ञान है ह 


ह 


श्शो० ॥ १३ ॥ श्रीमद्भगवद्भीवा ३६११ 





अब भगवान कहते हैं, कि [ पश्यत्यकृतदुद्धित्वान्न स पश्यति 
दुर्मतिः ] ऐसे निव्िकल्प, सब उपाधियोंस रहित, निष्किय और केवल 
अर्थात सजातीयविजातीयरहित श्रात्माको जो माणी अकृतबुद्धि है 
अर्थात जिप्की बुद्धि वेद, शासत्र और गुरुके हारा शिक्षा नहीं पायी ' 
हुई है वह कर्ता रूपदेखता है ऐसा देखनेवाला दुर्मात है यथाथ 
रूपसे नहीं देखता । 
भगवानके कहनेका मुख्य तात्पम यह है, कि जैस अज्ञानी 
बालक तीबगामी रथपर वा रेलगाडीपर बेठाहुआ आसपासके वृत्तोंक्ो 
. भागताहुआ समभता हैं और बालबुद्धि हेनेके कारण अपनेको 
एक ठौर बैठाहुआ मानता है इसी प्रकार जो ज्ञानरहित है वह निरि- 
कार आत्माको पूर्वश्लोकोंमें कथन कियेहुए पांचों कारेयोंके साथ कर्मोका 
सम्पादन करताहुआ मानता है क्योंकि वह निबुद्धि है। इस विषयपर 
एक इृष्टान्त देकर समकायाजाता है- 


एक श्वान अपने मुखंमें एक रोटी लियेहुए नदीके तटपर चला- 
जाता था उसने अपना बिस्‍्ब ,( 8७8००४००७ ) उस जलमें देखा 
और यों समका, कि दूसरा श्वान रोटी लिये जारहा है ऐसा समझ 
उस श्रानसे रोटी छीनलेनेके लिये जलमें कूदा और मोंकने लगा, 
जिस कारण अपने 'सुखकी मी रोटी गैंवायी और शीतकाल हेनेंके कारण 
भारे ठण्डके अचेत हेगया इसी प्रकार अज्ञांनी जन आात्माके बिम्बको 
कर्ता मानकरे दुःख उठाते हैं | पर जो बुद्धिमान. हैं वे सदा आत्माको 
निष्किय और नि:संग जानकर अपने अन्तःकरणपर उसका बिस्थमात्र 


8६8६ श्रीमक्राचद्गीता « | अध्याय ६६] 





बजाना इत्यादि किसी न किसी कर्मको करेता ही रहता है पर बिना 
किसीकी प्रेरणाके किसी भी क्रियांकी उत्तत्ति नहीं हेसकती | तहां 
शान यह प्रथम प्रेरेक है। 

ये ज्ञान, ज्ञाता औरे ज्ेय कमके भेरक कैसे हैं सो पाठकोंकें 
नोधाथ यहां दिखलादिया,जाता है । 

प्रयक्ष वा अनुमानादि प्रमाणोंके छारा अन्तःकरेणके पटपुर सुइम 


प्रमाणके ६ भेद हैं--- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्था- 
पत्ति झोर अनुपक्षब्धि । 

१, प्रत्यक्षप्रभाण-- प्रत्नक्षमाण ( इन्द्रियनन्यज्ञान ) के करूंण 
( श्रेत्र, नेज, रसना, घाए इत्यादि ) के कायको प्रत्यक्षण्माण कहते हैं| जैसे घट 
पट, मधुर, अस्त, सुगन्धित द्रव्य इत्यादि ये प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं । | 

२. अनुमानप्रमाण-भ्रठमिति प्रमा ( शिशजन्यज्ञान ) के करण मन, 
बुद्धि इन्‍्यादिके कारकों भत्ुमगमप्रमाण कहते हैं । जैसे घूमसे अग्निका झ्ञान श्ष्यादि 
अर्थात्‌ 4िंग, जो धूम तिससे साध्य जो अग्नि तिसका ज्ञान होना जैसे ' पर्वतो१हिन 
भान्‌ ? कहनेसे किसी पवतपर घूम निकलतेहुए यह %छुमान करलेना, कि यहां भाग हेगी । 
क्योंकि मद्ननस ( पाकशाला) हृत्यादिके घूमसे पहले अग्निका होना निश्चय कर रखा 
है इसलिये पर्वतकें धूमसे भी पर्वृतमें अग्निका होना निश्चय हे/ता है बाहे वहां भ्रमि 
है| वा न हो । सम्भव है, कि केवल दाध्प ही निक्रतरहा है| । 

१, शब्द प्रभाए-- शब्दप्रमंके करण जो वेद शास्तरोंके वचन उनको 
शब्दप्रमाण॑ कहते हैं। सो दो प्रकारक। है व्यावह।रिक ओर पारमार्थिक। तहां व्यावहा रेक 
के दो भेद हैं लौकिक जैसे * नीलो घटः ? । बेदिक जैसे वजहस्तः पुग्न्द्रः भोर 
पारमार्थिक तो बक्मबोधकवाक्यको कहते हैं जैसे * तत्ववमसि! ( 


४. उपमानप्रमाण-- उ्पमितिप्रमाके करणको शर्थाव्‌ वत्तः 
सदश बस्तुकें ज्ञानको उपप्रानप्रमाण कहते हैं। जैसे गवय (नील-यो में गो (गय्य ) की 
साह ये ज्ञान अयत्रा खज्करों अश्यफरा साहश्यज्ञान | 


स्तोक ॥ १७. शमद्भगवद्रीता - ३६१8 





जिपकी ( बुद्धि: ) निर्मल बुद्धि ( न ) [ शुभाशुभ कर्म नहीं] 
( लिप्यते ) लिपटती है ( सः ) वही ( इमान )इन ( लोकान) 
मतुष्योंकी (हला ) मारकर (अपि) भी ( न हन्ति ) न मारता है 
(न नियब्यते ) ओर न हिंसाके पापोंसे बांधाजाता है॥॥ १७॥ 
भावार्थ ;--- अब लोकामिराम राजीवनथन कारुणयरूप यादवेन्द्र' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भ्रांत्माको कर्ता नहीं माननेवाले बुडिमानोंके 
विषय कहते हैं, कि [ थरय नाहंकतो भावों बुद्धियस्य ने 
लिप्यते ] जिस प्राणीमें अहेकृतभाव नहीं हे इसलिये जिसकी 
बुद्धि कर्मोके फलोंसे लिप्त नहीं होती बही यथाथ तलका जाननेवाला 
है.। अर्थात जिसने निश्चय करलिया है और अन्तःकरणकी शुद्धि 
प्राप्त होनेके कारण भल्ली भांति समभलिया है, कि मैं जो निष्किय 
ओर केबलात्मा सब प्रकारके शुभाशुभसे रहित हूँ पूर्वकथित 
“अंधिष्ठानादि णंचों कारणोंते सम्बन्ध नहीं रखता इसी कारण कायिक, 
बाचिक और मानसिक कर्मसे लेपायमान नहीं होता और तिनके 
फल इष्ट, अनिष्ठ और मिश्नसे भी बछ नहीं होता वही थथाथ 
ज्ञानी है और जो कमोमें अमिनिवेश रखता हुआ यों समभता है, 
कि मैं ही करनेवाला हूँ वह मूह है सो सगवान पहले भी कहचाये 
हैं, कि / अहकारबिमृढात्मा कर्ता(हसिति मन्धेत ?? ( देखो अ० ३ 
ख्छो०२७ ) अथात्‌ जो हेकारके बशीभूत होकर विमृहात्मा होरेहा हे. 
और यथा: आत्मतत््वका विवेकी नहीं है शात््रऔर गुरु वारा शिक्षित 
नं होकर थक्ृृतबुद्धि है वही अपनेको कर्ता मानकर इृष्ट, अनिष्ट और 
मिश्नके पाशमें फेसजाता है पर जो तत्वदर्शी निरहर होकर इन फलोंसे 
४४६ 


ब१ १८ श्रीमक्रावढ्गीवा. [ भरध्या० ६] 
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कंह्म जाता हैं । स्थूल जैसें घट, पट पर्वत, इंक्ष, फल, फूल, अश्िं, 
जल, एश्वी इत्यादि | सूक्ष्म जेसे सुख, दुःखं, शोक, मान,अपमान, 
स्तुति, निन्‍्दा इत्यादि | यद्यपि ये सब ख्यं ज्ञेय जाननेके पदाथ 
, कहलाते हैं तथापि जब ये ही ज्ञेय नेत्रोंके आलोक्थ येत्र (.७0७) 
हेकर अन्‍न्तःकरणके पटपर पडते हैं अर्थात्‌ प्राणीके सम्मुख होते हैं 
तब इनके स्वरूप और व्यवहारोंका जो विम्ब अन्त/करणपर पहन 
जाता है तब “मन? उनके रूपका मनन करने लगता है ओर बुद्धि 
छुवों प्रमाणोंके हारा निश्चय करलेती है, कि यह अमुक वस्तु है और 
इसका निमिच वा उपादन-कारण यह है और इनका यथार्थ व्यवहार 
यों है तब उसीको ज्ञान कहते हैं। जेसे किसी प्राणीके सम्मुख जब एक घट 
उपस्थित हाजाता हैं तब उसके आकारको देखकर वह प्राणी यों समझता 
है, कि झत्तिका इसका उपादान-कारण है ओर कुलाल तथा चक्र इसके . 
निमित्तकारण हैं एवं इसमें नीर वा क्षीर जो भराजाता है वह इसका 
व्यवहार है इसी प्रकारके बोधका नाम ज्ञान कहलाता है । 
तत्पश्चात्‌ घटरूप ज्ञेयको देखकर प्राण्णीके श्रन्तःकेरणमें जब 
इसका ज्ञान उत्पन्न हुआ तब उस प्राणीने अपने झ्त्यको यह आशा 
; दी, कि जा और इस घटमें जल भरता ! वह सृद्य कट जल 





उत्तरमीमांसाके कर्ता ब्यास्देव--- छवों प्रमाण पानते हैं। 
इस गंम्भीर विषयके जाननेकेलिये पद्शास्त्रोंका अम्ययत करना चाहियिभथवा 
विसी ओऔन्रिय उह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाकर इस विषयों सममलेना चाहिये । ग्रन्थ 


के विस्तार होनेके भयसे यहां छांग्रेपांग वर्णव नहीं क्रियागया दिग्दशनमात्र करदिया 
ग्या है। 





श्तोण ॥ (६ १ -  ओमइगब्नौती.. ३६१४ 





'सो ज्ञान तथा ( ज्षेयम्र ) स्त॑यं वह वस्तु जो अन्तःकरणमें उतन्न हों 
थाती हैं सो जो ज्ञेय और ( एरिज्ञाता ) तिसत जैेयका जाननेवलो 
जो परिज्ञाता है ( त्रिविधा ) ये तीनों ( कंम्रचोदेवा ) कर्मके 
पेरक हैं अर्थात्‌ जाननेकी किया, जाननेक्ी बखु और जानंनेत्राला 
ये तीनों कमके प्रेरक हैं | फिर ( करणस्‌ ) जिसके छास कम 
सम्पादन कियाजाता है ( कमर ) जो किया कीगयी है ऐसा जो कम 
फिरे ( कर्ता ) उस क्रियाका करनेवाला ( इति ) ये ( त्रिविध: 3 
तीन प्रकारके ( कमसंग्रह: ) रूम संग्रह कहलात हैं भर्थात कर्ता, कंमे 
और करण ये तीनों क्रियाओंके अवल्लंब हैं ॥| १८॥ 
भावार्थ ;--- यदुकुलंतिलक सल्यसंकल्प केसारि सगवान 
सब्चिदानन्द श्रीकृष्णचन्द्र सवेप्रकारेके कमोका व्याख्यान करतेहुए अर्थ 
उन कर्मोके प्रेरक और आश्रयके विषय परिचिय करेातेहुए अजुनके 
भति कहते हैं, कि [ ज्ञान क्षेये परिन्नाता क्रिविधा कमचोदने ] 
ज्ञान, ज्ेय ओर परिज्षाता ये तीनों कमोके प्रेरेक हें अर्थात्‌ जितने 
-शुभाशुमभ कम याणीके शरीर, मन और वचनसे उत्पन्न हेते हैं, 
अधिष्ठानादि पांचों कारयोंके अवश्नम्बले उद्भृत होते हें तथा इष्टें 
अनिष्ट और मिश्र तीन प्रकाके फलोंको उत्तन्‍्म कर जीउमात्रसें 
भुगवाया करते हैं तिन सबैप्र करके कर्मोंके भेरक ये ही ज्ञान, ज्ेय और 
ज्ञाता हैं । भर्थात जाननेकी क्रिया, जाननेकी वतु ओर जानने 
वाज्ला ये तीन यदि न हें तो शरीर ऐसे जडव॒द पडा रहे जैसे पत्थर; 
,  शुष्ककाष्ठ, ख्ये, पीतल वो ताझ्गादि । पर॑ यह प्राणी जो पैतन्य है 
जडवत्‌ पडा नहीं रहसकता । चलना, फिरना, खाना, पीना, गाना,. 


६६२० शऔीमदगवंह्ीता.. [ श्रव्या० ६० ] 





अनुष्ठान करेनेवाला ये तीनों कमसंप्रह अर्थात्‌ क्मसमुच्चय, कम 
समष्टि वा कर्माश्रय कहे जाते हैं । जैसे देवदत्तने खड॒गसे युदकां 
सम्पादन किया । यहां देवदत्त कर्ता, खड़ग करण और युद्ध कमके 
नामसे पुकारे जावेंगे. | ये तीनों मिलकर संपूर्ण थुदव्यवहारके 
समुच्य, समष्टि वा आश्रय हैं | 

तहां कर्मके चार भेद हैं-- उत्पाध, आप्य, सस्काये ओर विकाये। 
उतत्तिके योग्य जो कम है उसे उत्पाय कहते हैं| जैसे कूप खोदकर जल्नका 
निकालना उताद्य है। जो कम पूर्वले ही सिद्ध है उसे आप्ये कहते 
हैं । जैसे हसना, रोना, निद्रा लेना, मल मूत्र परित्याग करना इत्यादि 

जो कम गुणाधाम मलापक्ेरूप हावे अर्थात्‌ जिसका गुणमात्र 
श्खलियाजावे और मल निकाल दिया जावे उसे संस्कार्य कहते हैं।.. 
जैसे दूधसे घृत वा माखन निकालकर उसकी कांजीको दूर फेंकदेना 
अथवा मतकके पांचभौतिक शरीरको जलाकर उसकी आत्माको देव- 
यान था पितृयान मार्ग होकर जानेका अधिकारी बनालेनां । 

विकारय- उसे कहते हैं जो आवान्तर अबस्थाको आप्त हुआहा | 

जैसे जलसे हिम, इच्चुदेडस गुड़, शर्करा इत्यादि, रवशासे कुण्डल, 
ककण इत्यादि और स्त्तिकाते घट, हक्कनथ्रादि इन सब क्मोका समु 
व्यय ये कर्ता, कम और करण हैं जिनके बिना उक्तेप्रकारके किसी 
भी कमको स्थिति नहीं रहसकती । 

भगवानने इस व्छोकमें कम्तको प्रेरक और आश्रय दिखलाते 
हुए ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, करण, कर, और कर्त्ता छ्रों गूढ विषयोंका 
वर्णन करवदिया । इन- विषयोपर बार-बार विचार करनेसे मलुष्य 


छो० ॥ १८ || श्रीम्रगवद्गीता ३६९७ 





वा स्थूल वस्तु और पदा्थोके यथाथे रूपका आविभूत हेजाना ज्ञान 





'9, शर्थापतचिप्रमाण--- उपपादक कल्पनाके हेतु उपपायज्ञानकों भर्थापत्ति 
प्रमाण कहतेंदे / भरकत्‌ जिसके अभाउसे जिसका अभाव हेवे उसको उपपादक कहते 
हैं । जैसे देवदत स्थूलक्ाय दे पर दिनको भोजन नहीं करता सम्भव है, * 
कि वह रालिको पुष्कल भोजन करणेता हेगा । क्योंकि बिना भोजन किये शरीरकों 
स्थुलता सभव नहीं है इसलिये स्थूलता उपपाय है और राति-मोजन उपपादक है तिसके 
भी दो भेद हैं रशर्थापत्ति भर अतार्था पत्ति। जैसे देवद््को स्थूल देखकर रालिके भोजन 
के श्र्थका ज्ञान करना दशर्थावत्ति है भर शत भरथेकी अछपपत्तिसे चर्थाव सुनीहुई वस्तु 
के अभाव्ते उपपादककी कल्पना करलेनेको श्रवाथीपत्ति कहते हैं । जैसे घरमें देवदत्त 


। नहीं है झना सुनकर देवद्त्तके बाहर रहनेका ज्ञान होता है । 
- ६, अनुपलब्धिप्रमाण - श्रभावकी प्रमाके चस्ाधारण कारणकी भह- 
पलव्धि प्रमाण कहते हैं | जैसे कोई प्राणी 'धथ्कों' भादविवाद्से 'पट” सिद्ध कियाचाहै 
वो नहीं हेसकता अर्थात्‌ घटमें जो पटका अमाव है उसीकों अशुुपलब्धिपमाण कहते हैं । 
से अभाव दो प्रकारका है अन्योन्यामाव भर संसर्गामाव । तेहां संसर्गाभावके चार भेद 
हैं परम्भाव, प्रस्वं्राभाव, सम्मयिकाभात्र और अत्वन्ताभाव इनका वर्णव श्र० ३ ४गेक 
१६ में हाचुका है। | 

श्र इन छ्रों प्रमाणोंमें चार्वाक-- केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है । 

कंणादे वैशेषिकन्यायकर्ता-- प्रत्यक्ष और थल्षमान प्रमाण मानता है । 

_ झांख्यकर्ता कपिलदेव-- प्रत्यक्ष, अछुमान और रद प्रमाण मारते हैं । 
न्यायदरैनकर्ता गौतम-- प्रत्यक्ष, अछुमान, शवुद श्रोर उ.मान ये चार प्रमाण 


भानता है । 
पूर्वमीमापाका कर्त्ता जैमिनीय- पत्यक्ष, अहमान, . शब्द, उपमान और अथीपत्ति 


ये पाँच मानता 


३६४२ त्रीमावद्ीता [ सध्या० १८ ॥ 





ही ( प्रोच्चते ) कहेजाते हैं ( तानि ) तिन सबोंकी ( अपि ) भी 
( यथावत्‌ ) यथायोग्य ( श्रणु ) हे अज्जुन | श्रवण कर ॥ १६ 

भावार्थ:--- निखिलभुवनपरिषाज्ननवडपरिकरे जगदुदयविभ- 
वलयलीलाधर भगवान श्रीकृषप्णचन्द्र पिछले शछोकमें कथन कियेहुए 
ज्ञान, देय, परिज्ञाता, कमे, करण और कर्त्ाके विषय अर्जुनके 
पतिपूर्णप्रकर व्याख्या कर आये हैं अब उनही छवोंमें ज्ञान, कम और 
कर्ता तीनोंको मुख्य जानकेरे इनके त्रिगुखात्वक हेनेका भेद वशन करते 
हुए कहते हैं, कि [ ज्ञान कम च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत:। 
प्रो यते ] ज्ञान, कम भौर कर्चा ये तीनों सत्व, राजलादि गुर्णोके 
भेद्से तीन प्रकारके कहेगये हैं । कहां गये है! तो कहते हैं, कि | गुण- 
सेंख्याने यथावच्छरु तान्यपि ] ग॒णोंकी संल्या कश्नेवाले श्रीक- 
पिल्लदेवविरचित सांख्यशास्थमें कधून कियेगये हैं सो जिस घकार कथन 
कियेगये हैं तिनको है अजुन | ज्योंका त्वों सुने । 

ज्ञान, ज्षेय इत्यादि छुवों तत्त्वोंम केवल तीन ही लेनेका कारण 
यह है, कि शेषजों तीन करण, ज्ञेय और ज्ञाता हैं ये इन ही तीमोंके 
अन्तगत हैं। अर्थात ज्ञाता, कर्चाके अन्तगत हे चेय, श्ञानके अन्तीत 
है और करख्‌ कर्मके अन्तर्गत है । क्योंकि तीमोंक्रो तीनोंका अवलम्ब 
है इसलिये सगवान अत्युक्ति जानकर केवल ज्ञान, कम और कर्चाका 
त्रिगुणात्मऊ हैना कहले हैं । 

अब ये तीनतत््व उनतीनोंके अन्तगत कैसे हैं? और वयों हैं! तो 

भी सुनलो ! ज्ञानके अन्तर्गत ज्ञेय तो यों है, कि जिस गुणसे विशिष्ट . 
ज्ञेब हैंगा अथोत.साज़िक राजसादिमें जिस गुणकरी प्रधानता केयमें 


कप 


लेक) (८ शरीमद्भगवद्दीता: 8६१७: 





भरलाया । अब विचारे करना चाहिये, कि यहां घट मरानेवाला खामी 
और भरंनेवाला सृत्य दोनों ज्ञाताके नामसे पुकारेगये | अर्थात्‌ ज्षेय 
जो घट, ज्ञान जो जल' भरनेका कार्य्य और ज्ञाता जो जल॒भर- 
'नेवाला ये सब- एक संग मिलकर कूपसे जल निकालनेवाली क्रियाके- 
प्रेक हुए। क्योंकि ये तीनों यदि एक दूसरेके सम्मुख न हों तो . 
कूपसे जल निकालनेवाली क्रिया कभी सी सिद्ध: नहीं होसकती 
अर्थात जहां ये तीनों ज्ञान, ज्ञाता और ज्षेय न होगें तहां किसी भी 
अकारके कमकी भेरेणा नहीं होसकती । पाताललोकसे लेकर बह्मलोक 
पर्यन्‍्त जितने सालिक, राजस और तामस कर्म होरहे हैं सब्योंकी पेरणा- 
इन ही ज्ञान, ज्ञाता भरे क्षेय छारा हारही हे । इसीलिये भगवाननेः 
हा तीनोंक्ो इस ःछोकमें “ ज्िविधा कमचोदना ” कहकर पुकारा 

| 

अब भगवान कहते हैं, कि [ करण कर्म कर्तेंति त्रिविधः कर्म- 
संग्रहः ] करेण, कर्म ओर कर्ता ये तीनों कर्मेसग्रह कहलाते हैं ॥- 
तहां साथनभूत द्वव्यादिको अर्थात जिसके छारा कम सस्पादनः किया 
जावे और जिसके बिना कर्मकी पूर्ति न हे।सके उसे करण कहते हें जैसे: 
कुठार, खड़ग; तंत्रवाय, लेखिनी इल्यादि जिनके डारा काष्ठोंको काटना; - 
युद्ध करना, कपडा बुनना, शास्त्र पुराण लिखना इलांदि क्रियाओंका' 
साधन होता हैं । यहां करेण शब्द सम्पदान, अपादान और भ्रधिक्रण 
इन तीन कारकोंका भी उपलक्षण है तालये. यह है, कि.इन तीनेंके 
सहित करण और खतः वह कर्म अर्थात्‌ कर्तापुरुषकोः अपनी क्रिया: 
हारा प्राप्त हेनेका जो इष्ट है फिर खब कर्चा, अर्थात्‌ उस कियाका 


६६२४ ओमक्षगवहीता | चध्यो० १८ ] 





तातथ यह है, कि इंन छवोंमें किसी तीनके गुणोंका वरशीन 
करनेसे छुवोंका वर्णन हाजाता है| इसीलिये भगवानने अत्युक्ति जान 
कर छवोंका कथन करना उचित नहीं जाना | 

भगवानने जो इस शछोकमें * गुणसंख्याने ” कहा तहां उनका 
तातये यह है, कि है अज्जुन ! मैं तुकको यह विषय पहलेपहल नहीं 
कहता हु वर * गुणसंख्यान ? शुणोोंकी प्रसख्या बतानेबाला जो महि 
कपिलदेवकुत सांख्यशासत्र है तिसमें जिस प्रकारे इन गुणोंका वर्णन 
किया हुआ है में उसी प्रकार तुकसे कहता हूं । 


बहुतेरे ठीकाकार इस सांख्यशासत्रको यों कहकर दूष्ति करते हैं; 
कि “ क्रापिल शां्त्र परमायब्रद्वेकंस्वविषये न प्रमाणम ? 
थर्थात॒ परमार्थबह्मकी एकताके विषय यह ग्रन्थ प्रमाण नहीं है पर. 
ऐसा लिखना एक अश्रकारका पक्षपात सिडः करता है सांख्य और. 
चेदान्त इन दोनों शाख्रोंके पठन-पाठन करनेवाले परस्पर एक दुस- 
रेसे विरोध रखते हैं. ऐसा शगद्वेष रखना पूर्ण विह्ानोंका काम 
नहीं है । मैं मुक्तकंठसे कहेसकता हैँ, कि सांख्यशाख्रने भी परमार्थ- 
तत्व ब्रह्मका भी प्रतिपादन क्रिया है । जैसा, कि मैं अपनी अव्पबुडिके 
अनुसारे इस गीतांशाखके अ० १३ खछो० ६, ७ में वेदाल्त औरें 
सांख्य दोनोंके विशेधको मिटा आया हूँ ॥ १६ ॥ 


: , यहाँतक भगवानने ज्ञान, ज्षेय ओर परिज्ञाता इन तीनों त्रिकोंका 
घर्गान लौकिक व्यवहारोंको दरशातेहुए क्रिया | अब इन पारलौकिक 
तत्तोंमें इनके सात्विकादि त्रिगुणात्मक- होनेका संवरूप दिखलातेहुए 


श्लोक ॥ १६ ॥ औमडंगवद़ीवा ४ इद२१ 








तस्ववेचा हाजाता है और लौकिक कमौका परित्याग कर पारलौकिक 
कर्मोंका अनुष्ठाता बनजाता है एवं उप्तके हृदयमें यह निश्चय 
हेजाता है, कि निष्फल कर्मोका साधन करते-करेते अन्तःकरेंणकी 
शुद्धि प्राप्त कर इन कर्मोके फल्ल इष्ट, अनिष्ट और सिश्रसे अवश्य 
छूटजाऊंगा और अपने ज्ञेव मगब्नत्सरूपको अवश्य प्राप्त करूँगा ॥१८ 

अब भगवान उक्त छवोंमे ज्ञान, कम और कत्ताको मुख्य जान* 
कंरे गुणभेदसे तीनोंके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा अगले शछोकमे केरते है-- 


मु०-- क्ञानें कर्म च कर्त्ता च न्निषैव गुणभेद्तः । 
.. प्रोच्यते गुशसंख्याने यथावच्छुणु तेन्यपि ॥ १8 
.. प्रदेच्छेद;-- गुणसैख्याने ( गुणा: सवादय: सम्यकक्‍्काये- 
भेदेन ख्यायन्ते प्रतिया्मस्तेरिमन्निति गुणसंख्याने कंपिलइुत 
संख्यशाख्रमतर्मिद ) ज्ञानम ( झ्यतेगनेंनेति ज्ञानस । इं्ानिध- 
बोबः ) थे (तथा ) करे ( क्रिया ) च ( पुन; ) कर्ता ( किया- 
श्रय; । खतस्त्र; ) शुणमैदतः ( तलाविगुणत्रयभेदेन ) तिधा 
(जिविध!) एव ( निश्चयेन ) प्रोच्यते ( कथ्यते ) तानि ( श्ञानक्ु" 
कर्माणि) अपि, यथावत्‌ ( यथायोग्वन्‌ | यथाशाखम) शृश्ु ( वच्य- 
माणोपदेशे चिच्स समाधाय आकरणय )॥ १६ ॥ । 
पदार्थ;:-- ( गुणसंख्याने ) सांख्यशाऊ्में ( ज्ञानम 2 
ज्ञान अर्थात जाननेकी क्रिया ( व ) और ( कम ) कम अर्थात 
कर्ताके करनेका इट्े ( च ) तथा ( कर्ता ) करनेवाला ये तीनों 
( गुणसेदेन ) सलादि गुणभेदसे ( त्रिधा ) तीन प्रकारके (ए्र )- 
पक 
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सब भुतोमे एक अध्यय भाव देखा जाता है वह सालिक 
ज्ञान है भर्थात अह्मासे लेकर तृण पर्य्यन्त सबमें जो आंत्माकी एक- 
रस व्यापक जानता है और ऐसा जानकर शज्नु, मित्र, हानि, सलाम, 
धु;स, सुख इत्यादिके सम्मुख हेनेपर भी स्थिरचित्त रेहकर चलाय- 
मान नहीं होता वही सालिक ज्ञानी है । जैसा, कि भगवान, अपने. 
झुखारविन्दसे अज्जुनके प्रति पहले भी कहआये हैं, कि “ सम; 
शत्रो च मित्रे च ” ( अ० १२ छो० १८ ) “ समे पश्यन हि 
सववत्र ” ( अ० १३ श्लो> २८ ) “ समदुःखसुखः स्वस्थ: 
समलोष्टाश्मकांचन:” (अ० १४ श्लो० २४) एकाम्रचित्त होकर फिर 
एक बार इन श्लोकोंको अवलोकन करनेसे ओर उनके गृढ अथोपर 
विचार करनेसे पाठकोंको यह अवश्य बोध हे।जावेगा, कि साल्रिक- 
ज्ञान वह रत है, ज्ञिसे लाभ करेलेनेसे यह जीव बह्त्वको प्राप्त 
हाजाता है अर्थात्‌ भगवत्वरूप हाजाता है फिर तो शेष रहा ही क्या 
जिसको वह अपनेसे विलग अथवां एक दूसरी वर्तुकों परेस्पर विज्षग 
देखे । इसी कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि [ अविभक्त॑ विभक्तेषु 
तेज्ज्ञानं विद्धि सात्बिकम्र ] जिसने जिस ज्ञानसे विभक्त वरतु- 


ओंमें अविभकका बोध प्राप्त कलिया उप्ती ज्ञानको हे अजुन | तू 
सात्विक जान | 


त्ातय्ये यह है, कि जितनी वस्तु» 'स्वजाति, विजाति और 
खगतभेदसे भिन्न २ भास रहीं हैं वे यथाथमें भिन्न नहीं हैं । सब 
एक ही खरूप हैं केवल परमागुथ्रोंके मेलका आवान्तरभेद होगया 
: # इन तीनोंका दर्णन भ« ३ श्लोक १६ में होचुका है । 


जो०॥ १६ ॥ श्रीमइ्नकर्द की... ३६६२६ 





हैगी उसी प्रकाका ज्ञता हागा। जैसे वेद सम्मुख रहनेसे ज्ञाता 
चेदपाठी प्रश्डित, वीणा सस्छुख रहनेसे ज्ञाता वायविशारद और बाण 
सम्मुख रहनेसे हिंसा करनेवाला बघिक बन जादेग्श | 


अब करण कमेके अन्तर्गत कैसे है ) सो कहते हैं कश्ण उसे 

कहते हैं जिसके डारा कसे सम्पादन किया जावे । अथात जिस गुखसे 
विशिष्ट करण है।गा तदात्मक कमे- भी होंगा | जैसे नासिकासे सुगत्ध 
दुगन्धके ग्रहण करनेका कम छोड अन्य कुछ नहीं हेसकता । ओत्रसे 
. भले बुरे शब्दोंके सुननेका कमे छोड अन्य कुछ नहीं हेशसऋता। इसी 
प्रकार जिस प्रकारकी अन्य इन्द्रियां होंगी उसी प्रकारके करे सी होंगे । 
इन्द्रियां करण हैं यह पहंखे भी कथन कर आये हैं इसलिये सात्तिकके 
करेण सात्त्विक, रेजसके रजत और तामसके त्तामस करण होंगे । 


अब “परिज्ञाताः ज्ञाताके अन्दर कैसे है ! यह जान लेना भी आव- 
श्यक हैं इसलिये कहते हैं, कि जबृतक कर्ताके अन्तःकरेणम किसी 
बस्तुके जानलेनेकी शक्ति नहीं होगी तबतक बह उस कमकृ सम्पा- 
दन करनेबाला कर्चा नहीं होसक़ता । जैसे गायक॒के अन्तःकरणमें गानेकी 
शक्ति यदि नहीं हागी तो वह गानविद्याका परिज्ञाता होकर गान- 
क्रियाके सम्पादन करेनेका कर्ता नहीं होसकता | इसलिये परिच्षाताको 
कर्चाके अन्तर्गत रखा । ः 

यदि इस अनुलोमका विलोम भी करदिया जावे अर्थात ज्ञान, 
जैयके अन्तमत, कम, करणके भ्रन्तगत और परिज्ञातां, कर्ताके अस्तमेत 
कहाजाबे तो भी कोई हानि नहीं है । 


च६१८ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय १८ ] 
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और सदा चिन्तारहित हूँ, नाना अ्रकारकी चित्तव्ृत्तियोंसि रहित हूँ, 
चिदात्मा हैं ओर एकरस हूं । बी 
भगवानने जो इस श्लोकम “ अविभक्ते व्रिभक्तेषु ” कहा है 
इसका मुख्य तातये यही है, कि जितनी वस्तुतरतु साधारण ज्ञान- 
बालोंकी दृष्टिमं विभक्त हैं अर्थात विल्लग-विलग हैं वे सब सात्विक 
ज्ञानवालोंकी दृष्टिमें एक समान हैं ! पूमाण श्रुतिः- “ हे यथा 
शुद्धुवशस्थ कठकसुकटांगदादिभेदः ! यथा सख्रसलिलस्य 
स्थूलस॒क्ष्मतरंगफेनबुद्बुदकरकलवणपापाणादनन्तभेदाः । यथा 
भूमेः पर्वतवक्षतणगुल्मलवायनन्तःवस्तुमेद: । तथैवादतप्र- 
मानन्दलत्नएपरूक्षणो मम सवद्धितसुपपन्न भवत्येव्‌ ! ” 
( महानारासणापनिषत्‌ श्रु० २ में देखो ) 

, अथ--श्रीपितामह ब्रह्मदेवके पूछनेपर श्रीमहानारायण विष्णुभगवान 
कहते हैं, कि जैसे एक शुद्ध सुबर्शके केकण, मुकुट, विजाबट इत्यादि 
अनेक भेद्‌ देखेजाते हैं, जैसे एक समुद्र जलके तरंग, फेन, बुल- 
बुल, वौडी, शंख, सीपी, लबण, पाण्ाण इत्यादि अनेक सेद हैं, 
जैस एक पथित्रीके वृक्ष, तृण, भाडी, लता इत्यादि अनेक भेद हैं। 

ऐसे ही बह्नलोऊसे लेकर पाताल प्रय्थन्त जितनी वस्तुतसतु हैं 
सब मुझ भद्वैत परमानन्दबहासे निश्रय करके अद्वेतरूपम उतन्न 
झैती है । तालये यह है, कि जैस एक सुबर्शा नाना प्रकारके आभू* 
परम व्यापक हे एक ही समु"रजञ्॒ तरंग बुदूघुदादिय व्यापक है 
ओर एक ही एथिवी पर्नत और बृक्ञादिमें व्यापक है ऐसे ही सालिक 
ज्ञानीकी दृष्टिम ऐसा निश्चय हाज़ाता है, कि अहलोकसे पातालसेक 


श्लोक ॥ ३० ॥ ओऔमड्रगवढ़ीवा * ३१4५ 





प्रथम सालिक, राजस, और तामस ज्ञानका वशन अगले तीन 
श्लोकोंमें करते हें । ; शा 
म्‌ृ०- सर्वेमृतेषु येनिक भांवमव्ययमीक्षत । 

अविभक्त विभक्तेबु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ २९० 

पदच्छेदः-- विभक्तेषु ( प्रथग्भूतेपु | अनेकनामरूपगुण- 
मिन्‍नेषु ) संवेभूतेषु ( अव्यक्ताविस्थावरान्तेषु 'सकलप्राणिषु ) 
येन ( ज्ञानेत ) एकम्‌ ( अहितीयस ) अविभक्तस ( विभागशु- 
' न्यम) अव्ययम्‌ ( अविनाशिनस | विनाशरहितस। कूटश्थम निलस) 
भावसू ( परेमाथतलखम्‌ सब्चिदानन्दरूपम) ईच्चोत ( पश्यति। साज्षान” 
त्करोति ) ततु, ज्ञान (अद्धेतात्मद्शनम। यथार्थश्ञानस ) सात्विकम; 
विद्धि ( जानीहि )॥ २० ॥ 

पदार्थ:-- है अर्जुन ! ( विभक्तेषु ) पररपर भेदवालें 

( सर्वेमृतेषु ) सब सूतोंमे ( अविभक्तम्‌ ) अभिन्न, संवब्यापक 
( एकम ) अह्वितीय ( अव्ययम॒ ) निविकार, कूटस्थ, नित्य (सावमृ) 
परेमार्थतत्व सब्चिदानन्दखरूप ( येन ) जिस ज्ञानसे ( इईक्षते ) 
देखाजाता है (तत) उस (श्ानम ) ज्ञानको ( लालिकम्‌ ) सालिक 
ज्ञान ( विद्धि ) जानी ॥ ॥ २० ॥ 


भावाथ:-- परमानन्दागार निखिलश्ुवनाधार भगवाने 


श्रीकृष्णचन्ध ज्ञान, ज्ञेय और परिक्षाता इस प्रथम त्रिकका म्थमः- 
भाव ज्ञानके सात्विक खरूपका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि 
[ सर्वभूतेषु येनेैके मावमव्येयमीक्षते ]- जित झ्ानसे 


३६३० श्रीमझगवेद्रीता | अ्रध्या० ६८] 





मिन्न-मिन्न स्वरूपमें बनजाते हैं। अर्थात्‌ जिस अकार पू्व-सुष्टिम 
रहते हैं वैसे ही फिर बनजाते हैं तहां वेदका भी वचन हैं-- 
ऊ अहेसत्राणि विद्धद्विशवस्यमिपतों वशी सूर्याचद्रमसों थाता 
यथापूव॑मकूरपयृत्‌ ? । 
इस विषयका वर्णन अ० २ 'छो० श८ में पूर्णप्रकार 
करदियागया, जिससे यह सिद्ध कियागया है, कि ये बह्मलोकसे पाताल 
पर्यन्‍्त तककी दृ्ट और श्रुत वस्तुतरतु परमाणुओंके मेलसे बनजाती। हैँ 
और फिर नं हेकर परेमाणुरूप ही रहजाती हैं इसलिये रूप करके थे 
सश्वर हैं पर प्रवाह करके अव्यय हैं । क्योंकि ये बहुत सूद हैं। 


«ज्ञालांतरे गते रश्सो यत्सुच्षमे दृश्यते रज: । 
तस्य जिशत्तसों स्ाग: परेसाणु: स उच्यते ॥ ? 
इसीलिये भगवानने इस ःछोकर्मे * सावमध्ययस्‌? कहकर प्रयोग. 
किया और यह जनादिया, कि सालिक ज्ञानवाल्ले इनको प्रवाह करेके 
अव्यय जानते हैं। जैसे किसी ग्रामको जल्लादो तो उसकी सब वर्तु- 
तरतु जलकर अथम भस्मस्ररूप होजञावेंगी फिर वह भरम वबायुमें लय 
होतीहुई भाकाशमें लय होजादेगी | फिर उस रथानपर पूर्बकी बडी 
बड़ी विशाल दर्तुओरोंका पता ही नहीं लगेगा, ये कहाँ गईं और 
क्या हुईं ? फ सात्रिक ज्ञानवालेकों तो यही बोध होगा, किं वें सब 
परमाणुरूपम वत्तमान हैं और वत्तेमान रहेंगी केवले इनका सिरोभाव 
होगया है । इसी प्रकारसे देखनेको अव्ययसावमे देखना कहते हैं । 
रे सालिकज्ञानका कारय्ये है । शंकर मत करो [| २०॥ 


श्जीक ॥ २० ॥ ओऔमद्धमदढ़ीता " ३६२७ 





है। सो परमाणु सबमें रुमानरूपसे व्याप रहा है और तिस पर- 
मासुमें अह्मसत्ता समानरूपसे व्यापतीहुई अन्तःकरणकी विचित्रताके 
कोरण विभिन्न रूपोंमें देखी जारही है । यदि अन्तःकरेश सब भिन्न- 
भिन्न रूपोंको एक परमाणुरूप देखकर अह्यमत्ताकी व्यापकता दीखने 
लगजावे तो उसकी विचित्रता मिट्कर शान्तिकी ग्राप्ति होगे । फिर 
तो अन्त:करण सब विभक्त वरतुओंको अविभक्त देखे | अथात मिन्न- 
मिन्‍न पदार्थोक्रो एकरूप देखे | जब ऐसा सालिक ज्ञान अपनी पूरी 
कलाके ऊपर पहुँचजाता है तब यह आगणी विज्ञानका आनन्द लूटने 
लगता है, दरिद्रसे चक्रवर्ती बनजाता है और मग्न होकर यों कहने 
लगजाता है, कि श्रु०-- “ ** केवल तुथरुपो5स्मि तुर्यातीतोस्मि 
' 'कैेवलः । सह चेतन्यरूपो5स्मि विदनन्दमयो5सम्यहस ॥ आत्मा 
नच्स्रुपोडई हयवमात्मा सदाशिवः। आत्मप्रकाशरुपो5स्मिः 
हत्मज्योतीस्सोष्स्म्यदूप । आदिपष्यान्तहीनोएस्मि आकाश- 
सब्सोश्म्यहम । देहभावविद्दीनोईत्मि विन्ताहीनोस्मि सर्वदाः॥ 
वित्तवत्तिविहीनो# चिदात्मैकरसोःस्यहम । !” ( तेजविन्दूपनिषत्‌ः 
प्रथम अध्याय गु० 8, ६, १०, १) अ्थरष्ट है। 

संक्षिप्त तापये यह है, कि इस साक्त्तिक झनके. अभ्योसस्े 
प्राणीको ऐसा दोष होजाता है, कि मैं तुरीय, चैतन्य और चिद्रामस्दून 
रूप हूँ आत्मानन्द, सलानन्द, आत्माराम ओरे आत्मस्वरूप हु और सदा 
कल्याणस्वरूप हैं। आत्मप्रकाशस्वरूप, भात्मध्योति, आदि, मध्य और 
अन्तसे हीन सदा इकस्स आकाशके समान हूँ। देहसाथसे विहीन 
हू अर्थात्‌ देहको भी आत्मा ही देखता हे आत्मासे इतरे नहीं देखता 


६६३२ थरीमहगवद्वीता " | अंध्याय १८] 
रस ज तनाअ गव जद कट जम आलम: नम की ला ०० नै मल 
सब मूतोंम भिन्नता समकता है, एक रूप नहीं जानता वही राजसी ज्ञान है। 
तात्यय यह है, कि इन दिलों बहुतेरे प्राणी अपनेको बुद्धिमाव समककर 
थों कहा करेते हैं, कि यदि सबसे आत्मा एक समान होता तो जहां एक 
मनुष्यके मस्तिष्कमें व्यथा होती. तहां सारे वह्माणड्के मनुष्यों मस्तकमें 
व्यथा हाजाती, एक मनुष्य पंशु होजाता तो सब पंगु होजाते, एक अंघा 
होता तो सब थधे होजाते एक गृंगा होता तो सब गुंगे होजाते पर ऐसा 
नहीं'हातां है। इसलिये पत्वक्ष देखा जाता है, कि सब जीव एथक्‌ 
प्रथक्‌ हैं | सालिक ज्ञानवाले जो सबको एक समान समझ रहें हैं 
वह उनकी नितान्‍्त भृल है । ह 8. 8 

एवम अकार सालिकज्ञान वालोपरे लंदन लगाकर अपनेको 
बुडिमान कहकर जो सर्वश्र एथक्‌ भाव समझ रहे हैं. ऐसा सममाना 
राजरुज्ञानवालोकी अपनी ही भूल है क्योंकि यह उनका वचन किसी 
उदाहरण वा हृष्टान्तसे सिडडः नहीं होता देखो ! गंगोत्तरीसे गगाकी 
धारा निकालकर समुद्र्॒में जामिलती है उसकी लम्बाई कमसेक्म 
१६००सोी मीलकी है | तहां इनके सिडान्तके अनुततार यदि उस गेगाके 
प्रबल अवाहमें एक किसी ठौरपर बुदबुढे पडजाबें तो उसी क्षण संपूर्ण 
गंगाजलमे गंगोच्तरीसे लेकर समुद्गतक बुद्बु्दोका पडज़ाना उचित था 
पर ऐसा नहीं देखा जाता । क्योंकि जल तो एक ही है औरे सर्वन्न एक 
ही जल्का लगाव है | अथवा इस १६ ० ०सो मीलके प्रवाहके भन्तर्गते 
किसी एक स्थानसे एक घट भर कर निंकाललो तो घह गंगाजल ही 
सममे। जावेगा | इसी प्रकार मिन्न-मिन्न ठौरसेएक सहस्र गँगाजलके घर्ट 
भरकर निकाललो और एक घटके जलसे मच बनाकर और तिस मथकों 


|! 


म्लोक | २० ॥ . ओगाबठ्ीती. - ३३१४६ - 





तककी वरुतस्तुम एक ही सच्चिदानन्द अद्धेत परवह्म है।केव्ल अन्तः- 
करण और वाहचकरण दोनोंके विकारसे सामान्य पुरुषोंको मिन्न-मिन्न 
रूप भात्तरहा है। तालवयह है, कि स्वजाति, विजाति और स्वगतमेद 
से रहित जो सब उश्च नीचको समान दृष्टिसे देखता हैं वही यथाथ 
सात्विक शानवाला है। जैसा, कि सगवान पहिले भी कह आये हैं, 
कि / विद्याविनेषसम्पल्ने श्राह्मणे गयि हरितिमि | 
श्वपाके च पेडिता; समदर्शिन: ? ( अ० 

इस श्लोक जो संगवानने * भावश्नव्ययस्‌ ' शब्दुका प्रयोग 

था . हैं इसका मुख्य तात्न यह है, कि जसे अब्वच जो सच्चि- 

दानन्द परवह्ास्वरूप परमात्मा सत, भविष्य और कमान तीनों कालमें 
एकरस, रहता है एसे वह्मलोकत पाताल पयेन्तकों रतु भी अव्यय 
रूप हैं अर्थाद्‌ तीनों कालमें एक रस हैं । 
.. शैका- यह मायाकृत छष्टि जिसि विद्या, सश्वर कहते उल्ले- 
आरहे हैं निसको तुम तीनों काल्ममें सदा एक रस केस कहते हो १ 

समाधान- “ एथियो लित्या परसाखुरूपा 
ओरे परमाणु रूप हू । “द्यक्षयसानास्तष्टान्त घल 
सारी सृष्टिकी वरतुतस्तु प्रतवकालमे नए होकर केदल्ल उनके 


नि क्र 


परमाणु दिखर वन रहजाते हैं अर्थात एथिबीके परमाणु जलमें, जलके_ 
असिमे, अभमिके वांबुम और वाथुके अं ज्य ह्वाकरे रहेंजाते 
हैं। फिर जब सछिकी रचना आरु्स होती हे तब गे बिस्वरेहुए पा- 


माणु इचसुछ और तमरेशु इत्यादि रूपमें द्वेतेहुए घन हे।कर 
छ््प् 


६६३४ श्रीम़्गवद्भीदी...' [ भध्या० १८] 





संगतिछ्ारा भात्मजानकी प्राप्ति नहीं हुई अपनी आंखोंपर अगुली डाल 
करें अ्रमात्मक दृष्टिद्वारा - देखनेसे जेसे. एक चन्द्रमा दस-बीस होकरें 
भिन्‍न साप्तता है ऐसे राजसज्ञानवाले प्राणियोंके अन्तःकरणरुप नेत्रमे 
अज्ञानताकी अंगुली पडजानेसे एक आत्मा सहसों भात्मा होकर भासरहा 
है इसलिये इनका ज्ञान राजसी ज्ञान है यथार्थ नहीं है | यथा श्रुति 

४ 3* एक एव हि भूतात्मा भूते २ व्यवस्थितः | एकथा बहुधा 
चैव दृश्यते जलचन्द्रव॒त्‌” ( अहमविन्दूपनिषदू श्रु० १२ ) 

अथे--.. निश्चय करके एक ही भूतात्मा मिन्न-मिन्न भूतोंम व्यव' 
रिथित है सो एक ही आत्मा बहुत हाकर ऐसे भासता है जैसे जलकी 
लहरोंमें एक ही चन्द्रमा बहुत हैकरे सासता है पर वह बहुत नहीं 
एक ही है। सिन्‍न २ समझना भ्रमात्मक बोध है इसलिये इसे रांजस 
ज्ञान कहते हैं । 

शुंका-- सृष्टिकी जितनी वस्तु विलग-विलग बनी हुई हैं वे 

सब प्रलक्षमं विलग २ देखी जारही हूँ अर्थात उनका विलग ३ 


हैना प्रतनक्तप्रमाणसे सिद्ध है इसलिये ऐसे बोघवालेको मिथ्या लांदन 
लगाकर भगवान दूषित क्यों करते हैं ? ह 


समाधान--- प्रलयक्षप्रमाणकों केवल नारितक मानते है 
शाख्ववत्ता नहीं मानते | क्‍योंकि अत्यक्ष प्रमाणमें इन्क्रिय जन्य दोषोंकी 
भाप्ति देखीजाती है | जैसे सुय्यमण्डल और चन्द्रमगंडल सुनहरी 
और रुपहली रोटियोंके समान केवल बितरतमात्रकी गोला 
ईंमे भासते हैं जो प्रदनक्ष दृष्टिदोषजनित अमात्मक बोध है। क्योंकि 
यथायेंमं वे वित्तरमात्र नहीं हैं वरु उनकी ग़ोलाई सहसों 





श्लोक ॥ २१ 0 श्रीमदव॑गवद्गीता | इहह 


घबे भगवानें अगले वओकमें राजसज्ञानकों वबणन करते हैं- 
 घु०-- पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान॑ नानामावान पृथग्विधान। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्र ॥ २१. 
. पदच्छेद:-- एथक्त्वेन ( पार्यक्येन प्रतिदेह मिक्त्वेन ) 
तु ( किन्तु ) सर्वेषु ( सकलेषु ) भूतेषु ( प्राणिपु ) एथम्विधान 
( प्रतिदेह मिन्नात्‌ ) नानाभावान्‌ ( सजातीयेषु मलुष्यादिपु 
मिन्नमकारान ) यत, ज्ञानम, वेचि ( जानाति । विष्यीकरोति ) 
तत, ज्ञानव, राजसघ, विद्धि ( जानींहि ) क २३ 


प्रदार्थ-- हे अज्चुन | ( तु ) किन्तु ( एथक्लवेन ) एथक्‌ 
रुपसे (सर्वेषु) सम्पूर्ण ( भुतेजु ) प्राणियेकि (उधम्विधान्‌ ) मिन्न- 
मिन्‍न ( नानाभावान ) नाना प्रकारके भावोंकी ( यव ) जो 
( ज्ञानम ) ज्ञान ( वेत्ति ) जानता है ( तत ) ब्रह्म ( ज्ञानप्त 2 
ज्ञनंको ( राजसछ ) राजस ( विद्धि ) समझ ॥ २१ ॥ 
अर्थात जिस ज्ञान दाथ संब वसतुओंग मिन्नता देखीजाती है 
छसको सजस ज्ञान जानो | 
मावारथे: -- स्मामानसहँंस इृष्णिवेशावतंस भग- 
चान ओक्ृष्णचन्द्र राजसी ज्ञानका परिचय कपते हुए कहते हैं, 
कि [ प्ृथक्त्वेन सु यज्ज्ञानं नानामावात प्रथग्वि- 
धान । वेत्ति सर्वेषु भुतेषु ] एथक-श्रथक्‌ करके सिन्न-सिन्र 
धकुरके बहुतेरे भावोंको जिस ज्ञान हाय आणी जानता है धो 





४६३६ श्रीमद्रगवंद्वीता [ भध्या» १८] 
जो मनके अभाव हाजानेते अद्दैतबुद्धिकी प्राप्ति है बह सालिक ज्ञान 
है। शंका मत करो | ॥ २१ ॥ 

अब सगवान अगले ःछोकमें तामस ज्ञानका वर्णन करते हैं--.. 





मृ० -- यत्तु कृत्स्नवदेकस्सिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकस। 
अतत्वाथवदल्प च तेत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
पदच्छेद:--- ठु (किन्तु ) बत्‌ ( ज्ञानव ) पकरिसत, कार्ये 
( विकारभृते देहे ) कत्मवत्‌ ( सबंचत । सम्पूर्णभिव ) सक्तम 
(लीनस | एतावानेवात्मा ईश्वरो वा नात; परमरतीति लग्नम ) अहैतुकम 
(हेतुरुपपत्तिग्तद्रहितम ) अतत्वार्थव्रत्‌ ( परमार्थावल्लम्बनरहितम। अप- 
थाथविषयकम ) थे ( पुन; ) अल्पम ८ तुच्छम् | आत्मनो निलत- 
विभु्ञाविषयीकरणात्‌ अतिहतत्यम ) तव € ज्ञानम्‌ ) तामसम, उदा- 
हतम्र ( कथितस्‌ )॥ २२ ॥ 
पदार्थ;:-- (तु ) किचुहे थज्जुन ! ( यत ) जो ज्ञान 
( एकस्सिन ) एक ही ( कार्य) कायम ( कत्नवत्‌ ) सकलमावको 
लयेहुए ( सक्तम ) अनुरक है ( अहेतुकम ) इसलिये युक्तिरहित 
है ( अतलार्थवत ) यथाथ- अर्थका बोधक॑नहीं है (थे ) और 
( अल्पम ) तुच्छस्वरूप है (तव ) ऐसाज्ञान ( ताम्मसम ) तामप्ती 
€ उद्ाह्नतम ) कहागया है॥ २२ ॥ 
सावार्थ:-- फुल्लेन्दीवरकान्तवदंन. सकलसुषमासदंन 
श्रीमगवाव ऋष्णंचन्द्र अर्जुनके गति तामसीक्षानक्ा वर्णन करते 
हुए कहते हैं, कि [ यत्तु कुननवदेकस्मित कार्य सक्तम- 


स्वो> ॥ २१ ॥ श्रीमद्ञगाद्गीवा ... ३६६३ 





पीकर मत्त होजाओों तो कया सहसों घट मंद ही होजावेंगे और-उनकें 
. पीनेसे प्राणी मच होजावेंगे १ कदापि-नहीं फिर द्वेखो | कि संपूर्ण 
पृथिद्रीमंडलका समुद्र तो एक ही है॥-- किए इन प्रथग्साव देखनैं- 
वालेके सिद्धान्तके अनुसार समुद्र कंकाबात-( तूफान ) के ककोडोंसि 
यदि एक नौका डूबजावे तो समुद्रभरकी नोकाओंका डूबजांना उचित 
था पर ऐसा नहीं होता ।* के ५ 

इसी प्रकार सईसों इृश्ान्त देखनेर्म आदेंगे, कि जों 
बरंतु महान और विशाल है उप्तके-क्रिसी एक भी अवयबमें 
विकार होनेसे संपूर्ण अवयवीमें विकार नहीं होता | भ्रधिक क्या- 
कहाजावे इस सिद्धान्तके विरुढः ऐसा देखुजाता है, कि जब एक ही 
भनुष्यके मस्‍्तकमें व्यथा होती है तो वह व्यथा उसके हृदय, . हाथ; , 
पांव इत्यादि अबयवोंमें नहीं होती इसलिये ऐसा कहना, कि आत्माके 
एक होनेसे एक्रकी व्यथासे सबको व्यथित होजांना चाहिये था इसी 
लिये थात्मा एक नहीं है मिन्न है ऐसा कहना भूल है और यह 
उनका तर्क, कुतक हैं और निर्मुल है । इसलिये भगवान, कहते हैं; 
कि [ तज्ञानं विह्धि राजसम्र ] हे अर्ुन तू ऐसे इथक्‌ २. 
समकनेवालेकी “ राजसज्ञान ? जान | अर्थात्‌ जो ज्ञोग ऐसा सम- 
भरहे. हैं, कि मेरा आत्मा दुःखी है, मेरे. छोठे साईका भात्मा.ढुःखी 
है, मैं घनवान हैँ, मेरा मित्र दरिद्र. है औरे- यह चात्मा प्रस्मात्मासे 
विल्ग है फ़िर देव, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्ती, कीट, प्रतेंग, वृक्ष, 
परत, फल, फूल, नदी, नाले इत्मादिके आत्मो एथक-पृथक्‌ हैं ऐसा. सम; 
मनेवाल्ोंका ज्ञान राज़सीज्ञान है | क्योंकि किसी. ओत्रिय जंह्मनिष्ठकी . 


३६८८ श्रीपड्भगवद्गीता [ अध्या० १८] 





स्थापित कर यों समझ लिया, कि जितनी देवत्वकी शक्तियां इस 


ब्ह्माण्ड्म हैं सब इसी पिंडमें रम रही हैं इससे इतर दूसरा कुछ नहीं 
है तो ऐसे ज्ञानको तामसी ज्ञान कहते हैं । 5 


इन दिलों प्राय: ऐसां देखाजाता हैं, कि विजयादशमीके उत्सव 
में बहुदरं प्राणी श्रीदुर्गाजी वा कालीदेवीकी मूर्ति बनाकरे जब नहींमें 
पबाह करदेनेके लिये बाजे गाजेके साथ बडी चहलपहल और 
बडी धूमघाम्से लेचलते हैं और जहां किसी चौराहेपर॑ ऐसी दो चार 
मूत्तियोंका मिलाप हाजाता है तो पत्येक आराणी दूसरेकी मूत्तिको 
ठुच्छ और अपनी मूत्तिको विशेष €मककर आगे बढा लेजाना चाहता 
है जितके लिये लाठियां चलती हैं और बहुतेरोंक मरतक फूटजाया 
करते हैं जिस कारण गवर्नमेंट सरकार ईग्लिशियः की पुलिस इनके 
साथ रहती है । इसी प्रकारके दंगे मुसलमानोंके मुहर॑मके उत्सवॉमें 
भी देखेजाते हैँ ऐसे पुरुषोक्ा ज्ञान तामसी. ज्ञान है । 


फिरे लीजिये और सुनिये | इन दिनों बहुतेरे वेष्णबमतवाले 
थआचय्य इल्ादि शित्रके मन्दिरमें नहीं जाते और अपने मन्दिरको 
' श्रेष्ठ ओर अन्य देवमन्दिरोंकों तु्छ समभते हैं एवंभरमको अग्निका 
मल्न बताया करते हूँ । अपने साल्नग्रामको दूसरेके साहग्रामसे श्रेष्ठ 
बताते हैं । ऐसे ज्ञानको तामसी ज्ञान कहते हैं । 
है क्ा- अपने देवमें विशेष ज्ञान रखना तो उपासनाक्ी उत्तम 
रीतिके अन्तगत हैं द्योंकि उपासककों ८ हिये, कि अपने उपास्यवों 
प्रमदेव परअह्म सब्विदान्द समझे फिर ऐसी समकको तामसी ज्ञान 


रतौ० ॥ ९१ ॥ श्रीमद्गगंवद्वीवा | ६६३४ 





थोजनकी है इसी प्रकार वृच्ध और पर्वेतोंस रहित किसी सुनसान. विस्तृत 
भूमिपर अथवा किसी सागरकी नोकापर वा किसी प॑तके श्ैगपर खडे 
हेकर देंखो तो ऐसा बोध होगा, कि चारों ओरसे आकाश पृथ्वीसे लगा 
हुआ है । भ्ज्ञानी ऐसा सममेंगे, कि मैं चलते २ उस स्थानपर 
पहुंचकर आकाशको छूलूंगा पर ऐसा नहीं यह भत्यक्षप्रमाण भी 
इृष्टिसे दूषित है 

फिर देखो कभी-कभी घरसे बैठे रेहा तो जो नगाडा तुम्हारे घरसे 
पूषेकी ओर बजरहा है उसका शब्द पश्चिमकी ओरसे सुन पडता है यह 
* प्रत्यक्ष? श्रोत्रजन्यदोषसे दूषित हे । यह तो मैंने वाहयकरणके दोषोकि 
उदाहरण दिये जिससे प्रत्यक्षका खेडन होता है। अब अन्त:करणदोष- 
जन्य अत्यक्षको मी सुनो | कभी-कभी जब दिग्भ्रम हे।जाता है तो प्राणीकोः 
पूव्ैक पश्चिस वा उत्तरका दस्खिन जान पडता है यह अन्तःकरणदोषसे 
दृषित “ अंत्यक्ष ? है इसलिये बुडिमान म्ल्मक्षका विश्वास नहीं करते ५ 

श्रीशंकराचार्यके गुरु गोडपादाचाय्येने भी. अपनी कारिकामें 
द्ैत देखना अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न देखना अन्तःकरणदोषजनित अर्थात 
मनका दोष साना है। प्रमाण- “मनो दृश्यमिद देते यत्किचित्सच- 
रांचरेप्‌ । मनलो हथमनीभावे द्वेतं नैचोपलम्यते ? ( साणडुक्यों० 
गौडपादीयकारिका तृत्तीय भकरण श्ले० ३१-११० ) पर्थाव जो कुछ 
जड चेतन भिन्न-मिन्न करके ह्वेतरूपसे मास रेहे हैं वे मनोद्श्यदोफसे' 
भासते हैं अर्थात मनके. दोष भासते हैं ओर जब वह मन अमनी- 
भाव प्राप्त होता है तब कहीं. ढैतका पता भी नहीं लगता श्रर्थात्‌. 
जिस आणीका शान सनोदश्यसे दूषित है वह राजसी: ज्ञान है। और 


8६१४० श्रीमद्डमवद़ीता- [ धध्या> १८६] : 





चाहा तो किसीने यह दोहा पढ़दिया, कि / अपने अपने इष्टको नमन 
करें सब कोय। इष्ट विहीना परेशुराम नंबै सो मुरेख होय ॥” यह 
: सुनकर तुलसीदासजीने यों कहा, कि “ क्या वरणों छबि आजकी 
भले बने हो नाथ | तुलसी मरतक तब नये धनुष-बाण लो 
हाथ॥” इतना कहते ही कती आश्चर्यमयी लीला हुईं, कि “ मुरली 
मुकुट दुरायके धनुष बाण ले हाथ । सेवककी रुचि राखि वे नाथ 
भये रघुनाथ ” अब विचारंकी दृष्टिसे देखो, कि तुलसीदासजीने उपा- 
सनाका पक्ष भी रेखलिया और अपने उपास्यको सबमृत्तियोंमें दिख 
लाकेर भगवानके वचनको सिडः भी करदिया,. कि “४ यो मां पश्यतिं 


स्वेत्र ” इसी ज्ञानको सालिकज्ञान कहते हें और यही उपासनात* 
न्वकी दुढ करनेवाला है ) 


यहां इस शछोकमें जो कहा, कि “ कृत्स्तववेकस्मिन ” तथा 
«४ अतलार्थवदल्प च ” अर्थात्‌ ब्रह्मतत्ततरहित, तुच्छ और एक ही 
कार्यम जो स्वेवत्‌ देखता है पर श्रपने उस एक कांय्यक्री सर्वमें नहीं. 
देखता वरु भ्रन्‍्य सब भूतोंसे घृणा करता है यह तामसज्ञान है । जैसे इन 
दिनों मिन्नमिन्‍्न मतवाले अफ्ने मतकी गशेसा और दूसरेक 
मतकी निनन्‍्दा कियाकरते हैं यह तामसज्ञान है । यदि. वे सब 
मतमतान्तरोंकोी' अपने मतमें और अपने मतको सभमें देखते होतें 
तब तो उनका ज्ञान साल्विकज्ञान कहाजाता । इस विषयपरे मैं. 
एक कपोलकल्पित दृष्टान्त देकर तुम्हें इस अथको सममादेता हूं ।. 
किसी आममें दोभाई थे दोनोंमे परपर ढ्वेष होजानेके कारण दोनोंने. 


श्ो०् का २३ ॥ श्रीमद्रगवद्ीया ३६३७ 








हैतुकम ] जो ज्ञान सकल भातोंको लियेहुए बिना किसी हेतुके किसी 
एक ही कार्यमें थासक्त है अर्थात्‌ प्रलक्ष अनुमान इत्यादि अनेक 
प्रमाणोंसे मी जिसकी उपपत्ति नहीं हासकती और सिदान्तको नहीं 
पहुँच सकंता ऐसे किसी एक कायम देहमें अथवा किसी अन्य भूतमें 
जो आसक्त है| अर्थात सबको एक ही में समझ कर उसीम लय 
हवाजावे भौरे ऐसा समझे, कि इससे इतरे अन्य कुछ भी नहीं हैं फिर 
वह एक ही पदार्थ किस प्रकारका हो, कि [ झतत्वार्थवदल्पं च 
तत्तामसझ॒दाइतस ] अत्ला्थ हे और अल्प भी हे अर्थात॒काय, - 
ह वा भूत॑म जिप्तकी आसक्ति हुई है और वह किसी विशेष तलयुक्त 
अथका सम्पादन करेनेवाला न हे इसी कारण अल्प हो अर्थात तुच्छ 
है तो ऐसे ज्ञानको 'तामसज्ञानः कहते हैं | जैसे किसीने अपनी देहको 
सुन्दर समझकर ऐसा अ्रहेकार करलिया, कि मेरे शरीरसे बढ़कर कोई 
दूसरा शरीर सुन्दर नहीं है, सारी सुन्दरताई मेरे ही शरीर सिमट 
कर इक्ट्टी हैेंगयी है । अथवा यों समकलवे, कि मुझसे बढकरे 
कोई बुद्धिमान नहीं हैं संसारमें डेढ घुछि है जिससे आधीर्म तो 
रुंसारे है और एक रूमृची बुद्धि मुझमें है इसलिये यह मेरा 
शेरीर बुडिका भशडार ही है । अर्थात अपने शरीरकों वा इसी 
प्रकार दूसरे किसीके शरीरकों सेसारमरके शरीरोंसे परम सुन्दर वा 
परम बुडिमान्‌ समझलेना तामसी ज्ञान हैं । 
इसी प्रकार किसीने सुल-सुनाकर बिना गुरु वा शास्त्रो 
देशके सारतखसे रेहित थोगापीरे, लोनायमारों, बूढाबावू वा 


जलईबाबाका पिंड बनाकरे अपने घरके -सामनेके वृक्तके नीचे 
४५६ 


४५ की 
| ६४३ ४: श्रीमद्भगवद्रीतः है [ अँच्या « रद] 





म०-- नियत सद्गरहितेमरागद्रेषतः कृतम । 
अफलतप्रेप्सुना कर्म येत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ २३ 
पदच्छेद:--- अफलप्रेप्सुना ( निष्कामेन ।* फलप्रातिका 
मनाशुन्येन करना ) संगरहितस्त ( अमिनिवेशशून्यम | आसक्ति- 
बर्जितम्‌ ) अरागद्वेषतः ( रागः इष्टे प्रीति; छेष: अनिष्टिप्रीति: इति 
रागह्षो ताम्यां शुल्यतया , यत, नियतम्‌ ( नित्यम ) कम ( याग- 
तपोदानादि ) कृुतम ( अनुष्ठितम ) तत ( कम ) सांतिकप 
उच्यते ( कथ्यते ) ॥ २३१ ॥ 
पदार्थ:-- ( अफलम्रेप्सुना ) निष्काम पुरुषकें ढारा ( सग्र- 
हितस ) संगरहित ( अरागछेंषतः ) रागछेषसे रहित ( यत ) जो. 
( नियतम ) नित्य ( कम ) अमिहेत्रादि कमे ( कुतम् ) किया- 
जाता है ( तत ) वह ( सात्विकम्र ) सालिक ( उच्यते ) 
कहाजाता है ॥ २३ ] ह 
,. भावाथ;-- घुधरोरे केशवारे अ्जके दुलोरे भगवान श्रीकृ 
चन्द्र अजुनके अति कहते हैं, कि | नियते संगरहितम 
शगद्वेषतः कुतम्‌ | जो कम वेदशास्त्रनसार विहित है; निल 
है, अहकारसे रहित है तथा जो राग और छेषसे रेहित हेकर किया 
जाता है एवं [ ग्फलप्रेप्सुना कम यत्तत्सात्विक मुच्यते ] 
फलके नहीं चाहनेवाले बुडिमानोके छाया जो सप्थादन कियाजाता 
है वही सात्विक कर्म कहाजाता है । 
इस विषयको भगवान इस गीताशास््रमें ठौर २ पर विधिपूवेक 
वर्णन करते चले ाये हें जैसे “ विहाय कामान्यः सर्वान पुमांश्च- 


छोक ॥ २२॥ प्रीमद्भगवद्गीता 8६१६ 





क्यों कहते हो १ ऐसा कहनेसे तो उफसनाका खंडन हे।जाता है। 
क्योंकि जिसने राम वा कृष्णकी उपासना के वह शिवमन्दिरमें क्या 
करने जावेगा ! यथार्थ तो यह है, कि “ को देव: केशओे वा शित्रों वा! 
एक देवकी उपासना करनी चाहिये केशवकी वा शिवकी फिर ऐसी अन- 
न्यमक्तिकी तामसी ज्ञान कहना अनुचित देख पडता है भगवान्‌ इसी 
गीतामें कहआये हैं, कि “अनन्यचेत्ता; सतत यो माँ स्मरति नित्यशः” 
(अ० ८ वछो० १४ ) “ अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः 
पर्युपासते ? (अ० € शछो०, २२) अर्थात ज्ने अनन्यचेतस है, जिसकी 
अनन्य भक्ति है और अपने उपास्यको छोड अन्य कुछ नहीं जानता 
उसीको भगवान योगज्ेम देते हैं थोर उसीको बडी सुममतासे मिलते 
हैं फिर ऐसे ज्ञानकी तामसी ज्ञान कहकर भगवान अपने वच्नोंको 
आप ही इस छोक़ छारा क्यों खेडन कररहे हैं ? 


समाधान-- भरे प्रतियादी | तूने तो इस तत्वका समका ही 
नहीं ! तुमने मोतीके साथ गुजा पिरोदिया । अजी ! उपासना ही 
सालिक ज्ञानका कार्य है और “ अतत्त्वार्थ ” कारय्यमें ४ कछृतन- 
वदेकस्मिन ? देखना तामसीज्ञानका काय्ये है क्योंकि उपासनाके 
विषय स्रये सगवानका यह वचन है, कि “यो सां पश्यति सर्वत्र 
सर्व च सयि पश्यति ” देखो ( अ० ६ शछो० ३० ) अर्थात्‌ जो 
सब भूतोंमें मुझको देखता और सुकूमें सबको देखता है वह मेरा 
भक्त सदा मेरे समीप है मैं उससे विलग नहीं होता हूं ।जैसे गोस्वामी 
तुलसीदासजीने दुन्दावनमें जाकर जब ऋृष्णंमूत्तिको नमस्कार करना 


३१४४ श्रीमंद्गगवद्ौता [| अध्या० १८] 





फिर कहा है, कि “ प्रजहाति यदा कामानू ? ( अ« 
छो० ४५ ) “ अफलाकांक्षिमियज्ञों विधिदो य इज्यते 
(अ० १७ छो० ११) “ गतसंगरय युक्तरय ज्ञानावस्थितचेतसः ? 
( अ्र० ४ छो० २३ ) ५ अनाश्रितः कमंफले कार्य कर्म करोति 
थः ” ( अर ६ खतो० १ ) “ मयि सर्वाणि कर्माशि सन्यस्था- 
व्यात्मचेतला ” (अ० ३ हो ३१ ) 

ऐसे २ अनेक वचन सगवानने इस गीताशास््रम कथन किये हैं 
जिनसे यही सिछ हेता है, कि अहंकार तथा रागछेष रहित, 
फलकी कांक्षा त्यागनेवाले मराणीसे जो नियतकर्म संध्या, हवन, 
तंपण इत्यादि कियेजाते हैं तिन कमोको सात्तिक कम कहते हैं । 

यह २३ वां 'छोक ऊपर कथन किये हुए सब वचनोंका उप- 
संहारमात्र है इसलिये पाठकोंको चाहिये, कि पिछले सब वचनोंको 
भलीमांति एकराग्नचित होकर पढ़ें ओर फलाकांक्षाते रहित हो सात्तिक 
कर्मोका सम्पादन किया करे ॥ २३ ॥ 

अब भगवान श्रगले शछोकमं राजसकर्मका वर्णन करते है--- 
भृ०-- यत्तु कामेप्सुना कर्म साहड्डारेण था पुनः। 

क्रियते बहुलायासं तदाजसमुदाहृतम ॥ २४ ॥ 

पदच्छेद:-- तु ( किन्तु ) कामेप्सुना ( फलकामनासहिं 

तेन कर्ता ) अहंकारेण ( थहं कर्ते्वभिनिवेशशालिना । कर्तृतलामि- 

मानयुक्तेन ) वा, पुनः ( भूयो भूय; ) बहुलायासम्‌ ( अतिश्रम- 

साध्यम्‌ । बहुक्लेशसहस ) यतू, कम ( काम्ये कम ) क्रियते ( अनु- 
छीयते ) तत्‌, राजलम, उदाह्नतृम ( उक्तम )॥ २४ ॥ 


रोक ॥ १२ के ओऔमपद्रगवद्गीता ३४१ 





अपने पैतृक घनको दो समभागोंमे बांट लिया और उसीके साथ अपने 
गुरुमहारा जको भी दो सम सागमें बांठकर दाहिने अंगको एकने और 

बायें अगको दूसरेने अपना-अपना पूज्य अग सममा । अकस्मातृ श्री 
गुरुमहाराज उनमेंसे एकके घर आगये | जब वह जल लेकर पाद- 

प्रच्ञालनके लिये पहुंचा तो गुरुमहाराजने अपना दाहिना पैर उसके 

-भागे करेदिया उसने जहामेरे लोटेसे पांच सात लौटा मारा और 

कहा, कि यह पैर तो उसका है मेरा “ पांव ? दीजिये फिर वह उनका 

बायां पैर पखारने लगा इतनेमें उसके भाईने यह सुना कि मेरे पांवको 

दो चार लोटे लगगये हैं फिरतो वह भी दौडा आया और बायें पैरमें 
दो चार लोठे लगादिये अब क्या था गुरु महाराज चलते हुए और फिर 
वहां आनेका नाम भी नहीं लिया । 


इन दोनों मूखोंके ज्ञानको तामसी ज्ञान कहना चाहिये । क्योंकि 
४ कृत्नवदेकस्मिन कार्य सक्तमहैतुकम, अतत्त्वार्थ, और अल्प 
इन चारों दोषोंसे दूषित हैं । अर्थात्‌ संपूर्ण गुरुकी महिमाको एक ही 
पांवम॑ं देखना और उसीमें आसक्ति रखना जिसका कुछ भी हेतु 
नहीं है और यथा तक्तसे रहित है फिर अल्प हे अर्थात्‌ अत्यन्त - 
तुच्छ बुछिसे संयुक्त है| इसलिये है प्रतिवादी ! यह सिद्ध होता हे, 
कि उपासनांतत्व और तामसी ज्ञानके तल्में पृथ्वी और आकाश 
का अन्तर है अतएव शंका मत कर ! ॥ २२ ॥ 


अब भगवान, सालिके, राजत और तामस कमोका वर्णन अगले 
_होकमें करते हैं- 


इ६४४६ श्रीमद्भुगवद्गीता [ अव्य०, १८] 





कराया । इसी प्रकार छेषबश किसी अपने पडोसीके नाश केरदेनेके 
लिय बढ़े परिश्रमके साथ श्येनयज्ञ करवाया और यह चाहा, कि आज 
यज्ञडी समाप्ति हुई कल मेरा पडोसी मरजावे । जब दोचार महीने वह 
न मरा तो फिर दूसरा श्येनयज्ञ कराया | एवं प्रकार बडे परिश्रमके 
साथ दो-दो चार-च.रे मासके पश्चात अपनी कामनाकी प्रवलताके 
कारण यश्ञोंक्रा सम्पादन करवाता रहा पर उसे न तो पुत्र हुआ और 
न पडोसीका नाश ही हुआ । फिर इसने बार-बार यज्ल करेना शारंभ 
करादिया । ऐसे कम करनेवालोंका कर्म बहुलायासयुक्त ' राजसकृ् 
कहा जाता है। क्योंकि सम्पादन करनेवालेने इसको अहंकारसहित 
कामनाकी ग्राप्तिके निमित्त बडे परिश्रमंस किया । 


शंका-- बार-बार पुत्रेष्टि और श्येनयश्न करनेसे यदि किसी 
भी कामनाकी सिद्धि न. हुईं और शन्रुका नाश नहीं हुआ तो यद्ोंका 
प्रभाव क्‍या होगया ? फिर तो यज्ञ करना चिरथेक है । 


समाधान-- थन्न तो निश्थक कभी भी नहीं हेसकता परन्तु 
केसा भी अभावशाली पुरुष क्यों न है, कैसा भी प्रभावोत्यादुक कमको 
क्यों न करें यदि अहेऋारयुक करेगा तो अद्दकारके विकारसे फल्ोंमे 
शून्यता आही जावेगी । क्योंकि उस सच्चिदानन्द आनम्दकन्दको 
अहंकार ऐसा विकार नहीं सह सकता यदि प्राणी अहैकारेयुक् 
कार्य न करके भगवलूसे अर्पण करे तो अवश्य मगवान उन फर्लोंको . 
देसकता है क्योंकि फलका देनेबाला भी तो वही है कम स्वयम्‌ जड 
है । कर्मोमें फल्न देनेकी शक्ति नहीं है फलदाता परमात्मा ही है। 


श्लोर ॥ २३६ ॥ आमद्भगबद्गीता ३६४३ 





रति निःस्पृष; ? ( अ०२ खछो० ७१ ) अर्थात्‌ जो पुरुष सब प्राप्त 
वा आअग्राप्त कामनाओंको लागकर अपने शरीरेके जीवित रहनेक्ी- 
अमिलाषसे तथा सुखकी वृद्धिकी इच्छासे रहित भोगोंको सोगतेहुए 
भी उनकी ममतासे शून्य हाकर सबप्रकारके अहंकारोंसे वर्जित हैं 
. आनन्दपूत्रक विचरेता है वही पुरुष शान्तिक्रों प्राप्त होता है ऐसे 
ही पृष्बोंकेलिये भगव्रानने इस अव्यायक्रे इप्त ्छोकमें * संगर- 
हितम्‌ ” और ' अफलब्रैप्सुना ? पदोंका प्रयोग किया है। 

रिरे कहथाये हैं, कि “ तस्मादसक्तः सतत कार्यक्रम समाचर ? 
( भ्र० ३ श्लोन १६ ) भर्थाव हे अंजजुन ! इसी कारण तूः फलोंकी 
कामनासे रहित हेकर सदा अवश्य करनेयोग्य नित्य-नेमित्तिक कर्मोक्रो 
शास्त्र:नुसार सम्पादन कियाकर क्योंकि इईश्वस्चरणानुरागी पुरुष से 
प्रकारके फल्लोंडी इच्छा छोड केवल _भगवत्माप्ति निमित्त कर्मोका 
आचरण करताहुआ मोक्ष परम पदको भ्राप्त करलेता है । 

इसी तातयकी दिखानेके लिये इस २२ वें श्होकमें * नियतम्‌ ! 
शब्दका प्रयोग किया है फिर इसी तालर्यकों भगवानने अ० ४ खछो० 
१२ में यों दिखाया है, कि “ युक्तः कर्मफल त्यवता शान्तिमा: 
प्नोति नेष्ठिकीम ? ( देखोन अ० ४ खो १२ ) अर्थात जो प्राणी 
परमेश्वरकी निठामें सदा लीन है बह कर्मफलको त्याग करके अन्त:- 
करणकी शुद्धिद्वारा मगवत्खरूपकी प्राप्ति करनेवाली निश्ठासे भरीहुई: 
शान्ति प्राप्त करेता है परे जो प्राणी इसके प्रतिकूल चेचलचिच 
होकर सकामकरम करताहुआ भगवतसे वहिर्मुख है वहे कामकी प्रेरणासे 
कर्मफलमें आसक्त होकर सदाकेलिये कमफलसे बांधाजाता है। 


३६४५ श्रीमक्गगंबद्गीता [ श्रध्याय १०] 





अथै-- जब यह अ्रग्निदेव दौडताहुआ. उस यक्तंके समीप पहुंचा 
तब यक्षने उससे पूछा, कि तू कोन हैं ? तब अप बोला, कि अग्नि वा 
जातवेदा नाम करके मैं प्रसिद् हूं। यक्षने पूछा, कि तुभमें कौनसी 
शक्ति है और क्‍या करसकता है? अग्निदेवने उत्तर दिया, कि 
में प्थिवीमें जो कुछ हैं सबको अल्पकालमें भस्म करसकता हू 
पश्चात यक्षने एक छोटेसा तण (तिनका ) अग्निके सामने रखदिया 
और कहा, कि तू इसको जलादे | अग्निदेवने उस ठूणके समीप पहुंच 
कर अपनी सारी शक्ति लगादी पर उस तृणको न जलासका। 

जब इस प्रकार लज्जित हाऊरे लोटगया तो देवताओंने वायुसें 
पूछा, कि है वायुदेव | तुम जानते है| यह यक्ष कौन है ? वायुदेव 
मी दौडकर यक्षके समीप गया तब यक्षने पूछा तू कौन हैः ? उसें 
कहा में वायु वा मातरिश्वा नामसे प्रसिद् हूं । यक्षने पूछा तुभमें 
कौनसी शक्ति है ) वायुने कहा, कि मैं पर्वत, वृक्ष इत्यादि 
जो कुछ इस प्रथ्वीपर हैं सबको अपने बलसे धारण किये हुए हूँ 
और इनको उठाकर एक ठौरसे दूसेर- ठौर फंक.देसकता हूं। उस यत्ञने एक 
तृण सामने रखद्या और कहा, कि इसको उठाले | वायुने उस 
तृझ॒के समीप पहुंच अपनी सारी शक्ति लगादी परे उस तृणकों भी न 
उठासका । भरें घतिवादी ! तू इन श्रुतियोंके प्रमाणोसि विचार सकता 
है, कि जब वायु और अग्निमें अहंकारके कारण उनकी शक्ति न 
रही, शक्तियोंका नाश होगया तब कब संभव है, कि जिस यश्ञकी 
पूत्ति करनेंगें वा हविके अहण करेनेमें तथा उस हविंकी आाकाश तक 
लेजानेमे जो ये भग्नि और वायुदेव ही प्रधान हैं वह यज्ञ अहंकारियोंको 


शो० ॥ २४ ते श्रीमइूंगवद्षीता।.. दुहश्शू 





पदार्थ:-- [ हैं झजुन ! ]( तु ) किन्तु ( काम्रेप्सुना ) 
फलामिलाषी पुरुषसे ( वा )वा (साहंकारेश ) अहफार करके (वा, 
पुन; )अथवा बार २ ( घहुलायासम्‌ ) बहुत परिश्रमसाध्य (यत्‌) 
जी( कम ) कर्म (क्रियेत ) कियाजांता है ( तत ) बह ( शाजसम्त ) 
राजसी ( उद्ाह्ृतम ) कहागया है ॥ २४ ॥| 

भावाथ;-- भक्तचितचोर नवलकिशोर भगवात्र श्रीकृष्ण 
चन्द्र अज्जुनके प्रति गजल कर्मका वर्शान करतैहुए कहते हैं, कि 
| यत्त कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः ] जो करे, 
फलकी इच्छा करनेवालोंके दारा अहंकारके साथ कियाजाता है अथवा 
बास्वार [ क्रियते बहुलायास॑ तद्राजसमुदाहतम्र ] बहुत 
परिश्रमके साथ कियाज़ाता है बह कम 'राज़स ? कहागया है । अर्थात 
ज़ो आंणी अहँकारी है और अप्रतेको कर्ता मान रहा है वह मूढ़ 
है जैप्ता, कि भगवान पहले कहआय्रे हैं, कि ४ अहंकारवि पृहात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते ” ( देखो अ० है को? २७) तलथा 
फलकी भी इच्छा रखनेवाला है और तिस इच्छाके कारण बड़े परिश्र 
मके साथ बार-बार कर्मोका सम्पादन किया करता है तो उसके कमकी 
शजस कम कहना चाहिये | जैसे किसीने चुत्रकी कामतासे पृन्नेष्टियज्ञ 
कराया और ऐसा समभा, कि सैंमे पुप्कल दृच्य व्यय करके यह 
ग्ज्ञ कराया है अतएव मुझ अवश्य पुत्र ह्लाम होगां पर झहर 
कारके वश कामनाके मचको प्रीवे हुए यों चाहता है, कि आज मैंने 
यज्ञकी पूृत्ति करादी हैं बस कलह मेरी खीको गये रहजावे । परन्तु 
दो चार सास गे न रहनेसे उन्होंने फिर पुत्रेष्टि यज्ञका सम्पादन 
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8१४६० श्रीमद्भग॑वेद्गीता [ चध्या० १६] 
अब भगवान अगले शछोकमें तामस कमका वर्णन कंतते हैं। 

मु०- अनुबन्ध क्षायं हिंसामनवेक्ष्य च पोरुषम। 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तचामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद्‌:--- च ( पुनः ) अनुबन्धत ( अनुबध्यत इत्स- 
नुबन्धम्‌ । पश्चाह्वि यहस्तु तम। पश्चादुपायशुभम्‌ ) क्षयम 
( शरीरसामथ्येस्थ विनाशम ) हिसाम्‌ ( मनोवाककायैं:. भुतानों 
पींडनम्‌ ) पोरुषम ( पुरुषाथम्‌ । शक्‍्नोमीद॑ कमकर्तुमित्येवमात्मसा- 
सथ्येम्‌ ) अनवेक््य ( आरम्मतः प्रागविविच्य ) मोहांत ( अविवे- 
कात्‌ । अज्ञानात॒ )यतू, ( यागादिकम ) कर्म; श्रारभ्यत, तत. 
(कम ) तांससम्‌ ( तमोगुणात्मकप्त ) उच्यंत ( निगयते ) ॥२४ 


पदार्थ:-- ( अनुबन्धम्‌ ) कमे करनेके पश्चात्‌ बांधलेनेवाले 
' फ़लको ( क्षयम्‌ ) शारीरिक सामथ्यके नाशको ( हिसाम्‌ ) हिसाको 
( चे )ओर ( पोरुषम ) अपने बलको / अनपेक्ष्य ) न देख- 
कर शर्थात्‌ न विचारकर ( मोंहात्‌ ) अज्ञानतासे ( यत्‌ ) जो 
( कर्म ) कम ( आरभ्यते ) आरम्भ कियाजाता है ( तत्‌ ) वह 
* ( तामसम्‌ ) तामसी ( उच्यते ) कहाजाता है ॥ २५ ॥ 
सावाथ:--- त्रिशुवनोलत्तिरिथितिसंहारहेतु. अपारेससार- 
पारोत्तरखसेतु भगवान श्रीकृष्णंचन्द्र तामत्ी कर्मका वर्शन करतेः 
हुए कहते हैं, कि [ अनुबन्ध दाय॑ हिंसामनेवेदय च पौरु- 
बम्र ] कमोके अनुबन्ध अर्थात्‌ केसे करनेके पश्चात्‌ उनकी बांध” 





श्लोक ॥ २४ ॥ धौमद्वगवद्रीतां १४७ 





इसी कारण अहैकारेके अवेश करजानेसे चाहे सहसों कर किसी कमको 
क्यों न करे फलकी शून्यता ही रहेगी। जब, कि श्रुतियोंके प्रमाणसे 
यह देखा जाता है, कि जहां २ जब-जब किसी देवताने भी अहंकार 
किया है तब-तब निष्फलता हुईं है सयवानले उस अहंकारको नाश- 
कर चूरे २ करडाल्ा है। 


श्रुतियोंसे यह सिडः हेता है, कि जब अभि, वायु आदि देवों 
में अपनी-अपनी शक्तिका भहंकारे हाआयः तब मग्वान्‌ इनके अहँ- 
कारकी नाश करनेके निमित्त यज्ञका अवतार लेकर देवलोकमें कूद 
पडा पश्चात देवताओंने अग्निसे पूछा, कितुम जानते है, कि यह यक्त 
कौन है ? तब अग्निदेवने कहा, कि मैं समीप जाकर पृष्ठ आता 
हूँ। प्रसाख श्रु०- “ ३* तदभ्यद्वत्तमभ्यवद्व को।सीति अग्निर्वा 
अहमस्मीत्यत्वीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ” ( केनो क्ष० ३७ 
ख०२) “तस्मिस्वयि कि वीर्यमित्यपीद सर्व दहेये यदि प्ृथिव्या- 
मिति” । (केन० श्रु० १८) “तस्मै तृशं निदरधावेतहहेति तदुप- 
प्रैयाय । सर्व जवेन तन्न शशाकृ” । (केन० १८) अथ वायुमबबन्‌ 
वायवेतद्दिजानीहि किमेतद्यत्तमिति तंथेति* ( केन० १९ ) तद 
भ्यद्वत्तमम्यद्रवदत को सीति वायुर्वा अहमस्मीत्यत्रवीन्मा[तरिया वा 
अहमस्मीति” । ( केन० २१ ) त्मिस्थयि कि वीयेमित्पीदर् 
: स्वेमांददीय -यदिद प्रथित्याभिति? ( केन श्रु० २३ ) तम्मे तृ्ं ' 
निदधावेतदादत्वेति तद॒पप्रेयाय सर्व जबेन तन्‍न शशाक । ” 
४ ( केन श्रु० २३ ) 
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चाहिये, कि कमोका अनुबन्ध और क्षय कम करेनेके पहलेसे बिचासलेबें। 
क्योंकि कम सम्पादन हे।जानेके पश्चात फलंस बचना दुस्तर हैं अतएव 
तामसी कर्मौका तो एक बारगी परित्थाग करवें। यदि कुछ राजतकमका लेश 
रहगया है तो उसे भी श्रोत्रिय, अह्मयनिष्ठ तथा वेदशार्तरोंके उपदेश हार 
धीरेरपरित्याग करतेहुए सालिक कर्मों शो निष्काम हेकर सम्पान कियाकरे| 
शेका-- पहले तो तुमने यों कथन किया, कि कमे जंड हैं ये 
संवय किप्ती श्रकारंका दण्ड नहीं देसकते । दण्ड देनेवाला परेमात्मा 
है और अब कहते हो, कि ये कर्म मनुष्योंवों बांधलेते हैं ) ऐसा पूर्वा- 
पर विरोध क्‍यों १ 
समाधान--- अजी- प्रतिवादी | मुझे तुम्हारी समझपर ही 
आती है तुम श्लोकोंके मर्मोको भलीभांति तो नहीं समकसकते। दंखो 
मैंने अभी २ उदाहरण दिया है, कि जैसे सिपाही 'चोरको बांघलेता है 
शेसे क्र भी कर्ताको बांचलेता है पर पुलिसको बाधलेनेके अतिरिक्त 
कारागार इत्यादि दुर्ड देनेका अधिकार नहीं है केवल बांधकर न्‍्याय* 
कर्ताके पास पहुंचादेनेका अधिकार है स्यायकर्ता उसे दुरुड देवे वा 
छोडदेबे इसी इष्टान्तसे तुमको समभजाना चाहिये, कि कर्म केवल 
बांघता है दुण॒ड नहीं देता अथवा जैसे किसीके ऋण चुकानेमें नीलामी 
घरेके ऊपर चपरासी नोटिस चिप्क्रा आता है फिर हाकिम जाकर उसको 
मीलेम करता है ऐसे कम केवल नोटिस चिप्रकानेवाला है नीलाम 
करने वाला नहीं है | शंका मत करे ॥ २४५॥ 
.. अब.माबान अगले तीन सछोकोर्मे सात्विक, राजल और तामत 
कर्ताश्रीका वर्णन करते हुए कहते हैं | . 


सेन ॥ रश॥.. श्रीमद्भगवद्गीता ३६४६ 





अपना फल दिखला सके ? इसीलिये हे प्रतिवादी ! तू स्मरण रेख, 
कि अहँछथार किसी श्रकाके बलको उत्पन्न नहीं होनेदेता। 
शंका मत कर ! न्‍ 


शंका- अहैकार करनेसे फलकी शून्यता हाजातरे तो हाजञावे पर 
अहंकार न करके यदि “ वहुलायास ? करके थर्थात बहुत परिश्रम 
करेंके बार-बांर यज्ञोंका सम्पादन करे तो क्या उसका फल नहीं हागा ! 
यदि हेगा तो तुमने ऐसा क्यों कहा, क्रि बार-बार पृव्ेष्टि वा श्येनयज्ञसे 
नपुत्र ही उत्पन्न हुआ और न शन्रु ही का नाश हुआ ! 


समाधान- मैं पहले भी कह आया है कि कर्म स्वये जड हैं 
फल्न नहीं देंसकते फलका देनेवाला वही सच्धिदानन्द आनन्द्घन हे 
इसलिये यदि कामनावाले भी कमोका फल भगवदाधीन समझे तो 
इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलोंको लाभ करसकते हैं | दूसरी बात यह 
है, कि यदि कर्मकों ख् फल देनेवाला भी समको तो जब तक वें 
कम विपाकको ग्राप्त नहीं होंगे अर्थात पक नहीं जावेंगे तबतक 
उनका फल्न भाप्त नहीं होसकता । जैसे कोई प्राणी अपने चषेतमें आज 
ससालका बीज बोदेवे और कल रसालका फल खाया चाहे तो 
नहीं खासकता चाहे संहर्सो घट जल वा अख्त हीं क्यों 
न पटावे पर फल नहीं मिलसकता और उसका .इतना परिश्रम 
करेना निरथक होजाबेगा । भगवानने * बहुलायास ? करके शीघ- 
फल्ल चाहनेवालोंके कर्मोकी गणना राजस कममें की. है | शेक्ा मंत 
क्रो! ॥ २ | 


३६५४. ,... श्रीगदगवद्टीवा -  [चध्या० र८ ] 





पूत्त क्‍यों न करडाले, अपना सबस्र दान क्यों न करदेवे, सकल 
तीथॉमें प्रमण क्‍यों न कर आवे, किसीके उपकार निमिन्त अपना प्राण 
तक क्यों न समपेण करेदेवे पर रश्वीमात्र भी फल्लकी कांच्ा न करे 
फिर अनहँवादी हो अर्थात मेंने यह कार्य किया ऐसा अहंकारमय 
वचन तनक मी जिहपर न लाबे, किसी का्यकी पूर्ति करते समय 
सहसों विध्न बाधाएं शिरपर क्‍यों न आजाद, दशों दिशाओंसे स्व 
प्रकारकी आपत्तियां क्‍यों न पेरलेव, मित्र, “शत्रु ' क्‍यों न द्वोजाबे, 
सर्वस्व॒ क्यों न ल्ुटंजाबे, म्॒त्यु भी सामने खडीहुईं क्‍यों न देखपडे पर 
अपने नियत काय्थेकी पूर्तिमें धीरताको न छोडे और जैसे होगा वैसे 
मैं इस कमकी पूति करेलूंगा इस प्रकार उत्साहसे युक्त हो 
और | सिद्धयसिद्दयोनिविकार:ः कर्त्ता सात्विक उच्यते ] कर्म 
की सिद्धि वा असिडिमें जो निनिकार रेहे वही सालिक कर्ता कहा 
जाता है। अर्थात्‌ कमकी सिद्धि हेजानेपर जिप्तके मुखपर म्सन्नताकी 
प्रतिमा न कलके और असिड होनेपर उदासीनतासे, शुष्क न हो चिन्ता 
की ज्ञालासे मुखनणडल काला न पडजाबे ऐसे कर्त्ताको सात्विक कर्चा 
कहते हैं । हे ; 

इस ख्छोकम भगवानने मुकसंग;, अनहंवादी, घृत्युत्ताहइस- 
मन्वित:, सिद्धयसिद्धयोनिविकार: ये पांच विशेषण दर्णन किये हैं-। 
तहां मुक्तता। और अनहँवादी तो ऐसा है| जैसा पांडवकुलशिरोमणि 
महाराज युघिष्ठिने सहाभारत ऐसे युद्धके हारा राब्यकी पाप्तिकेपश्चात 
राजसूययज्ञका सम्पादन कर फिर सब टल्याग यों कहा, कि मैंने 

. कुछ भी नहीं किया इसलिये बनको. तपके निमित्त जाता हूं। 


' शोक २४५ मे श्रीमड़गवद्दीता .' ३६५९. 





लेनेवाली शक्तिको, अपनी शरीरसामय्थेके नाशकों, हिंसाको और 
अपने शरीरबलकी न देखकर अर्थात्‌ न विचारकर जो कम किया- 
जाता है वह तामस है । अर्थात्‌ कमोक्ा स्रभाव है, कि सम्पादनः 
होजानेके परचात्‌ अपनी सामथ्येरूप रस्सीसे कर्ताको जकंडकर ऐसे 
बांध लेते हैं जैसे किसी घरमें चोरी करनेवाले चोरको.पुलिसवाले 
भट बांधलेते हैं। तातये यह है, कि कारोगार वा फांसी छांश 
शरीर नष्ट होजावेगा हिंसा करनेसे अमुक प्राणीको नाना प्रकारेकी 
पीडा पहुंचेगी तथा इस कमके करनेका पुरुषाथ मुझमें हे वा नहीं 
इन बातोंको बिना विचारे जो प्राणी [ मोहादारभ्यते कम - 
यत्तत्तामसमुच्यते ] अज्ञानतावश अनुचितकम करने लगजाता है 
उस कमको तामसकम कहते हैं । 
ह इस वर्तमान कालमें सहसों वरु लाखों अज्ञानी परिणाम विचार 
न. करके नाना प्रकारके तामसी केमोम लगेरहते हैं. मचपान,: 
उत्कोच ( रिश्वित) वेश्यागमन, परख््रीहरण, परयहदाह, कन्याविक्रय, 
घृत, चोरी, डाका, विश्वासधात, मिथ्या अभियोग, भिथ्या साज्ञी, निन्‍्दा. 
इत्यादि अनगिनत जघन्य आचरणोंका सम्पादन कर चेष्टाहीन, - 
सेस्कारहीन, कान्तिहीन, घनहीन तथा अनेक ग्रकारके रोगोंका यजमान . 
बनकर असमयमें ही झत्युके भोग लगजते हैं अथवा कारागार शुल्ली , - 
वा फांपतीको निमन्त्रण देकर अपने घर बुलालेते हैं । ेृ 
तालथे यह है, कि ऐसे दुःखदायी परिणामत्राले कमोंको तामसी 
कम कहते हैं।जो परिणाम शोचे बिना किसी भी कामंमे हाथ डालनें- 
पर कर्ताको बांधकर अशुभस्थानोंमं पटक देते हैं | इसलिये बुडिमानोंको: 


३६४५ भीमड्रगवद्नेवा ६ भव्य ० १८ ॥. 


अयथ-- सम्पूर्ण वसुन्दराकि : शज्यको परित्यांग कर बन जानेवाले 
श्रीरघुकुलमणि रामचन्द्रके मुखारविन्दपे सवलोकत्यागी योगकि 


समान क्रिसी प्रकारका विकार नहीं लखागया । 


. फिरे गोस्वामी तुलसीदासजी, भी कहते हैं--. प्रसन्नतां या न 


गताभिषेकतस्तथा न मम्ली वनंवासदुःखतः । मुखाम्बुजश्रीः 
रघुनन्दनस्य मे सदारतु सा मंजुलमंगलमदा ॥ ” (अयेध्याकांड) 

अथ--- राज्यामिषेककी वार्ता सुनकर जो पसन्‍्तताको न 
प्राप्त हुई और बनवासके दुःखको अ्रवण कर जिस मुखकमलकी छवि 
उदासीनतांसे न मुरभायी ऐसी जो क्रोशलकिशोर श्रीरामचन्द्रजीके 


3 श्री अर्थात शोमा वह सदा मेजुल मंगलकी देनेवाल्ी 
वे। 


उपयुक्त इतिहास सबैत्र प्रसिद् है कोंपडीसे अठारीतकके निवांसी , 


जानते हैं इसलिये विश्तारके भयसे यहां संकेत मात्र करदियागया ॥५७॥ 


श्रब भगवान अगले स्छोकंमं राजस कर्ताका स्वरूप दिखलाते हैं-- 
मु०- रागी कमफलम्रेप्सुललब्घो हिंसात्मकोउशुचि: । 
..हृषशोकान्वित: कर्त्ता राजसः परिकीतितः ॥ २७ 


- 'पृदच्छेदः-- सगी ( विषयवासनावासितान्तःकरणः । विष- 
यह्लोलुपः ) क्मफंलमेप्सु: ( कमफलौमिलाबी । सकामकर्मानुषठायी » 
लुब्धः ( परेद्रव्ये सब्जाततृष्ण:;। पेराथलोमी ) हिसात्मकः ( मनोवा- 
ककाये: पंरपीडनसमथः ) अशुचि: ( वाह्मभ्यन्तरशौचविहीन: 
अपवित:) हेषेशोकान्वित; ( कमेफलप्राप्तिजन्यचिन्हमुखविकाशादि:। 


* 


स्लोक ॥ २६ ॥! श्रीमड्भगवद्गीता पी: ३६४३ 





'मु०-- मुक्तसड्गे5नहंवादी धत्युत्साइसमन्वितः। 

सिद्ययसिद्गघ्योनिविकार; कर्त्ता सात्विक उच्यते 
॥रेहप 
पदच्छेद:--- सुक्तलगः ( त्यक्तकर्मफ्लामिलापः ) अन- 
इँचादी ( कर्तृललामिनिवेशशून्य: ) धृत्युत्ताहइससन्वितः ( विष्नायु- 
पेरियतावपि चित्तवृत्तेंवेकल्यराहिलम । स्वधर्मानुछाने हर्षोचमस्ताभ्याँ- 
युक्त ) सिद्चयसिद्धयो; ( कुतकर्मकञ्नप्राप्तिः । ब्रिहितक्रिधाफलान- 
घाप्तिसतयो! ) निविकार: ( विकाररहितः । हपषविषादशुन्यः ) कर्ता 
( क्रियासम्पादकः । निष्कामकर्मानुठायी ) सालिक:, डउच्यते 
( कथ्यते ) ॥ २६॥ 

पदार्थ:-- ( झुक्तलंगः ) संगरहित ( अनहंवाढ़ी ) करू" 
लांमिमानसे रहित ( धृत्युत्ताहतमन्वित; ) धीरता और उत्सुकतासे 


* सम्पन्न ( सिद्धयलिद्धयोः ) सिद्धि और असिद्धि हेनेपर ( निर्वि- 


कार: ) जो हे विषादसे शुन्व है ( कर्ता ) इस मकारका- कर्ता 
( सालिकः ) सालिक ( उच्यते ) कहाजाता है ॥ २६ ॥ 
भावाथे:--. ऐोडशश्ूंगारकलाघर  विध्नपरिखएडनबद७ 
परिकर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र सात़िक क्रततोका व्रशन करते 
हते हैं, कि [ मुक्तसड़मेउनइंवादी -धृत्युत्साहसम- 
ब्वितः ] जो कममोका सम्पादृन करनेवाला कर्चा फलकी काम 
नासे रहित हैं और कलुत्वामिमानकों मुखपर लानैवाला नहीं है, चैये 
ओर उत्साहसे युक्त हे अर्थात कैसे भी विशालस विशाल यज्ञोका सम्पादन 
क्यों न करे, कठोरसे कठोरे तपका साधन क्यों न करे, सहसों इष्ट- 
३६१ 


३६५८ श्रीमद्रगवह्ढीती... [ चध्याय १८ ] 


हाजानेसे प्रसन्नताकरे प्राप्त होता है और अग्रातति होनेसे शोकको प्राप्त 
होता है ऐसा कर्ता राजसी कर्ता कहाजाता है। 

इस विषयका वर्शन पिछले अध्यायोंमें ठौर-ठौरेपर होचुका हे 
इसलिये यहां संक्षितत कियागया ॥ २७॥ 

अब पगवान अगले सछोकमें तामसी कर्त्ताका स्वरूप दिख- 
लाते हैं--- 
सु«--- अयुक्त: पाकुत: स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोइलस: । 

विषादी दीघेसूत्री च कर्तो तामस उच्यते ॥ २८॥ 

पदच्छेद्‌:--- अयुक्तः (असमाहितः । श्रनवहितान्त:करणः ) 
प्राकृतः € असंस्कृतबुिः । शाखसैरकारशेन्यः | विवेकशुन्यः ) स्तव्घ; 
(श्रष्टगुरुमातृपितृप्रश्न तिषु विनयहीनः ) शठ:( खल; । परवैचनशीलः ।. 
सामथ्यबंचकः ) नेष्कृतिकः ( अन्यथावादी । निष्ठुरखभाव: । ममो 
पक्रारीति तस्मिन स्वकीयमुपका रित्वअ्रममु्धा प्य परवृत्ति परिहृत्य खकीय- 
स्वाथसाधक: ) अलसः ( कतंव्यकार्याप्रवृत्तिशीलं: ) विषादी 
. ( सदा खिन्नमानस: ) च ( तथा ) दीघसूत्री ( चिरेण कार्यत्म्पा- 
दक; ) कर्ता, ताससः, उच्यते ( कथ्यते )॥ र८॥ 

पदाथ:--- अयुक्तः ( अपने कतव्यमें अयुक्त ) प्राकृतः 
विवेक शून्य ( रतब्घः ) भविनीत.( शठः ) खल ( नेष्कृतिक:) 
दूसरेका अनादर करनेवाला, नींचस्वभाववाला, किसीका उपकार नहीं 
भाननेवालां, परायेकी बृतिफी हानि करेदेनेवाला ( अलसः ) भालसी 
(ब्रिधादी ) कम करनेमें खिन्न मानस ( च) और ( दीघसूत्री ) 


श्लोक ॥ ९१ ॥ ह औमहूगबद़ीता ६६१४१ 





किर सब साइयोंके सहित ब्लैषदीको संग लेकर बनको गसन कर- 
मये । थथा-- “ उत्सज्याभरेणान्यंगाजअहे पल्‍्कलान्युत | 
भीमाज्जुनयमाश्चेव द्रौपदी च यशखिनी ” ८ महामा> प्ररथा० 
प० आअ० ३ छो० २० ) अर्थ सप्ट है। ॥ 
ताल यह है, कि युधिष्ठिर पांचों माइयोंने द्रौपदी सहित अयने 
आभूषणोंकी उतारे वलकल वसन धारण कर बनको चले गये । 
फिर घृत्युत्ताहसमन्वित तो ऐसा हा जैता, कि महायज हरिश्चन्द्र 
संपूर्ण राज्य बाह्यण॒की दान दे चांडालके घरे चाकरीकर म्तक फूँक- 


नेका कार्य करतेहुए अपने पुत्रको स्ुतक देखतेहुए भी अपने कार्यसे न 
टल अर्थात्‌ बिना कर लिये फंकने न दिया बडे घेये और उत्साहके साथ 


अपने स्वामीका कार्य सम्पादन कर्वेरहें । घेयेसे तनक भी न. ठले 
किसीने ठीक कहा है, कि--- “ चन्द्र टरे सूरजटरे टेरे जगत 
 व्यवहार। पे हृढ श्रीहरिचन्द्रको टरे न सत्य विचार ॥ » : 
किर “ सिद्धबसिद्धयोनिविकार:” कार्यकी सिद्धि वा भसिडियें 

ऐसा निर्विकार है, कि मुखपर असस्नता वा अप्रन्नताका, तनक 
भी चिन्ह न देखपडे | जैसा, कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्र अपने रज्या- 
मिषेकका मेगल्लमय समाचार सुनकर न तो प्रसन्‍नहुए और न बनवास 
सुनकर अप्रसन्‍न हुए शर्थात अपनी मातासे वनंगमनकी आजा पानपर 
भी जिनके मुखकमलपर उदासीनता नहीं छायी थी दोनों दशाओंमें 
समान ही रहें थे यथा- “ न बन॑ गंतुकासरव-त्यजतश्च चसुन्ध* 
राम । स्लोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ ?” . ...ै 
( वाल्मीकिरामायण अयोध्याकांड सगे १६ खछो० ३३.) ,5 


६६६.० श्रीमक्रगवह्ीता._ [ भ्रध्याय १८ ] 





युक्त मनप है उसकी इन्द्रियां उसके वशमें ऐसे नहीं रहती जैसे 
दुष्टघोडे सारथीके वशमें नहीं रहते इसीलिये- जो कर्ता भ्रयुक्तमानस 
है उसे तामसकर्ता कहना चाहिये। 
अब कहते हैं, कि जो पुरुष “ प्राकृत * है अर्थात शास्त्र वा 
गुरुथोंकी शिक्षाह्वरां जिसकी बुद्धि संस्कारको प्राप्त नहीं हुईं वाल- 
कोंकी बुडिके समान कच्ची रहगयी हे, इसीलिये जो हानि लाभको 
नहीं समकसकता है। विचार शन्य होनेके कारण भले-बुरे परिणा- 
मप्र ॒ध्यान न देकर झट क्रिसी कमका सम्पादन करडालता हें उसे 
“प्राकृतः कहते हैं। ऐसे कर्ताकों भी तामस कर्त्ता कहना चाहिये । . 
फिर कहते हैं, कि जो स्तव्घ होवे थर्थात्‌ उदणडके समान मरत* 
कको ऊँचा कियेहुए माता, पिता, गुरु इल्यादि महान्‌ पुरुषोंके सामने 
विनययुक्त न हो, कठोर वचनोंक्रा उच्चारणकर अपने शारीरिक 
वलके अभिमानसे शुष्क काठके समान नम्नतासे रहित हो, बुडिमा- 
नोंसे रोकेजानेपर भी हठात जो मनमें भरावे करडाले ऐसे कर्ताको 
सी तामसकर्ता कहते हैं । 
इसी प्रकार जो 'शठ? है अर्थात किसी करके साधनमें अपनी 
सामथ्येपर ध्यान नहीं रखता तथा परायेको घोखा पेकरे उसकी वस्तु- 
तस्तु ठगलेना अपनी चतुराई समझता है, चाहे पराग्रेको उसके दुष्टक- 
मोके ड्रारा क्रितना भी दुःख क्‍यों न श्राप्त होजाबे इसकी भी परवा नहीं 
करेता, परायेकी सीमामें चलात्कार अपनी सीमा बना ही डालता हैं। फिर 
जिसके हृदयमें आजवका लेश भी नहीं है, कपटसे भरीहुई बातोंके ढारा 
यथारयवरतुको मकटन करे मिथ्यालक्न प्रकाश करताहुआ भले पुरुषोंको 


रोक ॥ २७-)॥ ओऔमद्रगवद्गीती.. घ६५७ 





कमैफलालब्धिजन्यचिन्हमुखमालिन्यम ) कर्ता ( ताम्यां सहित: ) 
शजसः, परिंकीतितः ( कथित: ) ॥ २७ ॥ 5 
पदा्भुः--- ( रागी ) विषयमें अनुरक्त ( करमफलस्रेप्सुः ) 
कमीफलोंकी अमिलाषा 'करनेवाला ( लुब्ध: ) परद्व्य- 
लोलुप ( हिसात्मकः ) हिंसा खभाववाला ( अशुचिः ) अपविन्र 
( हशोकससन्वितः ) हुए शोक युक्त ( कर्ता )जो कर्चा है वह 
(राजस:) राजसी कर्चा ( परिकीतितः ) कहागया है ॥ २७ ॥ 

: भावार्थ--- भक्तनयनपथगामी तलोक्यस्वासी आन- 
स्वृकन्द श्रीकृष्णचन्द्ध राजस कर्चाका लक्षाण वर्णन करते हुए कहते 
हैं, कि [ रागी कर्मफलपेप्सुल्ुब्धो हिंसात्मको5शुचिः ] जो 
विषय-बासनामें अनुराग रखनेवाला, कामी ( कमफलमें प्रीति रखनेवाला) 
है, लोभी है, हिसामें रत रहनेवाला है और अपवित्न है अर्थात्‌ . 
किसी कर्मके करते समय भमिन्न-मिन्न विषयोंकी प्राष्तिका प्रयोजन 
ह॒दयमें रखकर सकाम कमोका सम्पादन करनेवाला है तथा लोभके 
भगडोंसे जिसका चित्त डाबांडोल होरहा है संतोषका उत्तम सुख 
जिसे श्राप्त नहीं है। जैसे घृतकी 'भाइति पडनेसे अग्निकी ज्वाला 
अधिक भडकती जाती है ऐसे धन सम्पत्तिकी मासिसे जिसकी रहहां 
बडी प्रवलताके साथ मडकती जाती है भौरे जो अपने अथैसाधन 
केरनेके -नि्मिच्. परायेकी पीडा देनेमे सदा तलर रहते हे 
. इसी कारण वह सदा अपविन्न आचरणवाला है । शारीरिक 
शौच और आशिक शौच दोनोंकी परवा नहीं रखता। फिर [ हर्ष- 


शोकान्वितः कत्तो राजसः प्रिकी्तितः ] कमफलकी प्राप्ति 


इश्क शरीमद्रगवद्ीता [थध्या० ६८ ॥ 
है, उत्साहसे होन रहता है, दो घडी दिन चढ़े तक खर्राटा मारेता रहता 
है, सैध्यादि निल्कर्माका कभी नाम भी नहीं लेता, हिमआतुमें सनातन 
तक नहीं करंता औरे किसी देवमन्दरमें जाते समय मगत बनजाता है । 
यहां तक आल्लसी है, कि मुखसे बोलनेमें भी पूणण शब्दका उब्चारण 
नहीं करता है ७पी, पो, फि. सो, की मण्डलीमें रहता है ऐसे तन्द्रालु, 
मन्‍्द औरे मेथर कर्चाकी गणना तामसी कर्त्तामें कीजाती है। 
नीतिक्ा बचन है, कि “ आलस्पो हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ 
रिपुः ॥ ? । 

अब मगवान कहते हैं, कि [ बिषादी दीघसूत्री च कर्ता 
तामस उच्यते ] जो प्राणी जिस कामके करनेमें विषाद करेता 
है अर्थात्‌ नाक सिक्रोडता है औरे दीघैसूत्री हे अर्थात सहेसों शंक्रा- 
ओंसे युक्रत होनेके कारण जिस काय्यकोी एक दिवसमें पूर्ण करना 
हो मास भरमें मी उसकी पूर्ति नहीं करता ऐसे व्यर्थ कालयापत कर- 
नेबाले चिरेक्रिय कर्ताको तामसी कर्चा कहते हैं ॥ र८ ॥ 

अब भगवान सातिक, राजस ओर तामस तीनों प्रकास्की बुद्धि 
तथा ध्रृतिके वर्यून करंनेकी अतिज्ञा अगले श्छोकमें करते हैं-- 








# पी. पे. कि. सो.--दूशा पांव आती कियी बरत्मे शयत्र किये हुये थे उस बरमें 
अकर न थे, लगी योर एकक्री पीठपर भ्र,गक्ीचिनगारो शिरी तो वृह मारे आलस्यके 
+पीठपर ऋाग गिरी? इतना ने बोलकर केवल पी. बोला. दूधारा मारे आलस्यके 'पोंहुकर 
फेंक दो! ३ .नान बोलकर के .ल पो. बोला .तीसरा फिर कर सोनाओ? इतना नव त् र 
भरे आल यके केकल कि सो. बोला । तात्पये यह है, कि थालप्तियोंकी मंडलीमें पी. 
यो, कि. सो को बोली चलती है इसलिये वे भर.लसी कहलाते हैं । 








हो० ॥ 3८ मी भीमद्भरवद्वीता ६६४६ 





बहुत देंस्से काये करनेव्रात्मा ( कर्ता ) जो कर्ता है सो ( तामस; ) 
_तामसी कर्ता ( उच्चते ) कहलाता है ॥ २८ ॥ ० 

भसावाथ:---- भवस्वुधिकणंघार भक्तहृदयहार करुणागार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तामसी कर्ताके लक्षण बतातेहुए कहते हैं 
कि | अयुकतः प्राकृतः स्तेब्घः शठो नैष्कतिकोपलसः ] जो. 
केंमका करेनेवाला अयुक्त अर्थात्‌ समाहितचित्त नहीं है प्राकृत 
अर्थात्‌ विवेक शून्य है, स्तव्घ अर्थात्‌ विनयहीन उद्दगरड है, शठ 
“अर्थात्‌ खलस्व॒भाव हैं, नेष्कतिक अर्थात्‌ किसीके उपकारको न मानकर 


समय पडनेपर उसका उल्लरा अपकार करनेवाला है भर्थात उसकी वृत्ति- 
को छेदन करनेवाला है और आलसी है वह तमसीकर्ता कहाजाता है | 
भगवानके कहनेका तातय यह है, कि जैसे कोई वाणविद्याकाः 
जाननेताला किसी लक्ष्यको बेघते समय अपनी चम्वलताके - कारण 
उस लक्ष्यपर ध्यान न रखकर अपने लक्ष्यको तो न बेघे किसी अन्य 
पदाथको बेध देने उसे अयुक्त कहते हैं | अथवा जैसे मूख अश्वारोही- 
अश्वकी बागडोरोपर ध्यान नदेकर दाये-चायेकी वस्तुओंकों न बचाता 
. हुआ घोडेको जिसी तिसी ओर दौडाताइुआ लेजाबे अथवा अश्व 
उसके वशमें न रहकर अपने मागेक्नो छोड जिघर-तिथर चलाजावे 
ऐसे अश्वारोहीको अयुक्त कहते हैं । 
तालर्य यह है, कि जो प्राणी अयुक्तहे उसकी इन्द्धियां दुष्ट होजाती हैं 
और उसके बशमें नहीं रहती यथा श्रु०-- “* यस्वविज्ञानवान 


भवत्व युक्तेन मनसा सदा । तस्वेद्धियाएयपश्यानि इशला इव 
सारसथेः ” (कठोप० छु० ४) अथै--जो याण विज्ञानरहित है सदा 


३६१४ *. ओमद्)गवद्गीती '« [ -थब्या २ १८ ]; 





जिसके छारा प्राणी निर्मैय हाकरे रिथरतापूरंक किसी कर्मके 
साधन करनेमें आपत्तियोंके सम्मुख हेनेपर भी व्यग्न हाकर अपने 
निश्चितकायकी नहीं छोडता, कर ही डालता हैं तिस्पर भी तेर हृंदय 
में दृढ़ केरनेके लिये तिन दोनोंके त्रिगुणात्मक हेनिके विषय में 
तुमसे कहता हूं सुन ! भर्थात सालिक, राजत, तामसत बुद्धि: 
ओरे सात्विक, राजस, तामस छुतिका वशन सुन | ऐसा मत समक,. 
कि मैं इनके कहनेमे आलस्य करूंगा ऐसा नहीं ! वरु [प्रोच्यै- | 
मानमशेषेण पथक्त्वेन धनेजय ! ] हे घनज्जय ! प्रथक्‌- 
पृथक करके इसके संपूर्ण अगोंको जो कहनेके योग्य हैं में पूर्ण 
8890 स्व॒च्छरूपसे तुझे कहसुनाऊंगा इसलिये एकाग्रचित्त है| श्रवण , 
करे £ 

शंका--- भगवान तो अभी पिछले शछोकमें. ज्ञान, ज्ञाता, क्षय 
ओर कर्ता, कम, करण इन दो त्रिकोंके सालिक, राजस और तासस हेने- 
का वर्णुन कररहे थे तिस प्रकरेणको छोड अब बुद्धि और घृतिका वर्णन 
क्यों करने लगे ? ऐप्ता करनेसे भगवानके बचनमें भकरणान्तर 
होनेका दोष क्यों नहीं लगेगा ? * 


समाधान--- अजी ! मैं तुमको कहाँ तक समझाऊँ जिस विषयको- 
मैंने पुनः पुन; पिछले १७ अध्यायोंर्म स्वच्छरीतिसे समम्ादिया है फिरे- 
भी तुमने शेका आरस्म करदी. | देखो! जब तक बुद्धि. और घ्ृति: 
ज्ञातावा कर्ताके पास न हों. तब तक वह श्षेय वा कमके यथांथर्ररूपको नहीं 
सममसकता है ओरन धीरतापूर्वक उसे सम्पादन करसकता है। क्योंकि. 


रोक ॥ श्य शीमद्वगवद्दीता » &६६१ 





घोखामें डालदेता है। यथा “ प्राक्‌ पादयो: पंतनि खादलि एश्- 
मांस कर्णे कल किमपि शेति शनैविचित्रम । छिंद्र निरूप्प सहसा 
प्रविशत्यशकः से खलस्य चरितं मशक; कशोति ” 


इस स्छोकमें खलोंको ( मशक ) मच्छेरके समान दुष्ट स्वभाव- 
वाला कहा है अर्थात्‌ जब उसे कोई स्वाय साधन करना होता है तो 
पहले पैरोॉंपर आगिरता है और पीछेसे मांसतक खालेनेकी इच्छा करता 
है फिर कानके समीप आकर लोपडी-चोपडी बातें करता है थोडा 
थोडा विचिन्न प्रकारसे रोता भी है और छिद्दोंको देखकर नि:शेक 
होकर वलात्कार घुसजाता है अर्थात परायेके दोषोंकी पूरप्रकार निश्च- 
यकर ढूंढता रहता है | तातय यह है, कि खलोंके खवमावको मशक 
सिडकर दिखलादेता है । 


ऐसे स्रभाववालोंको शठ कहते हैं इसीलिये भगवानने ऐसे 
कर्ताको तामसी कर्ता कहकर पुकारा है।. 
लेष्कृतिक:--- फिर जो प्राणी ' नेप्छृतिक ? है प्रथात किसीका. 
छठपकार न मानकर उसका अपमान करने वाला है, परायेकी वृत्तिको 
. हानि पुंचानेवाला है, अन्यायी है, परायेका द्वव्य लेकर पचाजाने 
वाट है इस कारेण जिसके रोम २ प्रायश्चित्तकें योग्य हारहे हैं और जो 
पिशुनता, कुटिलता, दुश्ता और दुजनतसे पूर्ण है ऐसे आणीको 
भी तामसी कर्ता कहते हैं । 
, अलस;- अधिक क्या कहाजावे उपरोक्त अवगुणोंसे विशिष्ट जो त्राणी 
आलस्य युक्त है, . किसी उत्तम कारयके करते समय आलसी बनजाता 
| ४६२ 


६६६६ श्रीमद्धनवेढ्दीदी.. [चध्वा० ६८६) 


है उस समय कैसी भी सृक्त्मबुद्धि क्‍यों नहो चैचल होकर बिखरजाती' 
है । बुडिके बिखरनेसे उसके पांचों गुण एऋाएकी लुप्त होते चलें 
जाते हैं इनके लुप्त होनेसे सात्विक काय्योंका सम्पादन नहीं 
होसकता और सात्विक काय्योंके सम्पादन न होनेसे भ्रात्मज्ञान बह्म- 
ज्ञान अर्थात्‌ मगबतकी प्राप्ति दुल्लभ है। क्‍योंकि मगवान रवये अपने 
मुखारबिन्दसे कहआये हैं, कि ५ मय्येव सन आधत्स्त मयि बुद्धि 
निवेशय ” (अ० १२ सलो० ८) इसलिये बुद्धिक साथ घृति भी आद- 
श्यक ही है इसलिये कर्चा वा ज्ञाताकी चुद्धि घृतिगहीत होनी चाहिये । 
यहां जो भगवानने “ बुडेममेंदें? पदका प्रयोग किया तहां यह भी 
विचारे करने योग्य है, कि बुडिसे केवल चुडिकी श्क्तिका प्रयोजन है 
अथवा संपूर्ण अन्तःकरणसे प्रयोजन है? यदि बुडिकी वृत्तिमात्रका 
प्रयोजन है तो *ज्ञानको ” इससे विलग समझना आअहिये और यदि 
अन्तःकरण का प्रयोजन है तो “कर्ता'कों इससे विलग समझना चाहिये । 
क्योंकि यदि इन दोनोंसे इन दोनोंको विलग न समभेंगे तो पुन- 
शक्ति दोषकी प्राप्ति हेगी। ज्ञान ओर कर्चा-दोनोंके सात्विकादि जिगुणात्मक 
भेद॒कों भगवान पिछले शछोकमें वर्णन करआये हैं फिर बुद्धि करेके उसी 
ज्ञान और कर्ताका वर्णन करना उचित नहीं है इसलिये कुशाग्रबुडिवाले 
डिमानोंको जानना चाहिये, कि न तो यहां बुडिद्ृत्तिते तापथ है ओर 
न अन्तःकरणसे तातये है केवल बुड्तत्तपे ताप है जो स्वयै 
भ्रकाशमान है। ै 
पूर्वमें जो कर्ता शब्दकां प्रयोग करगाये हैं तहां केवल अन्‍्त:- 
कश्णुउपहितचिदाभाससे तासय है और यहां जो इ॒डि शब्द कहा है तिसते- 


रखो ॥ इघ व ओमडइ़गवठ़ीता 





मु०-- उद्धेमदे धुतश्चत्र गुशतब्िविध शरण । 
प्रोच्यमानसशेषेण पुथकत्वेन घनंजय !॥ र६॥ 
' गदच्छेद:-- घनजय !(हे भजन [) बुरे: (निश्चयात्मिका 
) च ( पुनः ) घृते: ( चैव्यस्थ | घारणायाः | ). झुणतः. 
( सलादिगुणज्रैविध्येन ) ब्रिविधम ( तिप्रकारंस ) एच ( -निरच 
येन ) अशेषेण ( साकल्येन | समंग्रतया ) पृथक्लेन ( हेयोपादेय- 
विचरेण ) प्रोच्र्सानम ( कथ्यमानस ) रुख ! ( झआाक़र्णय ) 
े ॥ २९ ॥ 
पदार्थः-- ( धनज्जय ! ) हैं अर्चन ! ( बुद्ध: ) इुडिका 
(च) और (घते:) बैययका ( गुशतः ) गुणक्रमसे ( ब्रिविधस ) तीन' 
अकारके ( एव ) ही ( सेदम ) मेदको ( अशेचेण ) समग्ररूपसे 
ज्ते मेरेडार ( प्रथकवेन ) एथक-प्रथक ( प्ोच्यम्तानम्‌ ) कहने 

योग्य है सो ( खुरु ) सुन ॥ २६ ॥ 


सावार्थ:-- अश्रीमघुसुसतरकनिकन्द्न सन्दनन्दून सम- 
वान श्रीकृष्णचन्द्र अजुनके प्रति सालिक, राजत ओर तामस बुद्धि. 
एवं घृति कें विपय वर्णन करनकी मतिज्ञां करतेहुए कहते हैं, कि 
[ वुद्धिमंद पृतेश्चव गुणतस्त्रिविध शृणु ] है अ्ुन ! 


५ 


गुणोंके भेदसे घुछि ओर छूृति दोनोके त्रिगुणात्तक्ष होनेके विषय 
सुन | अर्थात्त्‌ बुद्धि जो निश्चयात्मिका वृत्ति है जिसके छारा घाणी 


सबप्रकारके विषयोंका ठीऋ-ठीक मिश्चव करता है और जिद्के पांच 


५9. 


लक्षण अच्याय १२ खो> ८ में तुमकी सुना आया हूं | फिर घृति 


5] 


रह 


३६६८ श्रीमद्भगवद्गीती [ अध्या० १८] 
नम मनसो निबधनम प्रदृत्तिमार्गाश्रयणे अज्ञानविलसितकरतृलाय- 
मिमानरतम ) मोक्षस ( अपबरगस्‌-। परमां. गतिस । परमे. पद्म. | 
निदत्तिमार्ग तत्तज्ञानेन अज्ञानस्य तत्कायस्य चाभावस्तम ) वेत्ति 
( जानाति ) सा ( प्रमाणजनितनिश्चयवती बुद्धि: ) सात्विकी 
( सत्रगुणविशिष्टा ) ॥.३० ॥ 

. पदार्थ:-- (पार्थ ! ) है प्थापुत्र अजुन ! (या ) जो 
( बुद्धि: ) बुद्धि ( प्रवृक्तिम ) प्रदृत्तिमाग (च.) ओरे ( निवृत्तिम ) 
निवृत्तिमाककी ( च्‌ ) फिर (कार्य्याकाय्यें ) कर्तव्य अकतब्य 
( भयासये ) सय, अभय ( बन्धम ) बन्धन ( च ) और ( मोक्षम ) 
मोक्षकों ( वेत्षि ) जानती है ( सा) वही बुद्धि (सात्विकी ) 
सालिकी है ॥. ३० ॥ 

.. भावांर्थ:-- आनन्‍्दाम्ृतवर्षफक सकलदुःखापकर्षक भगः 
वान श्रीकृष्णचन्द्र अ्जुनके प्रति साल्िकी बुडिकां वशन 
करतेहुए कहते हैं, कि [ प्रद्धत्ति च निद्धत्ति च कार्यो- 
कार्य मयाभये ] जो बुद्धि प्रहत्ति और निदत्तिमागक्रों तथा 
कार्यातराय और भसयाभयको भली भांति जानती है अर्थात जिस बुद्धि- 
हारा गांणी पूर्णप्रकार जानलेता है; कि इतने कम प्रवृत्तिमागके हैं 
और इतने कंम निजत्तिमागके हैं |तात्पय यह है, कि ब्ह्मचारी, गृहस्थ, 
बानप्रस्थ और संन्यासिथोंके कौन-कौनसे विहितकर्म हैं ! और कौन- 
' कौनसे निषिडकरम हैं! तिनको वेद, शास्त्र तथा गुरुह्मरा सांगोणंग सम- 
भलेता है ? जैसे बह्मचारियोंकेलिये युरुकुलमें वेदाध्ययन करना,गुरु- 
चरणकी शुश्रृषा.. करना, मौट्जी मेख़ला, और: कौपीन घारेण 
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यह तामँसी स्वभाव है; कि किसी कमेके करते समय जब पग्राणीको 
किसी अ्रकारकी आपत्तिसे सामना करना पडता है तो घब्राकर अपना 
धीरज छोडदेता है और घीरजके छूटजानेसे बुद्धि व्याकुल होजाती है, 
बुडिके व्याकुल हाजानेसे कमवी पृत्ति नहीं हासकती, और कर्मकी पूर्ति 
नहेनेसे कर्ताका परिश्रम निष्फल जाता है इसलिये ज्ञाता वा कर्ता- 
दोनोंकी बुद्धिमान वा चैयेबान हेना चाहिये | इसी कारण कर्ता वा: 
ज्ञाताको इन दोनों तत्त्वोंसे घनिष्ट सम्बन्ध है अतएब यहां भगवानका- 
वचन प्रकरेणान्तर नहीं है। शंका मत करो ! 
पाठकोंपर विदित हावे, कि भगवानने बुद्धि और घृति इन ही 
दोनोंका वर्णन करना एकसाथ क्यों आरंध किया १ तो जानना चाहिये, 
कि बुडि: जबतक कुशाग्र न हो तबतक वेद, शारत्र और गुरुवचनोंका, 
- मम समकना दुलभ हेनेसे आत्मज्ञान वा अहाज्ञानका पूर्ण बोध नहीं. 
हेसकता | फिर वह बुद्धि जबतक घृतिसे ग़हीत नहो तबतक शीत, उष्ण,. 
* दुःख, सुख, जय, अजय, हानि, लाम और मान अपमानमें स्थिर रहकर . 
अपने कार्यकी पूर्ति नहीं करसकती इसलिये बुडिको घृतिगहीत होना. 
आवश्यक है। एवं श्रुति भी यों कहती है । प्रमाण श्ु०- “ एठ. 
सर्वेष भूतेष गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते लेब्यया बुद्चा- 
सूक्षमया सूक्मद्शिभिः ” ( कठोपनिषद्‌ श्रु० १२ ) 
अथ- यह जो गूढ आत्मा सब भूतोंम व्यापक 
प्रकाशमान हे।ता केवल सूक्ष्मदर्शियोंकी सृक्रमबुद्धिक अत्रनायस्द 
देखाजाता है. । ऐसी जो सुक्मबुद्धि हैं वह घृतियुक्त इनी अद्धिये 
क्योंकि जिस. समय. किसी बहुत बडी. आपत्तिका सामत्र करूए एच 


रे. 


यों नहीं 
आ सह 
5 
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अथै---- मथु, मांस, गन्ध, पुष्प, रस, ख्री, विक्ृतपदार्थ तथा 
प्राणिहिंपन, तैलादि लगाना, श्रांखेंमिं अन्जन, जूती, छत्रघारण, काम, 
क्रोष, लोभ, नाचना, गाना, बजाना, द्युत ( जूशा ) जनवाद 
( मनुष्योके साथ व्यर्थ बकबाद करना ) परदोपवाद, मिथ्यामापण, 
लियोंक्रो अनुगगसहित देखता, भालिगन, दूसरेंका अपमान छोडदे । 
सर्वत्र एकाकी ( इकला ) शयन न करे, इच्छासे शुक्रपत न करे. 
क्*कि इच्छास शुक्रपात करनेगलेका ब्रत संग होजाता है । 


किर जैसे गइस्थोंक लिये अपनी स्रीके संग ऋतुमती हेनेपर 
जके प्रयोजनसे कामक्रीडाका सम्पादन करना और तिससे उत्तन्न 
हुए पुत्रकों विद्यादि पढ़ना और उनको अपने कुठुम्बियोंके सहित 
अर्थशौचसे अर्थात उचित रीतिसे उपाजेन कियेहुए घनहारा पालन ' 
पोषण करना तथा यज्, दान, इष्टापृते इत्याड़ि कर्मोका सम्पादन 
करना विहितकर्स है ओर इनके प्रतिकूल अनुचित रीति द्ृब्य उपा- 
जैन करके मद्यपान, परेस्लीसेंग तथा परायेक्री हिंसादि करना अब्ि- 
हित कर्म है। 
इसी प्रकार वानपरस्थक्रे घमको सुनो. ! « पुत्रेपु दारां समर्प्प 
बजेत ” अपनी ख्लीको पृत्रकी रक्तामें समपैण करके अलग हाजावे 
यह तो मुख्य घममं है और गौश यह है, कि स्रीको संग भी. लिये 
जावे पर मेथुनादि कमसे वर्जित हे। अह्मचारीके समान रहे शरीरके - 
भिन्न २ अंगेके केशोंका छेदन न करेवे तप और अक्मोपासनसे युक्त 
_ ह।ऐसा वानप्रसथ अपने धर्मके सच्चा पालन करनेवाला होता है । 





रलौग ॥ ३०॥ भीमगदद्गीवा ३६६७ 





- केबल अन्तःकरणकी उपाधिमातन्रका #योजन है इसलिये यहां मगवानने 
बुद्धि और घुति दो शब्दोंका अ्रयोग किया है इनसे ज्ञानात्मक और 
क्रियात्मक दोनोंक पुष्टि हेःती हे इनके न होनेसे श्राणी जड्ब॒त हाजाबेगा 
और पूष कथन कियेहुए दोनों त्रिकोंका कहीं पता भी नहीं लगेगा इस 
कारणसे भी यहा भगवानका कहना श्रकरणान्तरे नहीं समझना 
चाहिये । इस गृढ तत््तका समझना सामान्य पुरुषोंके लिये दुल्लभ है 

* इसलिये उचित है, कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठकी सेवामें जाकर 
इन तत्त्वोंकी समझे जैसा, कि भगवान्‌ पहले आज्ञा देभ्राये हैं, कि 
« तद्विद्धि प्रणिपतिन परिभश्नेन सेवया ? ( देखो अ० ४ शछोक 
३४) श्रुति भी कहती है, कि “ उत्ति8 जाग्रत प्राप्य वरान्रिवोधत ” 

(कठोपनिषद ) ॥ २६ ॥ 
अब भगवान अगले ःछोकमें सालिकी बुकिका खरूप बशन 
कःतेहुए कहते हैं । 
मु०-- प्रवृत्ति व निठत्ति च कायाकारयें मयाभये । 
बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पाथ सात्विकी ॥ 
॥ ३० ॥ 


पदच्छेद: -- पार्थ ! ( हे एथापुत्ताशुन | ) या; बुद्धि: 
( संस्कृता मतिः ) प्रह्नत्तिमु ( बन्धकारणम | करममागम )च (तथा) 
निशत्तिस ( भोक्षकारणम। सन्न्यासमार्गन, ) च (पुनः ) कार्य्या- 
कार्यें ( कर्चव्याकर्चव्ये | विहितप्रतिषिडे ) भयाभये €मीत्यमीतो । 
सयोपरिथतानुपस्थित ) बन्धम्‌. ( सेसतिहन्हासक्तित्‌ । संसारबस्धु 
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भगवाचने जो इस ःहोकमें “ प्रवृत्ति ” शंब्दका प्रयोग क्रिया है 
उससे बह्मचारी, गृहस्थ और बानप्रस्थ इन ही तीनोंके विहित-धर्मसे 
तालय्थ है । अब निवृत्ति शब्दके प्रयोग करनेसे संन्‍्यासीके धम्मोकि 
दिखलानेका तातय है । तहां संन्‍्यासिश्रोंके मुख्य घमम कया हैं ! तिनका 
बर्गान पूर्णपकार इसी अध्यायक्रे झछो १० ओर ११ में किया जाचुका 
है । अब उनके लिये निषेध क्या हैं ? सो दिखलाते हैं--- 


प्रमाण+“ अतिवादांरितितिच्षत नावमन्येत कछ्चन । 

».. न चेम॑ देहसाश्रित्य बैर कुर्वीत केनचित ॥ 
ऋद्धानां न प्रतिकरेदाकृ४: कुशलं वदेत । 
सप्तद्वारावकीयों च नवाचमनृतं बदेत ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरंपेक्षों निरामिषः 

: आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचेस्ंविह ॥ 
नचोत्पातनिसित्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया ॥ 
नानुशासनवाढभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिचित्‌ | ? 

( मनु० अ० ६ श्लोक ४७ से ५६ तक ) 


. अभ--- अतिवाद अर्थात किसीके बकबादको सहन करे, किसीका 
सी अपमान न करे, इस वेहका आश्रय करके किसीसे बेर न करे, अपने 
ऊपर क्रोध केरनेवालेपर क्रोध न करे, जो कोई अपनेको दुरवचन कहे 
उसके. साथ मंगलमय मीठा वचन बोले, पांचों ज्ञानिन्द्रिय, मन तथा 
चुद: . इन .सातोंके, विषय्के भ्रहण, निम्तित्त किसीके साथ वचन 
न बोले भ्र्थात किसीके देखनेकी इच्छा वा स्पर्श करनेकी 
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कियेहुए, मिक्षा छारा निर्वाह करतेहुए वेदवेदान्तोंकी समाप्ति करडालना 
विहितकर्म हैं ओर अष्ट प्रकारके मैथुनमें किसी एक प्रकारकां भी 
मैथुन . करेना निषिद्ध है । वे अष्ट मकारेके मैथुन कोन हैं ? सो 
कहते हैं-- 

- « स्मरण कीर्चने केलिः प्रेक्षण गुद्ममाषणम्‌ । 
संकल्पीधध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरिवच ॥ 
एसम्मैथुनमशंगं प्रवदन्ति मनीषिण; | 

. विपरीत ब्रह्मचयेमेतदेवाधलक्षणंस ॥ ? 


भ्रथ- ख्रीको स्मरण करना, उसके साथ कामसे भरीहुई बातोंका 
उच्चारण करना, आलिगन, चुम्बन इल्मादि करना, सत्रीको टक 
लगाकर देखना, गोपनीय बार्तोकरा भाषण करना, कामका सकटय 
काना फिर निवृत्त होना ये आठप्रकारके मैथुन हैं ये सब बह्म- 
चारियोंकेलिये निषिडः हैं । फिर सनुने भी कहा है--- 


८ बजयेन्मधुमांस च गन्धमाल्यरसांखियः | 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चर हिसनस्‌ ॥ 
अभ्यंगमञ्जन चाह्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम। 
कास क्रोध च लोमं च नतेन॑ गीतवादनम ॥ 
चूत थे जनवादे च परिवाद तथानूतम । 
स्रीणां च प्रेत्रणालम्भसपमानं परस्य च॑ ॥ 

: एकःशयी न सर्वत्र, न रेतः रकंदयेत कचित | 


 क्रामाद्धि स्कंदयेद्रेतो हिनस्ति ब्रत्मात्मत:॥ ? 
४६३ 
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गर्भामें निवास करनेका दुःख तथा “ जरामरणदुःखदोषानुदशन ? 
जिसका वशन श्र० १३ श्लो० ८ में करथाये हैं मयके नामसे पुकार 
जाते हैं और संब छोडछाड मोक्षपदकी जो प्राप्ति है उसे निर्भियके नामसे 
पुकारते हैं इन दोनों भय और निभयकों जो बुद्धि भलिभांति देखती 
रहती है भयसे बचाकर निभिय पदकी ओर लेजाती है थर्थाव्‌ मुझ 
करडालती है उसे सालिक बुदिः कहते हैं । 

अब भगवान कहते हैं, कि इतना ही नहीं वरु [ बन्ध मोदी 
चयावेत्ति वृद्धि: सा पार्थ ! सात्विकी ] हे पाये ! जो बन्ध . 
ओर मोच्षकी जानने वाली है वही सालिकी बुछिः है | इस बन्ध और 
भोक्षका वशन इस गीतामें ठोर-ठौरपर किया जाचुका है इसलिये 
यहां कहना आ्रावश्यक नहीं है ॥ ३० ॥ 

अब भगवान अगले शछोकमें राजसीबुछिका वर्णन करतेहुए 
कहते हैं-- 
मू०-- यये धमंमधर्म च काय्ये चाकायेमेव च | 
...ग्रयथावत्पजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१ 


पदच्छेद:-- पार्थ ! ( हे प्रथापुत्राजुन |) यया ( बुछचा) 
धर्मम ( श्रुतिस्पृतिशास्रविहिताग्निहोत्रादिकम ) थे ( पुन; ) अध- 
सेम्र ( शास्रनिषिद्ध हिसादि कम ) कार्य्यम ( कर्तव्यम्‌ ) अकास्थेप्र्‌ 
( अ्रकर्तेव्यम ) श्रयथावत्‌ ( न यथावत्‌ | न याथार्थ्येन | न सबंतो 
निर्णयेन ) प्रजानाति ( विषयीकरोति ) सा, बुद्धि; राजली 
€ रजोगुणनिवता । रजोग्रुणात्मिका )॥ ३२ ॥ 


छीका इण्॥ पोमद्गदीता 7. ३६०१ 

* वानप्रस्थाश्रम वह्ये तत्‌ शुरवन्तु सहयः । 
पुन्नेषु खायो निक्तिप्य घनं गच्छेत्‌ सहैव या ॥ 

: बानप्रस्थों बरह्मचरी सारिनः सोपासनः ज्ञसती । 
अफालक्श्टनाग्नीश्च पित्देवातिथीरतथा 
भत्यांस्तु॒तर्पयेत श्मश्रुजटालोमभुदात्मवान । 
दान्तखिषबशरनायी निम्नत्तशच शतिगयहमत ॥ 
स्वाध्यायवान ध्यानशील: सर्वेभृतहिते रतः । 
अइनो सासस्य बणणां वा कुर्य्याद्ज्ञपरिग्रहम ॥ 
कुत्यं त्यजेदाश्वयुजे नयंत्‌ काल वृतादिना ॥ 
पत्ते सारे तु वाश्चीयाइन्‍्तोलूखलिको भवेत ॥ 
चान्द्रायणी सपेदभूसो कर्स कुर््यात्‌ फलादिना । 
ग्रीप्ते पचाग्निमष्यस्थों वर्षाथां स्थगिडले शयः ॥ 
झादेवासस्तु हेसन्ते योगाभ्यासादिन नयेत्‌॥ ? 

( गरुडपुराणे अ० १०२ ) अर्थ रपट है। 





तात्पय यह है, कि बानपरथ ग्हस्थ आश्रमके सम्पूर्ण काय्योका 

* घरित्याग कर वक्योपासनाके निर्मित चनमे जा रहे ओर बिनां हलसे 
जोतीहुईं भूमिसे अथौत्‌ वनके अच्च, फल, फूंल, कद, मूल इत्मदिसे 
देवपूजन तथा भ्रतिथिसतंकार इत्यादि कर्मोका सम्पादन करतारेहे और 
जटाघारण फिबेहुए परोपकारी, अ्तिग्रहसे शून्य पम्चाि वा जल्ल- 
शयन इत्यादि तपका साधन करनेवाला योगी हेवे । ये वानप्रस्थके 


मुख्य धर्म हैं | . 


३१७६ ओमद्भगवद्ीता [ भरध्या« १८] 





'झब भगवान अगले खछोकमें तामसी बुडिका वर्शन करते 

मु०-- अधम घममिति या मन्यते तमसाद्धता। 
सर्वार्थान्विपरीतांश्व बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ 
॥ रे२॥ . 

पदच्छेद:-- पार्भ ! ( पथापुत्राजुन ! ) तमलां ( विशेष- 
दर्शनप्रतिकूलेन । तमोदोषेण । अविवेकेन ) आवृता ( थआोच्छा- 
दिता । वेष्टिता) या, बुद्धि, अधरमम (शाख्रप्रतिषिद्म। हिंसादिकम) 
धर्मम ( शास्त्रविहितम ) इति  ( एवस ) सन्यते ( जानाति ) च 
( पुन; ) सर्वार्थान ( सकलान ज्ञेयपदार्थान ) विपरीतान. ( सुख- 
हेतुनपिदु:खहेतृन) [ मनन्‍्यते ].ला ( विपय्थयदीषशालिनी बुछिः ) 
तामसी ( तमंगुणनिवृता ) [ज्षेया ]॥ ३२ ॥ 

. पदा्थ:-- ( कार्य | ) हे पा | ( तमसा ) तमोदोषसे 
(आइता ) श्राउल्ादित ( या ) जो (बुद्धि; ) बुद्धि € अधर्मम्‌ ) 
हिसादि अधर्मको (धर्म ) धर्म है ( इति ) इस प्रकारसे 
( मन्यते ) मानती है ( च ) और ( सत्रनार्थान ) सब वस्तुथ्रोंको 
( विपरीतान ) विपरीत [ मन्यते ] अन्यथाभावसे देखती है (सा ) 
वह बुद्धि । ( तामसी ) तामसी समकीजाती है ॥ ३२ ॥ 

भावाथः-- अज्ञानतिमिरदिवाकर विविधज्ञानरत्नाकर भंग- 
वान ओीक्षप्णचन्द्र तांमसी बुछिका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि . 
[ अधमधममिति या मन्यते तमसाबुता ] जो बुडिश्ज्ञानके 


रलो० ॥ ३० ॥ श्ीम॑क्रगवद्वीता - .इहै<६ 





था किसीसे बात करनेकी इच्छा, सुगंधित वर्तुओंके संघनकी 
इच्छा,. रोग, वा सुरीली तानोंके श्रवण करेनेकी इच्छा, मनःकाम- 
नाओंकी पूर्तिकी इच्छा वा बुंडि. हारा जाननेकी इच्छाके तात्पय॑से 
बातें न करे, झूठ न बोले, आत्मज्ञानमें रत हे आसनोंको लगा बैठे, 
किसी वरतुकी अंपेज्ञा न रखे यहांतक, कि दंड, कमंडलुंकी भी विशेष 
अपेक्षा न करे, निरामिष हो थात्मज्ञानकी सहायता छारा आनन्द पूवेक 
संसारमें बिचरे, भूकस्पादि किसी प्रकारके उत्पातके फलोंका कथन 
करके अथवा राजनैतिक कर्मोसे वा शास्त्राथ करके भिक्ता उपाजन न 
करें । इतने कर्म संनन्‍्यासियोंके लिये निषिछः कहेजाते हैं । 

." अब यहां इस छोकमें 'प्रशृत्ति च! और “निदृत्ति चः पढ़के दो प्रको- 
रके अथ होसकते हैं । प्रथम तो यह है, कि प्रत्येक वर्णाश्रममें जितने 
:विधि वा निषेध कर्म हैं अर्थात “ अवृत्तिसे ? विधि भौर * निहच्तिस ? 
निषेध इन दोनोंको जो बुरा जामती है उसे लालिकबुद्धि कहते हैं । 
दूसरा अथ यहै है, कि " प्रवृत्ति ? जो संसतिव्यवहार औरे * निशृत्तिः 
लोकव्यवहारोंसे रहित हाकर केवल भगवतके मार्गान्विषणमें रहना 
अन्य किसी कार्यको भूलकर भी नहीं करना । 


तालये यह है, कि प्रवृत्ति ओर निद्गचि दोनोंकेलिये क्या कान 

* और क्या अकाये है ! उनको पूर्ण॑प्रकार जानना सालिक बुडिका का 
है । इसीलिये भगवान भागे कहते हैं, कि “ कार्याकायें ” भर्थात 

कार्य और अकारयकी जाननेत्राली जो बुद्धि है तथा * सयाभये ! भय 

और अभय दोनोंकी जनानेबाली जो बुद्धि तहां मय जो मिन्न 


ह६७५ श्रीक्णवद्मीता [ भव्याथ १८॥) 





प्रकाका अन्तर नहीं देखपडता ? क्‍योंकि पूर्व'छोंकर्म भी राजसी 
जुडिका वर्शन करते हुए 'धर्मसघर्त चः कहकरयों दिखलाया, कि जो! 
धती और अधर्मको नहीं पहचानती वह राजसी बुद्धि है भोर 
फिर इस श्लोक भी यही, कहन्दे हैं, कि “ अधर्म फतमिति या ? 
जो अप्मब्रो धत मानती है वह॑ बुद्धि तामसी है फिर इन दोनोंमें भ्रन्तर 
क्या रेहा १ इसल्वियेइस शलोकमें अत्युक्तिका दोष क्‍यों नहीं लगाया 
जावेगा ? 

- सम्राधान-- इन दोनों श्लोकॉको समभनेकेन्निये कुशाग्रबुस्धि 
हनी चाहिये स्ममान्‍्य पुरुषेकिल्लिये इनका भेद समझना छ्लेशकर है + 
क्योंकि भगवानने तो पिछले श्लोकमें * श्रयधावत्‌ ? शब्दका प्रयोग: 
करके यह दिखलादिया, कि जो बुद्धि वसतुक्रे ब्योंकीयों नहीं जानती 
है अर्थात सेशयक्रत होकर याथातथ्य उसके रूपको नहीं समरकती: हैँ 

* उस बुद्धिको राजली बुद्धि कहते हैं और इस श्लोकमें तो 'सर्वार्धान 
, विपरीतान! कहकर निश्रिय करदेते हैं, कि जो अघमक्ते धम ही 
जानती. हैं उसके जाननेमें सेशव नहीं है. अर्थात संशयको तो किसी 
समय शन्तस्‍काणसे हटा सकते हैं पर * निश्चयक्रो ? हयना 
कठिन है इसलिये राजती बुद्धि तो किसी समय संशयके हटजानेसे 
यथात्रद देख सकती है जैसे नेत्रके सामने. तृणशकी ओट पडनेसे जो 
' पर्रंतकों: नहीं देखहा है उसका तृण हटयनेसे वह पक्रतक्रों देखेंगा 
पर जिस प्राणीकी पीठकी ओर पवत है वह पर्रतकों नहीं देख सकता 
क्योंकि उसकी दृष्टिशक्ति वत्तुसे विपरीत है इसलिये जो प्राझी 
« अयथात्रत ? और “विपरीत ! दोनों शब्दोंके मेदको जानता है वही 


श्लोक ॥ ३१॥ श्रीमदषगवद्गीतां . ६६७४ 
न अनरा+नतननस॑ नर प++ ३२33 या 
पदार्थ:-- (पार्थ ! ) हे पथापृत्र अर्जुन ! € यया ) जिस 
बुडिसि ( धर्म) घम (च) तथा ( अपर )' अधमे 
(कार्य्यम्‌ ) काय्य ( च ) और € अकायस्‌ ) अकार्यको ( एवं ) 
निश्चय करके ( अयथवत ) उल्यापुल्रण ( भ्रजानाति ) जानती 
है ( सा ) बह ( बुद्धि: ) बुद्धि ( राजली ) राजती है ॥ ११ ॥ 


भावाधे;--- अब अ्रीधनश्याम भक्तनयनासिराम सकल- 
सुखधाम संगवान श्रीकृष्णचन्द्र अजुनके प्रति रोेजसी बुडिका वर्णन 
करतेहुए कहते हैं, कि | यया धरममधर्म च कार्य चाकार्यमेव॑ 
च्‌ ] धम, अधर्म, काये और अकार्यको जिस बुड्िसि ॥रणी.निश्चयः 
करके [ अयथावत प्रजानाति बुद्धि: सा पाथ ! राजसी | 
आअयथावत्‌ अर्थात उल्टा पुलण जानता है अर्थात्‌ संशयग्रस्त हे। ठीक 
हीं समझता, कि यह सत्य है वा अ्तस तातये यह, कि धर्मको 
आअधर्म कथयको अकार्य विधिको निषेध और सुमागकों कुमार्ग और 
कुमार्गको सुमाग, न्‍्यायको अन्याय और अन्यायको न्याय, मित्रको शत्रु और 
शन्रुक मित्र, अ्िस्पको हिंसा और हिसाको अहिसा, सत्यको असत्य और 
असत्यको सत्य, वह्ामचर्यको व्यभिचार और व्यमिचारको बह्मचर्य उच्चको 
नीच और नीचको उच्च, अम्रतको विष और विषको भ्रम्ृत, चेतनकों 
जड॒ और जडको चेतन, दयाको मोह और मोहको दया स्तुतिकोः 
निनदा और निन्‍्दाकों स्तुति जानता है वही बुद्धि राजी बुद्धि है । 
अर्थात्‌ - जिस बुद्धि छावरा भले बुरेका ठीक-ठीक निर्णय: नहीं कर | 
सकता; ऐसी बुडधिको राजसी बुद्धि कहते हैं ॥ ३९ ॥ 


4६8० ओमऋरंवह्नीता ...- [ भरध्या॥ १८] 


।.. ., वावार्थ।-- परमतल्लवेत्ता मक्तक्ेशछेत्ता श्रीथानन्दकन्द अज़- 
चन्द अजुनके श्रति सालिक धुतिका वर्शन करतेहुए, कहते .:हैं, 
कि...[. धृत्या: यया- धारयते: मन:प्राणेन्द्रियक्रिया: ] जिस 
।धतिस अपने मन; प्राण और इन्द्धियोंकी क्रियाशोंको प्राणी घारण्‌ -करे- 
लेता है अर्थात अपने ..वशम- करलेता है उसी धतिको सात्विकी.घ॒ति 
कहनी चाहिये । 


तहाँ सन, प्राण और इन्दियोंकी क्रिया कया क्‍या हैं ) सो पाठ- 
कीके बोधार्थ दिंखलादिये जाते हें:-- 

सैन--- सनकी भिन्न-भिन्न क्रियाओंका वन अ० ,६ खछो० 
र६ ६४०*अआ० ७ ख्छो० ४ अ० १२ ब्छो० ८ अ० १७ श्छो० 


११६ 'में देखलेना। यहां पुनरुक्ति करना आवश्यक नहीं. देखा 
'गया | 


प्राएं--- इसकां वर्शन अ« ४ छो० २७, (१० अ० ४ 
'एल्ों- २७, २८ में हाचुका है देखलेना । यहां पाण कहनेसे पांचों 
आखणोंको समभना चाहिये.. क्योंकि यहां प्राण शब्द अपान, व्यान, 
,समानादिका उपलक्षण है । : 


" « इन्द्ियोंकी क्रियाएं जो देखना, सुनना, संधना, खादलेना, 
##ना, करना, दोडना, मल भूत ब्रिसजन इत्यादि हैं सब, साधारंणको 
श्ञात हैं: । के इन्द्रियां सनके अधीन हैं इन इन्द्रियोंकी कियाको 
“सनकी क्रियासे - अन्योन्य सम्बन्ध है क्योंकि जहां.मन जाता है .तहां 
.ही उसके साथ-साथ ये इन्द्रियां भी जाती हैं ग्रथवा इन्द्रियां .जिघर 


छौ० वी ३१ -.. श्रीमद्भणवड़ीता' ““ े इश्जफर 





अंन्धकारसे ढकीहुईं अधंसको धम मानती है अर्थात सिन्न-सिन्र भूत, 
प्रेत, पिशाचादिको देवता मानकर उनके सम्मुख विविधप्रकारेके * 
जीबोंकी हिंसा करंना घम सममती हैं; अपने शंरीरले रुधिर निकालकर ' 
अह्मपिशाचादिकों तैपण करवाती है, मय मांसकों पवित्र समककर' 
ग्रहण करेवाती है, प्रजाका रुंषिर चूंस-चूस कर “करे लेना घर्मः 
बताती है, उम्रदशडसे प्रजाकी दुखी करना न्याय संमकेती हैं सय-' 
भाषणवालोंकी कारागार भिजवाती है, संध्या, पूजा इल्ांदिकों समे-* 
यकी हॉनि करना जानती है, और नाटक इस्यादि तंथों अन्य 
प्रकारके रंगरेलियोमें मिथ्या समये बिंतादेनेको आनर्द॒की प्राप्ति समंकती 
है थर्थात परम दुःखमूल विषयको सुखमूल जानती है | ओऔर' 
[ सँवोर्थान्विफ्रीतांश्च॑ बुद्धि सा पार्थ ! तामसी ] सब'ः 
श्रथोंको विपरीत समझती है सो बुद्धि है पाथ ! तामसी कहीजाती है ।. 
भगवानके कहनेका तालये यह है, कि जो पुरुष अज्ञानी हे, . 
उल्लूकके समान ज्ञानरूप सूर्येक परम अ्रकाशमें जिसकी थांख अन्घी . 
हाजाती हैं और मोह रूप घोर अंधकाररात्रिस जिसकी थांख खुल- 
जाती हैं इस कारेण जो पुरुष सर्वैधकारके लौकिक, पारेलौकिक, शारी- 
रिक और आत्मिक व्यवहारोंको उसेठा समझने लगजाता हे, दुःखेंकों' 
सुख, अहितंको हिंत; शुभको अशुभ, उचितको. अनुचित, हानिकों' 
लाभ, रोमोस्रादक कमोंको भोग, अखायको खाद्य ओर निन्‍्दाकों 
स्तुति समझता है ऐसेकी बुडिको तामंसी कहते हैं।... | 
शका--- पूंवमें जो राजसी बुद्धि कह आये हैं और अब इस 


शछोकमें जो तामसी बुद्धिका वर्णन करेते हैं इन दोनोंमें तो किसी 
४६४ 


:३६४२ श्रीमक्भगवद्गीवा :[ अध्य० १८] 





एक संग कर इस ख्छोकमें “ सनःप्राणेन्द्रियक्रिय: ” बाक्यका 
“प्रयोग किया है - 

': “ अगवानके कहनेका मुख्य तातथ यह है, कि जिस घृतिसे ज्ञानी 
.इन तीनोंक्ी क्रियाओ्रोंकों वहिमुख न होने देकर अर्थात्‌ चण्चल न 
करके रियर कर रखता हैं उस घृतिका नाम सात्विकी है ऐसी घृति कहांसे 
उस्न्न होती हैं और इसमें क्या विशेषता है ! सो दिखलतेहुए भग 
वानः कहते हैं, कि [ योगेनाव्यमिचारिणया घृतिः सा पार्थ! 
सात्विकी ] योगसे तो इसकी उत्तत्ति है ओर अव्यभिचारिणी 
होना इसका विशेष गुण है। तातथे यह है, कि हठयोग, राजयोग, 
मन्योग, कमैयोग, श्ञानयोग, ध्यानयोग, लंययोग, प्रेमयोग-इल्यादि योगों 
से.किसी एक योग हारा जिसने श्रपनी चित्तवृत्तिको एक्राग्र -करेलिया 
है उसीकी घृति अव्यभिचारिणी होती है ग्र्थाव दारुणदु:ख सम्मुख 
: हीनेपर :भी ज्ो अपने स्थानसे नहीं टल्लती | जैसा, कि प्रहलाद और 
"मीरव्वजने अपनी घृति दिखलायी है | अर्थात तप्ततैलमें डुबाये जानेक़ा, 
पहाडसे फ्रेक दिये जानेका, चासुकीसे डसबा: दिये जानेक़रा, हाथीके 
फेंके नीचे कुचलवादिये जानेका दुःख सम्मुख आतेहुए देख प्रहलाद 
अपनी भक्तिसे न टला और अपने पितासे यों कहा, कि--- 
' # नागिनसे डंसात्रो चाहे सागरधेसावो चूर-चूर करवावो ज॑ल- 
वावो चांडालसे, गजराजसे पिचावो चाहे शूली खिंचवावो टूक रे 
करवावो हां खड्ग विकरालसे। विषघोलके पिलाबो चाहे पबतसे 
,. गिरावो चरणजूती सिलाबो पिताजू मेरी खालसे, हंसस्वहूप 
ख्रहलाद विनय मानो हाथ नेह ना छुडावो मेरे प्यारे नन्दलालसे। ” 


जिन 


'इबोक॥ श्ड मे चयहाबहीवा ३६७६ 





इन दोनों छोकोंके अन्तत्को बलीमांति समझ सकेगा । शंको मद 


- करो ॥ ३२ ॥ - 


' भगवानने जो क्मेक २६ में बुद्धि और घृति देनोंके दिगुणा- 


-स्मकस्वरूपके वशन करनेझी प्रतिज्ञा वी थी से यहाँ तक उनका 
'स्रूए दिखलाचुके ऋद अगले तीन स्छोकोर्म तीनों प्रकारकी घृतिका 


स्॒रूप दिखलाना भरस्थ करते हैं-- मि 


- मू०-- धृत्या यया घारयते मनः ग्राणेन्द्ियक्रिया: । 


-योगेनाव्यमिचारिण्या घृति: सा पाये सात्विकी 
है शेश 


५ . पदच्छेद्‌:- पार्थ ! ( हे शवापुत्राजुन ! ) योगेन ( चित्त 
वृत्तिनिरोधेन .) अव्यभिचारिणया ( नित्यसमाध्यनुगतया ) प्रथा “ 


( रजस्तम:कार्य विषय: अनाकृष्टरूपया अचेचलक ) घुत्या ( ज्ेयेण । 
घारणया ) मतःप्रास्ेन्द्रियक्रिया: ( सनसः शाणस्थ वाह्याभ्यन्तरे- 
न््ियाणाज्व किया; ) घारयते ( लित्यमुन्तागान्िवास्यति धाएगा 


करोति ) सा, घृति: सात्निकी (सत्रगुणात्तिका) [ बिदि |॥३३ 


पदार्थ: --- ( एथे!) हेपाथे | ( योगेन ) चित्तनिरोधरूप - 
योगंके छास ( यया ) जिस ( अ्रव्यभियारि्या ) अ्रवचला 


( घृद्या ) घृतिसे ( सनःग्राणेन्द्रिसक्तिव३ ) मन, साख और 
.इन्द्रियोंकी कियाएं.( घारवते ) धारण करते हैं अर्थात्‌ अपने वशमें 
'झखते हैं ( सर ) उस ( घृतिः ) धृतिको ( सालिकी ) सांखिकी 
जान ११५७ ' फी ) 
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भावार्थ:--- 'कलिक्लुषनिवारक, सबदु:खापहांरक भगवान 
श्रीकुंष्ण्च्॑द्र रजसी घतिका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [ यया 
तु धर्मकामार्थान्ध॑त्याधारयते5जुन ! प्रसंगेन फलाकांक्षी ] 
प्रसेग अर्थात कर्मोके साथ अभिनिवेश रेखनेवाला कर्माभिमानी जिस 
धतिसे धमं, काम और अथ तीनोंका -अपने हृदयमें धारण 
करता है आर्थात्‌ में जो अभिष्टोम, ज्योतिष्टोम तथा श्रन्य प्रकारके यज्ञ, 
दान और तपका साधन करनेवाला हूँ तिनके जो फल हैं उनसे मेरे 
धर्म, काम और अथ तीनों. सिद्ध: होजाबें ऐसा अभिनिवेश रखनेवाला 


अर्थात जिसके मनमें अहनिश यही धारणा बनीहुई है, कि मेरे यज्ञा- . 
विरूप धर्मके जो स्वर्गांदि फल हैं, कामना जो सैसारेके विषय हैं तथा' 
श्रथे जो घन सम्पत्ति हैं ये संदाकेलिये बनेरहें ऐली जो धुंति है 


तिसकें विषय भगवान्‌ कहते हैं, कि [ धुति: सा पा्थ !राजसी ] 
है .पार्थ#! सो नृति साजसी कहीजाती है ॥ ३४ ॥ 


अब भगवान तामसीधृतिका. वन करते हैं--.. .. 
मू०-- यया स्वप्नं भय शोक॑ विषादे मदमेव च'। * 
“ नविम्नन्नति दुरमधा धृतिः सा पार्थ ! तामसी॥३६४॥ * 
* पदच्छेद:-- पार्थ ! ( एथापुत्राजुन | ) दुर्मघा: ( दुष्ट 
निषिदंय बुर्डियस्य) यंया ( घृत्या ) रंबप्नम ( निद्रोस) यम (जासस ) 
शोक॑घर ( इंषवियोगेनिमित्त संतोपन ) विषोदर्स ( खेदम । इन्द्रिया-' 
वसादेम ) मद ( गवेंम्‌ । धनादित उन्मादम ) न विमुड्चति ( न' 
लजति 3 सा, घृति;, तामंसी ( दंमोगुणनिवृता | तमोगुणात्मिका ) * 
| ज्षेया ].॥:३४॥ 
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'जाती हैं उधर अप्रने राजा 'मुनको? साथ कर लेती हैं। जैसे  मधु- 
मक्खियां मधुकरराजके साथ अथवा मघुकरराज, मधुमक्खियोंके साथ 
[एक किसी ओर जाता है ऐसे सन और इन्द्रियोंकी वालको भी 
'जानवा .। फिर उस-मसनेकी क्रियाको प्राणकी-क्रियाके साक-झनोन्‍्य 
'समबन्ध है। प्रमाण--- दुग्धाम्वुवतत सम्मिलिताबुभी तो तुल्यक्रियो 
मानसमांरुतो हि। यतो मनस्तत्न मरुत्यवृत्तियतो मरु्तत्रन्मन 
प्रवृत्ति: ॥ तत्रेकनाशादपरस्थ नाश एकप्रवृत्तेरपर प्रवृत्ति; -।. अध्व- 
स्तयोश्चेन्द्रियवर्गबृत्तिः मष्वरतयोसेक्तिपदरय .सिद्धि: ” 
ह ( हठग़ोग०- 9, २४, २४ ) 

» ... अध-- क्षीर और नीरेके समान एक संग ये.दोनों स्तन और 
मरुत मिलेहुए तुल्यक्रियावाले हैं.। जहां-जद्ां मन. है तहां-तंहां मरुत्‌ 
.थर्थात्‌, प्राण है भर जहां-जहां मंस्त है तहें#तहां मन्‌की अदृत्ति है 
इसलिये एकका नाश हेनेसे दूसरेका भी नाश .और एककी अअलबृत्ति 
हेनेसे दूसरंकी मी प्रद्गत्ति होती है। इन. दोनोंके .अध्यस्त .अर्थात 
वहिंसुख हे।नेसे सब इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ सब -इन्द्रियां 
अपनी-अपनी क्रिया करने लगजाती हैं और अध्यरत होनेसे. अति 
अस्तमुख हाजानेसे मोक्षकी सिद्धि होती है । कल : 

,* श्रब उक्त प्रमाणोंसे सिछ हाता है, कि-इत्द्रियोंक्री.क्रिय़ा मनसे 
कौर मनकी क्रिया प्राणसे. अन्योन्‍्य संबंध रखती. है इसीलिये, इल 
सरबोकी चाल एकसंग मिलकर एक. ही .भोरे जाती है इस कारण 
सहिसुख होनेसे. संसारके हन्डोंमें. ये सब फंस. जाती हैं. भोर भुत्तमुख्र 
होनेसे आत्मतत्त्वमें लय होजाती- हैं इसीलिये भगवानने इन तीनोँको.. 


श्र श्रीमड्रमबद्रीता | भध्या० र८ ] 





भर्थाद वशि8, नरहाज, अगिस, याह्वल्क्यादि महत्माओंसे 
भी अधिक महत्ववाला हुँ कर कुबेर अथवा चक्रवर्ती नरेशोंते भी 
अधिक छुनवान हूँ मेरे समान दूसरा कॉन भूमएडलफ है? इस प्रकारकी 
चित्ततशाको, किद्यान मद! कहते हैं । हे 
ये जो. उपयुक्त खप्न, भय, शोक, विषाद्‌ और मद पांच 
भ्रकार के विशेष विकार हैं [ न विभुज्नति दुर्मेघो धुतिः सा 
पार! ताम॑सी ] इनको जो दुर्भुडि बडी दृढताके साथ पकड़े रहता 
है यहां तक्र, $ि प्राण-नाश होनेफ मी नहीं छ्लोडता ऐसी मूखोंकी, 
घुतिको तापसी, घृति कहते हैं ॥ ३५ ॥ ह 
अब भगवान्‌ अगछ्ले सछोकके पूर्वाडमें तीनों प्रकास्के सुखोंके 
बेन करनेकी, प्रतिज्ञा करतेहुए उसके उत्तराडे अर्थात्‌ पिछले आफे 
छोकसे सातिकादि सुद्धोंक् खरूप दिखलाना भारंभ करते हैं- 
मू०-- सुख त्विदार्नी त्रिविधे शुणु मे सरतपेभ !॥ 
अभ्यासाइमते यत्र दुःखान्तन्न निगच्छति ॥ . 
यत्तद्ग्र विषसिव परिणामे5म्ुतोपमस । 
तत्‌ सुखं सात्तिक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्सोदजम ॥ 
॥ ३६, रे७ ॥. 
पदच्छेद:-- भरतर्षभ [ ( भरतवंशावत्तंसार्जुन [तु 
€ पुनः ) इद्रानीम ( अधुना ) मे ( समेश्वर्वाक्यात ) ब्रिविधम 
(सलादिनैगुणयेन: व्िपकारेम)सुखम ( अनुकूलवेदनीयम्‌ | आनन्दम ) 
मृणु ( श्रुतिगोचर कुछ) यज( यरिमित सुद्के) अभ्यासात ( अध्यात्म: 
शास्मप्रिच्य.त्‌) रेमते ( परितृप्यति, | रजि लभते ) च. (पुनः) दुःखा- 


श्लोक ॥ ६४ ॥ सीमद्रगतद्ौता | इरैथहै 
अब महाराज मोरध्वजकी घूतिकी ओर भी अवल्लोकन फीजिये 
कि साधुकैलिये * आशा * लेकर अपने पुत्रको दो टुकड़े करते हुए - 


आंखोंन॑ आंसृतक न लाग्रे | कह इतिहास सर्वन्न प्रसिद्य है यदि 
देखना हो तो हँसनाद छितीय सागंमे देखलेना । 


.. भगवानके कहनेका संक्तिप्त ताल यह है, कि जो धृति योग- 
बल्लसे उतन्न हाकरे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको ठीक २. 
सिंरूपसे अव्यमिचारिणी अर्थात्‌ अपने रथानसे विचलित नहीं होती 

': प्रो घृति सालिकी कहलाती है ॥ ३२३ ॥ 

अब भगवान्‌ राजसी घति दिखलातेहुए कहते हैं-- 
मूं०-- यया तु धमकामाथीन्थृत्या घारयते5जुन !। . 
प्रसद्गेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी- ॥# 
॥ ३४ -॥ 

. पदेच्छेद:--- अर्जुन ! (हे अवदातचरितलेन शुभृत्वरूपाजुन ! 

: मु, पसंगेन (क्तुलाद्यमिनिवेशेन > फलाकांक्ी ( खर्गादिफलेच्छु: ) 
यया, छत्या;, धर्मकामार्थात ( घर्मकाममर्क च ) घारयते (नित्य. 
क्तैब्यतया निश्चिनोति ) पाथः [( हैं प्रथापुत | ) सा, घृतिः ( मैंयम ) 
राजती ( रेजोगरुणनिदृत्ता )॥ ३४ # ..॥#. | 

पदार्थ:-- ( अरुन! ) हे विशुद्चरित अज्जन ! ( तु). 
किन्तु ( प्रसंगेन > कतत्वादिं अभिनिवेशले € फलाकांतची ) फलान . 
मिलाबी होकर ( यया ) जिस (घुत्या ) धृतिसे ( घर्मकासार्थान ) घर्म, 
काम और अपको प्राखी € धारक्ते ) धारण करतः है € पार्भ ! 

 हैपाथ! ( सा ) वह ( कृति: ) घृति ( राजली ) राज़सी है॥ ३४ . 





चद्दप श्रीमद्भगवद्रीता है [ भरध्य।० १८ ] 





करनेकी प्रतिक्ञ करतेहुए कहते हैं, कि [ सुख त्विदानीं त्रिविर्ध 
शुरु में मरतपम | है मंरतकुलशिरोमणि अजुन ! सालिकः 
राजस और तामंस तीनों म्रकारकें सुंखोंका वन अब में तेरे सम्मुख 
करंता हूं सो सुन ! 


पूर्वकछोकमें तीनों प्रकारकी बुड्धि ओर ध्ृतिका वर्शन करतेहुए 
अब भगवान जो इच सछोकोंमें सुखके वर्शनका. आरम्भ करते 
हैं इससे ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि बुद्धि और धृतिके पश्चात्‌ 
सुखका वर्शन करना प्रकरणबिरुद्ध है वर ऐसा समझना चाहिये, 
कि जिस प्राीमें बुद्धि और धृति दोनों निवास करेंगी उसके हृदयमें 
. सुख अवश्य उतन्न होगा ऐसां न हो, कि सुखके स्मसे राजसी और 
तांमसी सुखोंमें प्राणी लिप जावे इसलिये भगवान तीनोंका विलग- 
विल्म बन करतेहुए राजसल तामस सुखका ल्याग और सालिक- 
सुखका अहझ करनेके तालयैसे कहते हैं, कि [ अभ्यासादमते यत्र 
दुःखान्तें. च निगच्छति ] नाना प्रकारके अभ्याससे जिस सुखको 
प्राप्त कर आणी रमण करता है ओर जिप़की प्राप्तिसि तीनों प्ऋृरके 
दुःखोंका चन्‍्त होजाता है अर्थात्‌ वुःखका लेशमात्र भी नहीं रहता 
वही यथार्थ सुस्त है। 

: लालये यह है, -कि पहले ग्राणी भहिंसा, सल, अस्तेय, बह्मचर्य्य, 
क्षमा, घृति, दया, आजब, मिताहार, शोच, तप, संतोष, आर्तिक्य, 
दान, ईश्वरपृंजन, सिद्ान्तवाक्यश्रवण, ही, मति, जप, हवन, 
आसन, आणायाम, भत्याहार, ध्यान, धारणा और समांधिका बहुतें 


शोक ॥ रऋू॥ 7 आीमह्रगवद्गीता ११८५ 
:.. पदार्थ:--८ ९ पार्य! ) हे एथाका पुत्र अजुन ! ( दुर्मेंधा: ) 
दुष्टबुडिवाला मनुष्य (यया ) जिस ( घृल्या ) घृतिसे ( स्वप्नम ) 
निद्रा ( सयस्‌ ) भय, डर (शोकप्त ) चिन्ता ( च) और ( विषा- 
दम ) दुःखको € मदस ) घमण्ड, धनादिकके उन्मादकी ( एव ) 
भी ( न झुज्चति ) नहीं छोडता अर्थात्‌ घारेण किये रहता है ( सा ) 
वह ( घरतिः ) धारणा ( तास्नसी ) तामसी जाननी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
मावाथेः-- अब सर्वसुखमूल प्रेमसरितकूल भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र अजजुनके प्रति तामसी घुतिका वर्णन करते हुए कहते 
हैं, कि [ यया स्वप्न सर शोके विषादे मेदमेव च ] 
जिस घृतिसे, स्वप्त, भय, शोक, विषाद और मद अर्थात खप्न 
जो निद्राकी दशा है, ऐसी दशामें अहनिश पड़े रहना समय कुस- 
मयका विचार न करेके खर्राठा लेते रहना जो महानिन्दित कम है 
फिर भय अर्थात “ रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवेक्लन्यई भयम ? 
भयंकर वस्तुओंकी देखकर जो चित्तकी व्याकुलता होती है अर्थात व्याप्र 
“भूत, प्रेत पिशाचादिको सस्पुख. आते हुए देखकर अथवा 
अग्निका कोप वा जलका कोप देखकर जो प्राणी घबडाजाता है तिसे 
' भय कहते हैं | फिर शोक भर्थात्‌ “इष्ट वियोगनिमित्तसन्तापम? पुत्र, 
कुलतत्र, .मित्र, धन, सम्पत्ति इलादिके नष्ट होजानेसे जो चिच्की दशा 
होती है उसे शोक. कहते हैं। फिर “विषाद” किसी अथक्ी पूत्ति न 
होनेते जो चित्तको खेदकी प्राप्ति होती है उस विषाद कहते हैं फिर 
मदम्‌ अर्थात “ अह सहात्मा घनवान मत्तुल्यः कोरित भुतले। इतिं 


यज्जायते चित्ते सदः प्रोक्त स कोविदे: ? 
* ४६७ 





६३६६० श्रीमक्द्गदीग.' * [ अध्याय १८ ] 





वत्तिष्यसे कथम्‌ ” ( श्रीमह्ागवत सकैंघ ८ अ० १६ खो" ३३) 
अथ- हे मूढ ! तीन पेरसे विश्वरूप भगवान इन लोकोंको माप 
लेबेंगे, इस प्रक़ार उस विप्णुको सबकुछ देकर तू कहां रेहेगा |“; 


' जुक्राचाथके मुखसे इतना वचन सुनकर राजा वलि जानगया; 
कि मेरे आचाथने जो कुछ कहा है वहं ऋदापि मिथ्या नहीं हासकता 
पर श्रब मुझे चाहे वनमें जाकर मिक्षासे जीवन निर्वाह करना पड़े 
तो पडे पर मैं अपने बचनसे विचलित नहीं हेसकता क्योंकि मैं तो 
सत्प्रतिज्ञ बनचुका हूँ । ; 


एवं प्रकार जब विप्गुने विराट्रूप धारण कर दो परोके-डारा 
आकाशसे पाताल परय्यन्‍्त नापलिया और तीसरे पगकेलिये वलिके पास 
कुछ भी देनेके निमित्त नहीं रहा तब भगवानूसे बोला- “ ययुत्तस- 
खोक | भवान्समेरिते-बचो व्यलीक॑ सुरवर्य मन्यते । करोस्युत॑ 

चन्‍न भवेस्लंभन पद तृतीय कुरु शीष्णि-में निज्रम ” ॥ 
( श्रीमह्लागवत सकन्द्‌ ८ अ० २१२ सछी० २ ) 


अथे- है उत्तम्छोक ! सुरभ्र0! यदि आप मेरे वचनको सत्य 
मानते हे। तो जिससे मेरी प्रतिज्ञा भंग न हो मेरे शिरपर तीसरा पैर 
रखकर नाप लीजिये | 


/ अब चुडिमान्‌ विचार करेंगे,, कि धमेके अनेक अगोंमें केवल 
एक थेग सत्यका पालन करेतेहुए वलिके हृदयकी क्या दशा हुई 
होगी १ अर्थात्‌ विषके समान दुःख देनेवाली दशा आरंभमें आपडी. 


लो० ॥ १६; ३७ ह भीमेडखड़ीती . इटटेद्छ 





सत्र ( क्लेशावसानम्‌ ) निगव्छूति (प्रप्नोति )यत [हैं अजुन | ] 
तत ( समाधिजन्यं सुखम ) अये ( ज्ञानवैरम्यसभीध्यारस्लें बहुंक्लेश- 
साधकतया ) विषम ( गरलस ) इच्च, परिणासे ( ज्ञानवैराग्यसमाधि- 
: परिषकदेशायाम ) अम्तोपमय्‌ ( सुधोषममतितृप्तिसीतिकरस्‌ ) आत्म« 
चुद्धिमसादजम्‌ ( आत्मनो बुद्धिः आत्मबुद्धि: तेस्था: प्रसाद३ निद्ाल- 
स्वादिराहित्यननेमेल्ये तस्माज्जातम ) हत, सुख, सालिकम्‌ 
प्रोक्तर ( कथितम ) ॥ ३६, ३७ ॥ सर 
पदार्थ:--- ( भरतर्षभ ]) है भस्‍तकुल्लयूषण अंजुन ! (तु) 

फिर ( इेदानीसू ) इस समय ( से ) मेरे बंचनडास (त्रिविधेम ) 
तीनोंपकारेके ( सुश्रम्‌ ) सुखोंका वर्णन ( श्यणु ) सुन !( धन ) 
जिम' समाधिसुखमें ( अभ्यालातु ) साधक भजन, मनन इल्यादिके 
अभ्यासते (रमते ) परितृत हेता है ( च ) और ( दुःखा> 
न्‍्तम ) दुःखके अन्तको ( निमच्छृति ) लाम करता है अर्थात्‌ फिंर 
दुःखी नहीं हे।ता- है ( यत्‌ ) ! जि कारणसे ( तत ) वहेँ 
संमाधिसुख ( अग्रे ) परारम्ममें ( विषम ) थलन्‍्त बलेशसाध्यं 
होनेके .कारेण विषके ( इध ) समान दुःखदायी होता है ( परिं: 
णामें) पर परिणामर्म ( अस्ृतोपमम ) अम्ृतके सदश प्रीतिकारक अर्थात्‌ 
सुखदायी होता हे ( आत्मबुद्धिगसादजम ) आत्माकों ग्रह क्स्ने 
वाली वुद्धिकी प्रसन्नतासे उत्पन्न ( तव, सुखर ) सी समाधि- 
सुख ( सालिकम ) सात्विक (प्रोक्तम ) कहागया है॥३९,३७ ॥ 
भावारथ:--- सर्वैचुखदायक बढुकुलनायक समान श्रीक्षष्णु* 

: चन्द्र सालिक, राजत और तासस तीनों प्रकारके सुखोंके वर्णन 


६६६५ श्रीमद्वंगवद्गीता : [ अष्या० १८६). 
उसे कुछ करना नहीं पडता .।. ऐसी- अवस्थाको प्रसादकी अवस्था 
कहते हैं अर्थात्‌ परमसुखकी अवस्था कहते हैं इस “ पसाद ? का वर्शन 
अ० २ कछोक ६४ अ० १७ “छोक १६ में करआये हैं देखलेना, 
॥ ३६, ३७ )॥ 
श्रव भगवान्‌ अगले ःछोकमें राजसी सुखका स्वरूप दिखलाते हैं- 
सु०--- विषयेन्दियंसयोगाद्यत्तदग्रेडमुतोपमस । 
परिणामे विषमिव तत्सुरं राजसं स्वृतम ॥ 
॥ शे८ ॥ 
पदच्छेद:-- यत, तत ( सुखम्‌) विषयेन्द्रियसंयोगात्‌ ( विष- 
याणां शब्दादीनामिन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां सम्बन्धात ) [ समुत्पन्नम्‌ ] अग्रे 
( आरम्मे ) असृतोपमस ( मानसेन्द्रियसेयमक्लेशाभावात सुधा- 
वत्सुखकरम्‌ ) पंरिणासे ( परिपाके । निष्पत्यवस्थायामु ) विषमिव 
( गरलमिव ) ततू ( अज्ञानजन्यम ) सुखम, राजसम ( रजोगुण 
त्मकम्‌ ) स्वृतम्‌ ( कथितम ) ॥ ३८ ॥ 
पदर्थ:--- ( यव ) जो, कि ( तत ) वह सुख ( विषये- 
न्द्रियसंयोगात्‌ ) शब्दादिविषय एवं इन्द्रियोंके संयोगसे ( शअग्रे ) 
पहले ( अम्रतोपमस ) अम्तके समान सुखद ( परिणामे ) और 
परिणाममें ( विषम ) हलाहलके (इव ) समान दुःखद है * 
( तत ) वह ( सुखंस्‌ ) सुख ( राजसम ) राजस ( स्मृतस ) 
कहागया है ॥ ३८॥ । 
भावार्थै:--- भत्रवारिधिमन्द्र संबविधिसुन्दर श्रीकृष्णचन्दर 
अजुनके प्रति राजसघुखका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि 





रंजेक ॥ इद। ई७॥ श्रीमद्मगवद्गीती . ३१८६ 





कांलतक अभ्यास करता हैं फिर अभ्यास करते-करते जब अभ्यासक्री 
: भूत्ति होजाती है तब वंह सुख जो असीम है लाम होता है अर्थात्‌ 
- हंठयोग, राजयोग, मन्त्रयोग, प्रेमयोग इत्यादिके अंगोंका साधन करते- 
करते आध्यात्मिक, आधिसोतिक और आधिदेविक दुःखसे छूटकर 
उंस भानन्द्मथ परवह्म जगदीश्वरको आ्राप्त होजाता है जहांते 
फिर ज्लौटकरे इस संसाररूप दुःरुसागरमें ऊब-डूब नहीं करना पडता 
जन्म; जग और मरणके दुःखका एक वारंगी नाश होजाता है ऐसे सुखको 
सालिक कहना चाहिये। इसीलिये मगवान कहते हैं, कि| यत्तदओ- 
विषमिव परिणामे5मस्रतोपसमस ] जो पहले विषके समान 
ज्ञात हाता है और परिणाममे अम्ृतके समान सुखदायी हे।जाता हे 
वही साक्त्विक सुख है | क्योंकि जितने यथार्थ सुखके पदार्थ हें उनकी 
प्राप्किलिये पहले कठोर साधनोंका अभ्यास करना पड़ता है 
' अभ्यासके समय नाना प्रकारके क्लेशोंका सामना करना पडता है। 
ज़ेसे पूथ कथन कियेहुए भाषणमें रुत्य भाषण जो एक पघकारका 
श्रमूल्य रत्न है उसके साधनमें मनुष्यको नाना प्रकारकी आपत्तियोंसे 
सामना करना पता है | फिर अन्तर्मे अपूर्व सुखकों लाभ करता हें 
घर्थात ब्ह्मानन्दको लाभ करता है स्तर सच्चिदानन्द भगवान मी: 
जिसका सेग नहीं छोडता सदा उसके संग निवास करेता. है । जेफे 
पाताललोकनिवासी राजा वलिने सत्यका अभ्यास किया ओरे यह 
. अतिह् की, कि वामंन महागजकों तीन फा एश्वी अद्मन कुरूँगढ 
यद्यपि उसके गुरु शुक्राचायने यों समकाया, कि “ त्रिमि: करमैरि- 
माल्लोकान चिश्वकाय:कमिशयति | सर्वर्व विष्णे दा मूह ! 


। 


३६६४ श्रीमद्भगवद्गीता [ थरध्या ० १८ ] 





दम्पतिसिलापहित आरती उजेरे हैं । 
चे|खी चांदनीपर चौरस चमेलिनके, े 
चम्दनकी चोकी चार चांदीके चंगेरे है ॥ 
जो उपयुक्त विषय दिखलाये गये हैं वे घ्रारम्भम तो 
असृतके समान सुखदायी देख पडते हैं औरे प्राणियोंको जाणत 
आअवर्थामें परितृष्त करनेवाले हैं। यथा श्रुतिः- “ * त्‌ एव मायापश्णि 
हितातमा शगैरमास्थाय करोति संवेम । स्ज्ियन्नपानादिविविन्न 
भोगेः स एवं जाग्रतपरि तृप्तिमेति ” ( केवल्दोप० श्रुर १२ ) 
आअश्थ--- इस प्रकार यह जीवात्मा मायासे मोहित हाऋर शरीरमे 
रेहकर सब कुछ करता है क्री, अन्न, पान इत्यादि विचित्र भोगोंसे 
ज्ञाग्रत अवस्थाम इन्द्रियोंके वशीभृत हाकरे परम प्रसन्‍नता थर्थात्‌ 
सुखको प्राप्त हेता है | 


पर परिणामम ये सबके सत दुःखवायी हैं इसीलिये भगवान्‌ कहते 
न] तेत्सखे 


हैं, कि [परिणामे विषमिय तेत्सुख राजसे स्मृतेम ] परिणाम 


में जो विषके समान घोर दुःखदायी है. वही राजसीसुख कहा 
जाता € | 


हू केसे दुःखदायी है १ सो भी सुनो | तहां सुन्दरदास भी 
कहते हैं ह 
क्ामिनीकी देह अ्रति कहिये सघनचन, 
जहां स तो जाय कोऊ भूलिक परत है। 
छुंजरे है गति कदि केहरिको भय यामें 


वेत्नी कारी नांगिवली फतकीा घरत है ॥ 


इलोक ॥ ३६, ६७ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता ३६६१ 





पर इसका परिणाम ऐसा हुआ, कि भगवानने सदा उसके साथ 
निवास करनेकी पतिज्ञा क्रली | प्रमाण-- “ रक्षिप्य सर्वतो5हं- 
स्वरा. सानुग सपरिच्छुदम | सदा सन्निहिते वीर ! ततन्न-मां दच्यते 
भवान ? ( श्रीमहागवत सकंद ८ अ० २२ शछो० ३४५ ) 

अथ- तुम्हारे अनुचरे, परिकरे,ओरे मुसाहिब सहित तुम्हारी हम 
रक्ता करेंगे हे वीर ! तुम हमको सदा ही अपने निकंट देखोगे | . - 

इसीलिये भगवान कहते हैं, कि “ अम्ततोपमम ” अन्तम जो अमृत 
के तुस्य सुखदायी हे जैसे, कि वलिको प्रथम क्लेश उठाकरे पश्चात्‌ 
संगवानके नित्य द्शनका अमूल्य सुख प्राप्त हुआ ऐसे ही नाना- 
अकारके घरमसुचक्रकत पहले तो कठिन और कडुए जानपढते हैं पीछे 
उनका फल्ल अत्यन्त सरस भौर मीठा श्राप्त होता है। जैसे छोटे-छोटे 
बच्चोंको पाठशालाओोंमें जाकर गुरुके समीप विद्या उपाजन करना 
अत्यन्त कठिन जानपडता है यहां तक, कि आरंभमें तो वे फांसीसे: 
भी. अधिक क्लेश समझते हैं पर जब्र विद्या, उपाजन करलेते हैं तब 
उसके फन्न घन, सम्पत्ति, यश और बडी-बडी पदवियोंको. प्रातकर 
आनन्द लाभ करते हैं और परम सुखी हेजाते हैं। ऐसे सुखके 
विषय भगवान कहते हैं, कि [ तत्सुखं सालिके प्रोक्तमात्म> 
बुद्धिपसांदजस ] सो सुख. सालिक हागवा है और आलज्ञानसे 
उत्पन्न प्रसादका देनेवाला है. अर्थात्‌ युम, नियम इत्यादि: कलेशकरु 
कमौके. साधनके पश्चात जिससे ऋत्मज्ञानकी भ्राष्ति होती हैँ 
तिप्त. आत्मज्ञानसे जो प्राणी परम: प्रसन्‍नतावी! लाभ करता द्व 
भ्र्थाव परम सुखी; होजाता है. कृंतकछुलः होजाता. है फ़िटट 


३७०० श्रौमद्भगंवद्गीवा' " [ अध्याय १८ ] 





बडी विचित्रता तो इस तामसपछुखम यह है, कि यदि किसी 
शज्ञानीको यह सुख प्राप्त मी होजावे तो ज्णिक ठहरता है । खत्प- 
कालमें नाश हाकर तीनों प्रकारके तापोंको उत्तन्न करदेता है| जैसे चोर 
किसीका घन चुराकर मद्यपान, वेश्यागमन इत्य|दिका आनन्द विल्लासिता 
उस धनकेट्वारा मास दो मास प्राप्त करता रेहा पर जिस समय रोजाके 
दूवने उसको चोरीमें पकडलिया तो फिर सब तापोंका मूल जो कार- 
गार तिसम भेजागया अथातृ खत्पसुखेकलिये चिरकाल पर्वेन्त दुःख 
भोगता रहा । 


श्रुतिके ममाणसे पाठकोंके बोधाथ यहां यह दिखलादियाजाता 
है, कि इस तामसी सुखके उत्पन्न करनेवाले तमोगुणके कितने 
प्रकारके विकार इस शरीरमें - नित्रास करते हैं अर्थात्‌ तामसविकार 
कितने हैं | श्रुत--- “ अथान्यत्राय्यक्ते संमोहों भये विषादों 
निद्वातद्धाप्रमादो जगा शोकः ज्ञत्पिपासा कार्पणयं क्रोधो नास्तिक्य- 
मज्ञाने मात्सय नेकारुण:य महल निवीडल्ल निराकृतिबमुद्द- 
तलमसमलमिति तामसानि” ( मैत््युप० श्रु० ५ ) अथ रपट है। 


इस श्रुतिसें भोह, भय, विषाद इत्यादि जो २९ अवशुण कहे 
शगरे हैं ये सब तामसी हैं| बुद्धिमानोंको चाहिये, कि इन विकारोंसे 
महुत दूर भागे। इनके हारा संयोगवशातूं किसी समय कैसा भी मनको 
प्रसन्न करनेवाला सुख क्यों न उत्पन्न हो ! उसका विश्वास न करो 
बह राजस और तामस दोनों मकारके सुखोंका परित्यागकर सालिक 
सुखके ग्रहण करनेका यूत्न करें | 


; रोक॥ $६८॥ ओमड्गंवद्दीता  - 2 ३६६३० 





[ विषयेख्ियसंयोगात्‌ यत्तदग्रेज्मतोपसस ]' विषय और 
_इन्द्रियोंके रंयोगले जो सुख पहले अम्रतके समान स्वादु जान पडता 
है अर्थात्‌ कामसे उत्पन्न जो विविध प्रकाकी षोडशियोंके संग 
रमण क्रनेका सुख है| तालम यह कि रूप; रस, गेघ, रपरी 
इत्यादि जो पांचों विषय हैं ये जब अपनी इल्द्रिय नेत्र, जिहा,' 
नासिका इत्यादिके संग मिलकर विषयसुखका उत्पादन करते हैं उसको 
'राज्सी सुख कहना चआहिये | 

इस विषयसुखके मिन्‍न-भिन्‍म रूपोंको दिखलानेंके लिये 
प्रसिद् पद्माकर कविके दो कवित्त यहां ललिखदिये जाते हैं- 

“« गुल्लगुली गिलमे गलीचा है गुनीजन हैं, 

चांदनी है चिक हैं चिरागनकी माला हैं । 
कहे पद्माकर त्यों गजक मिज हैं सजी, 

सेज है सुराही है सुरा है ओर प्याला हैं ॥ 
शिशिरके पालाकों न व्यापत कसाला तिन्हें, 

जिनके अधीन एते उदित मसाज हैं । 
तान तुक ताला हैं विनोदके रलाला हें, 

सुवाला हैं दुशाला हैं विशाला चित्रशांला हैं ॥ 
सोरह खगार के नवेल्लीके सहेलिहू, 

कीन्ही केलि मन्दिरसे केलपित केरे हैं । 
कहे पद्माकर सुपास ही. शुलाबपास, 

खासे खसखास खलबोइनके ढेरे हें ॥ 


त्यों गुलाअनीरनसों हीरनके होज भरे, . 
; ३६६ 
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(दिव्ि) खर्गम (वा) अथदा ( देवेबु ) देवताओंमें (न) 
नहीं € श्रस्ति ) विद्यमान है ॥ 8० ॥ 
भावाथ;-- तजिगुणातीत परमपुनीत अध्युतानन्द भगवान 

अश्रीकृष्णुचन्द्र प्रकृतिके गु्ोका विस्तार दिख्लातेहुए कहते हैं, कि 
[ न तेदस्ति पृछिव्यां वा दिवि देवेषु वा. पुनः । सत्वम्र ] 
एथिवीपर सलुप्य, प्शु, पच्ची, कीटादि चौरासीलक्ष योगियोंमें अथवा 
स्कीस निवास करेनेव्राले देवताओंमें कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो 
[ प्रकृतिजैलेक्त यैदेमि: आयात्तिमिगुशः: ] प्रक्तिक सत, 
रज और तम इन तीनों न्युणप्तिरहित दे। अथीत सललोक, तपत्लोक, 
महलोंक, जनलोक, स्व॒लोक, सुबर्लोक, भूलोक-तथा अतल, वितल, 
सुतल्न, धरातलादि नीचेके सातों लोकॉमे ब्रह्मासे लेकर पिपीलिका 
पयन्‍त कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणोंसे रहित है| । 

कहनेका ताले यह है, कि प्राणीमात्रमं इन तीनों गुणोंका 
प्रवेश है पर क्रिसीमें सलगुण, किसीमें रजोमुण और किसीमें तमो- 
गुणवी अधानता है | 

प्रत्येक गुणकी यदि स्ेललह २ कलाएं बनायी जानें तो सेभव 
है, कि ह्सीम सतगुणकी कला अधिक, रेजोगुशकी तिससे कम और 
तमोंगुणकी कल्ला तिससे सी कप होवे पर ऐमा नहीं हेसकता, कि 
किसी ग्रार्समें सलमुण ही सोलह कलासे निवास करता हो और 
अन्य मुणोंका रुमावेश रत्तीमात्र मी न हो । इसलिये किसीको भी इन 
तीनों गुशोंसे रहित नहीं कहसकते ॥ ४० ॥॥ 


ईलॉक ॥ ३५ ॥ श्रीपक्लांबटी दी ध्क्ध्श 





कुच हैं पंहार जहां काम चोर बेठो तहां, 
' साधिके कटाक्ष-बान प्राणको हरत है । 
सुन्दर कहत एक ओर अति भय तासे, 
राक्तसी-वदन खांव-खांव.ही करत है ॥” 

मुख्य तापये थह है, कि जिसकी बुद्धि राजसी है उसे 
राजसी धघुतिका भी संग है वहीं इस राजी सुंखको सुख समभता 
है पर जो बुडिसान हैं और जिनकी सालिक-चुदि वा धृति है वें 
इस शरीरेंकी परम अपवित्र भर हाड-मांसका लोथडा जानकर इसे 
तिरसकार करदेते हैं कामादि सुखोंकी इच्छे। नहीं करते, सांसारिक 
सुखकी तो क्‍या स्वर्गादि सुर्खोक्रा भी तिररक्ार करदेते हैं। 

देखो ! इच्चाकुवशोहूब राजा दुंढ्व॑द्धथ अपने राज्यका परित्याग 
कर जब बनें तप करने गया उस संमय महषि शांकायन्यने उसकी 
बुडिकी परीक्षा निमित्त उसके समीप आकर कहा, कि इस लोकके 
स््री-भोगादि जितने सुख हैं तथा स्रगके अप्सरादि तथा नन्‍्दनवन 
के जितने सुख हैं सब मुझसे मांगले। तिप्तके उत्तरम राजाने कहा- 
- श्ुुण-- “ 3» भगवन्नस्थिवर्मस्थायमजामांसशुकशोणित” 
श्लेष्माश्रुदूषिका विग्मृत्रवातपित्तकफसंघाते ॥ दुर्गन्धेनिःसारिः 
स्मिन शरीर कि कामोपभोगैः कामकोपलोममोहभयविषदेष्ये* 
एवियोगानिध्संयोगचुत्पिपासाजरमग््युरोगशोकायिरमिहते5स्मित' 
शरीर कि कामोपभोगैः !? ( मैच्युप० प्रपाठक १ श्रु० 2 में देखो) 

अथै--.. राजा बृहद्ंथने मेहषि शाकायस्यसे कहा, कि हे भंगवना[ 
कामेपभोग अर्थात्‌ जिस खौसुखके विषय आपने सुमसे- कहा, कि 


2७०४ श्रीमक्भगवद्नीता | श्रध्याथ १८] 





ओर शूद्ध इन चारोके जो कम हैं वे [ प्रविभक्तानि स्वमाव- 
प्रमवैर्गण: | उनके स्वभावसे उत्तन्‍न शुण के अनुसारे विभक्त कियेगये 
हैं । इनका वर्शनअ० ९ छो० १३ में हाचुका हैं। परथंब इस स्थानमें 
भी पाठकोके बोधार्थ संक्षिप्तरूपसे इनका वर्णन करेद्याजाता है । 

ये जो चार वर्ण कथन कियेगये इनमें जाह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य तीनों डिज कहलाते है इन तीनोंक्ो वेद पढनेक्रा तथा विविध 
प्रकारके यज्ञोंके सम्पादन करनेका अधिकार दियागया है | प्रमाणु-* 
/ अधीयी रंख्योवर्णा: खकमसथा हिजातयः ? (मनु) थर्थाव अपने 
अपने कर्ममें स्थित जो बाह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ह्विजाति कहलाते हैं _ 
वे वेदोंको पढें | इससे यह सिद्ध होता है, कि तीन ही वर्णोको वेद 
पढनेका अधिकार है शुद्रको नहीं उनको तो केवल आाह्मणोंके छारा 
बेदकी आज्ञा सुनकर तदनुसार चलनेका अधिकार है। 

वत्तमान कालमें बहुतेरे घर्मातलभ्बी यों कहा करेते हैं, कि 
बंद सब वर्णक्रेलिये है कोई वर्ण इसके अध्ययनसे रोका नहीं गयी 
है तहां अपना पक्ष सिड करनेकेलिये वेदहीका वचन प्रमाणमें देते 
हैं वह वचन यह है--- “ ७ यथेमों बा कल्याणी मा वदानि 
'जनेग्यः ! बग्चरोजन्याभ्या< शूद्राय चार्याय व स्वाय चारणाय 
चं॥? ( शुणे य० अ० २६ से० रे ) 

अथे- में जो यह कल्यांग्रमंय बचन कहता हूं बह सबोकेलिये कहता 

हूँ अर्थात बाह्मणकैलिये, जझत्ियके वैश्यक्रेलिये भर शूद्रकेलिये अपने 
लिये तथा .परायेके लिये ) यहां अन्यघर्मावल्लग्बी 'शुंद्रायः पदको देख- 
कर यों अर्थ करते हैं, कि. यह वेद शुद्रोक्रि पढनेकेंलिये भी.है पर 


छोक ॥ इ६ ॥ भीयक्ापद्ीता -. झ ६६७ 
अथ-- विषयकी छोटी २ सरिताओंमें जन्मलेकेर चित्तके कीचडमे चल 
वाले पुरुषरूप मत्योंके. फंसानेकेलिये उनकी दुर्वातनारूप तर्गी (डोरी) 
है जिसमें खीरूप वेसी( मत्यवेधिनी ) लगीहुई है। थर्थात्‌ जैसे लोहे 
की वंसी बडे २ मत्योंको फंसाकर मारेडालती है ऐसे ख््ीरूप बँसी 

पुरुषरूप मत्योंकों फंसाकर मारडालती है। 
४ कामनास्ता किरातेन विकीर्णा सुग्वचेतसाश । 

नायों नरविहेगानासंगवन्धनवागुर ॥ ” . 

अथ-.-. कामरूप मीलने अज्ञानी पुरुषरूप पक्षियोंकों फेसाने- 
कैलिये नारीरूप थनेक जाल फैला रक्खे हैं । 

इन वचनोंते सिडः हेता है, कि ये विषयसुख आरसभ्ममे तो 
सुखदायी हैं पर अन्तर्म बिषके रुूमान नाश करडालने वाले हैं । 

॥ रे८ ॥ 

अब भगवान अगले ग्छोक्म तामसी सुखका स्वरूप दिखलाते 





मृ०-- यदग्र चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन: । 
निदालस्यममादोत्य तत्तामसमुदाहृतम॥ ३६ ॥ 

पदच्छेद्‌: -- यत, सुखम, अगे ( प्रथमारम्मे ) च (पुनः ) 

अनुबन्धे ( तत्सम्बन्धप्रयोजनादिसम्पादने परिणामे वा ) आत्सनः 

( बुडे; | विवेकज्ञानस्थ | अन्तःकरणरय ) सोहनस ( मोहकारकम्‌ ) 

च्‌ ( तथा ) निद्वालस्यप्नसादोत्थम ( सप्ल कार्य्यमम्पादने उत्साह- .. 

राहित्य॑ कतेन्यार्थानवधानता तेभ्य; सब्जातम ) तत, तामसम, 

उदाह्ृतम ( उक्तम ) ॥ ३६ ॥ 


शव ३६ श्रीमह&भवद्ीता | | अध्या० (८३) 
हैचुकी हैं वह सलंशुणकी अधोर्नवोके कारेण. बहालका 
लक्षण लियेहुएं उसन्न हांगा भर्धात्‌ “४ सात्विकर्य सत्वमधानस्य॑ 
आाह्मणस्य शमोदमस्तप इत्यादीनि कर्माणि ” सल्गुणकी 
अधानतासें सात्विक स्वमाववाले ब्राह्मयोंके कस केवल शम, दम, 
तितीक्षादि बनाये गये है | इसी प्रकार “ सत्होपसजनरजःप्रधानध्य 
क्षत्रियस्य शोर तेजप्रश्नतीनि कर्माणि ” सलशुशकी अप्रधानता 
और रजोगुणकी प्रधानतासे क्वात्रियका खाभाविक कम शोय और 
तेन्न इत्यावि रो युद्धांदिका सम्पादन करेना और अपने तेजसे 
प्रजाको वशीभरूत रखना इल्यादि क्षात्र-धर्म है। इसी प्रकार “तमउप- 
सर्जनरजःप्रधानस्प वेश्यस्य कृष्पादीनि कर्मारि/ ? तमोगरुणकी 
अग्रधानता और रजवी प्रधानतासे. वेश्यके कृषि, भोरक्षा, वाणिज्यादि 
स्वाभाविक कम हैं। “रज उपसजनतमःप्रधानस्य शुद्रस्य शुश्रंषेव ? 
रजोगुणकी अप्रघागता और तमोगुणकी प्रधानतासे शुद्धोंकि स्वाभाविक 
कर्म शेष तीन वरणणोंकी सेवा करना ही है । 


मुख्य तात्पय यह है, कि इन चारोंमें ये चारों प्रकारके कर्म 
र्वमावसिद्ध होंगे । जेसे व्याघर्स उछलकर जीबोंकी मास्डालना, 


चानर में एक डालीसे दूसरी डालीपर कूदजाना, कुत्तोंका अंधेरी राते 
में किसीको भी देखकर भोंकना, अश्वर्मे सागोपर दौडजाना, मछली 
में जलका तेरजाना, पक्तियोंमे आकाशपरे आरोहण कग्जाना इत्यादि 
स्॒भावत्तिद कम हैं । इसी प्रकार ब्राह्मणोंमे अक्मविद्याकी ओर. 
दांत्रियोंम युडकी ओरे, वैश्योंम बाणिज्यकी ओर तथा शुद्वोंमे नानों 
अकारकी सेवाशोंकी ओर कुकना स्वमावसिद कम हैं | 





श्लो० ॥ ३६ ॥ शपहगबद्वीता ३६६६ 





अथथ- सोहरूप जो कोई एक महा भयैकर वृत्त है जोमायाकी 
शाखा अशाखंश्रोंसे विस्तार को पायेहुआ है भर्थात मोह वृक्ष 
है उसका कम्षाः भसत् है, देम और कुटि्ता पत्ते हैं, कुकमैरूप फूल 
जिसमें खिंलते रहते हैं, जिन पुष्पोंकी सुगन्ध पिशुनता है और फल 
जिसका अज्ञानता है एवं छल, पखंड, चोरी, कपट कृरतारूप पत्नी 
इस मोहरूप दृक्षकी मायामयी शाखाओंपर निवास कियेहुए हैं। 

कहनेका सुख्य तालय्ये यह ६, कि जिस आणौक्री बुडि मोहा- 
क्रान्त है उसके शरीरम असत्यता, कुटिलता, पिशुनता, ऋरता इत्यादि 
अबगुणश अवश्य निवास करते हैं इन ही अवगुणोंके ह्वाग वह 
नाना प्रकारके सुखोंकी प्राप्तिकी इच्छा करता है। जेसे चोर चोरीके 
धनसे धनवान होनेके सुखकी आशा करता रहता है इसलिये चोर- - 
कम. सम्पादन करनेके जिनने प्रबन्ध हैं उनके साधनमें लगारहता है 
इसी प्रकार अन्य अवगुणकरिद्वारा मोहमें पडकर किसी समय मनुष्य: 
सुखी इच्छा करता हैं बस इच्छा करते ही मोह पड़कर नाना: 
प्रकारके उक्त व्रिकारोंको आरम्भ करके उनके प्रतनन्ध करनेमे पूरणपकार 
उद्यत होऋा अम्तनें मोहओो ही प्राप्त जाता है भर्थाव जिछ 
सुखके आरस्म, सध्य और अन्त तीनोंमे मोहरूपी वृत्तकी ठंढी-वेदी 
छोया लगरही है अथात्‌ स्वेश्रकारके विकारोंसे जो सुख भराहुअ( 
है जिस ठंदी हबके लगनेसे भगवान कहते है, कि [ निदोलस्थ- 
प्रमादोत्यं तत्तामसमुदाइतम्‌ ] निद्रा, भालस्थ और प्रमादे 
मंनुप्यके शरीस्में एकत्र होजते हैं तिनसे उसतत हुआ जो सु 
: सो तामसी सुख कहागया है| 


ड्छ०्द श्रीमद्भगवद्रौता .. [ भ्रध्य० १८] 





(वेदपढना) अ्रध्यापन (पढाना) यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान-देना और 
दान लेना ये छबों कम ब्राह्मणके हैं । क्षत्रियोकेलिये पढाना, यज्ञ - 
कराना, दानलेना इन तीन कर्मोंको छोड केवल अध्ययन, यजन' और 
दानके साथ युद्ध भौर दण्ड अधिक हैं अथार्त वेद पहना, यज्ञ करना, 
दान देना, युद्ध करना और दण्ड देना ये पांच कमे क्ष॒त्रियोंके हैं और 
वरश्योंकेलिये क्षत्रियोंके समान वेद पढ़ना, यज्ञ करना, और दान देना इन 
तीन कर्मोंके साथ कृषि, गोरक्ता और वाणिज्य ये तीन कम अधिक हैँ 
अर्थात्‌ अध्ययन, यजन, दान, कृषि, गोरेक्षा - और' वाणिज्य ये छे कम 
वैश्योंके हैं भर शुद्रोंकेलिये इन तीनों वर्णोकी सेवा करना सुख्यधर्म है। 
मुख्य तात्पर्य यह है, कि उक्तप्रकार चारों वर्णोके कम उनके 
खभावजनित गुणोंके अनुसार विभक्त कियेहुए हैं। ' 
शेका-- मह्मण और शुद्में वह. कौनसा विशेष भेद है, कि 
ब्राक्षण वेद पढ़ने और यजन, याजनादि करेनेका अधिकारी है 
आर दूसरा नहीं है । देखनेमें जातित्व करके दोनोंके नेत्र, नांक, 
कान, हाथ, पांत्र, रुधिर, चमे, मांस एक ही रंगके होते हैं. फिर 
शुद्व वेद पढनेसे क्‍यों रोकाजाता है। क्‍या पढानेसे शूद्कों वेद पढ़ना 
नहीं आवैगा | इन-दिनों तो प्रलक्ष देखाजाता है, कि बहुतेरो इतर 
जातिके जन भी वेद पहले हैं और सममभते हैं।. है 
समाधान-- यच्परि दोनों शरीरेकी अपेक्षा एक समान देख- 
पड़ते हैं पर बेदके। उच्चारण उद्ात्त, अनुदाच और स्वरितके साथ 
जिस प्रकार आह्यणके मुखसे मधुरताको . लियेहुए सुन पड़ेगा ऐसे 
शूहके मुखसे क्दापि उच्चारण नहीं होतकता | जैसे कोयल और 





शोण्॥ ४० श्रीमद्भगव दीगा 8-७ ०:१ 





यद्यपि सांलिक सुख आारंभमें नाना प्रकारके क्‍लेशोंको उत्न्न 
करता है पर उन क्लेशोंसे घृणा न करके तितीक्षाहारा उसकी फठि- 
नाइयोंको सहन कर उसके यत्नम लगेरहेँ जिससे मधुप्के समान 
भग्वच्चरणारत्रिन्दोंके मधुर मकरन्दक्के प्रान करेनेके अधिकारी 
हीजाबे ॥ ३६ ॥ 

अब सगवान अगले श्लोकमें यह कहते हैं, कि अह्मलोकसे 
पाताल पय्यन्त जितने देव, देवी, मनुष्य, पशु, पत्ती इल्मादि हैं सबके 
सब प्रकुतिके इन ही शुणोंसे बेघेहुए हैं कोई भी इन तीनोंसे 
विलग नहीं है--- 
स्‌०-« न लंदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन; 

सस्ते प्रकृतिजेमुंक्त यदेमि; स्यात्त्रिमियुंणै: ॥ ४५ 


पदच्छेद्‌:-*- यत्‌, सत्वम्‌ ( आणिजातम । जेग्म वा रथावर 
ग़दि ) प्रक्ृतिजः (सत्वरजर्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: तरया:समुत्ये: ) 
एप्नि:, त्रिसिः ( त्रिसंख्याविशिष्ट: ) शुंणेः (सत्वरज़स्तमीमि। ) सुक्तम्‌ 
( रहितम्‌ ) स्थात्‌ ( भबेव ) ततू, एथिव्याम ( संसरे ) वा 
( अथवा ) दिवि ( सगल्ोके ) देवेषु ( सुरेषु ) का, पुन; ने 
झरिति ॥ ४० || ह 

पदाय:-- ( पुनः ) फिर ( यव ) जी ( सलघ ) भाणी 
( प्रकृतिजं: ) प्रक्ृतिजत्थ ( णुसिः ) इत ( त्रिसिः ) तीनी 
( गुण: ) गुणोंते ( सुक्तत्र ) रहित ( स्थाव ) होते ( तत ) 


ऐसा कोई सी जीव € प्रचिव्याम ) इस एस्बीपर (वां )वा 
8६७ 





७९० श्रीकरक्षावड्जीता [ अध्याय (६॥ 





इत्यादि पृष्पोंकी गंध मनुष्यकी नासिकाक्रों आनन्द्र दायिनी द्वेगी ऐसे 

पशुओंकी नासिकाकों नहीं।यदि यह कहों; कि बहुतेरे ब्राह्मण न तो ' 
बेद पढ़ते हैं थोर न सेच्या इत्यादि ऋम करते हूँ फ़िर उनको बाह्मण 

'क्यों कहते हो ? तो उत्तर यह है, कि शास्त्रोंकी आज्ञानुसार तो ऐसे 

अद्यणकों जातिसे बाहर करवेनेकी आज्ञा है। यथा मनुः- “ नालु- 

तिछ्ठति यः पूर्वा नोपार्ते यश्च पश्चिसाम्र । स शुद्रवृहहिष्काये: 

सर्वस्माद द्विमनकसणू३ ” अर्थात जो प्रातः साथ संध्या नहों करता 

ऐसे ब्राह्मण॒को सर्वह्ठिजकर्ोसे निकालदेना चाहिये। यदि कोई 
शूद्र इस प्रकारक्ा निकह्ल पड़े, कि वह श्रोत्रिय सी है! और जह्निष्ठ 
भी हो तो जावना: चाहिये, कि इसमें कोई विशेष कारण है । जैसे 
कबीर तम्तुतय ( जुलाहा ) वास्मीक व्याधथा अरे दाल्मीक श्वपच 
इल्ादि जो बह्ानिष्ठ हागये इनमें कदीर औरे वाल्मीक व्याथा तो जन्मसे 
ही बाह्मण थे संयोगवशात्‌ बचपनमें ही जुलाहा “और व्याध्राके हाथ 

ह्गगये थे । और वाल्मीक श्वप्च जिनके चरणोंको महज युधि- 
छिरके सेजसूय यश्में कृष्शुचन्दने अपने हाथोंसे पर्थरः था भोर 
जिनके भोजन करनेसे ही पांचजन्यशंख बोल उठा था सो सात जन्मों 

के बाह्मण थे |तबक चूकके वरण थोड़े दिनॉकेलिये श्वपचके शरीरमें 

आगये थे | कहलेका तासये यह है, कि जहां शूदमे बहाल देखों 

वहां कोई विशेष कारणु समझो योर जहां बाह्मगु्मे शूद्॒त्व॒ देखो 

उसको ब्ाह्नण-जातिप बाहर करदो पर तीन व्यलमें भी ऐसा नहीं 
हे।सकता, कि शूद्॒के मल्लेमें यज्ञोप्दीत डालदेव औरे वह आ्राह्मण 

इनजाओे |... 
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अब मंगबान अगले शछोकमे इनहीं तीनों गुणोंसे उक्तन्न चारों 
चर्णोके कर्माकी बिभिन्नता दिखलाते हैं- 
स०-- बाह्मणक्तजियबिशां शूद्रार्शा च॑ परन्तफ 
कमाशि प्रविमक्तानि स्वमावप्रसवेगुणः ॥ ४१ ॥ 


पदच्छेदः- [हे] परन्तप ! ( वाह्याम्यन्तरशबुदापन 
अज्जुन ! ) आहाणक्षत्रियविशास ( आह्मणक्षत्रिवैश्यानाम ) च॑ 
( पुन; ) शुद्राणाम्‌ ( सेवाधमपराणां चतुर्थवर्णानाम ) कर्माणि, 
स्वभावप्रसव: ( सातिकादिखभावः प्रादुमेबति येग्यरते; | पूकलास- 
सेस्कारात भाहुओत: ) गुण: ( सलादिमि: ) प्रविसक्तानि, ( पर- 
' ररविलक्षणानि ) ॥ ४१ ॥ 
पदारथ:-- ( परन्तप | ) है शत्रुतापन अर्जुन ! ( आ्रह्मण- 


ज्न्नियविज्ञास ) वाह्मण, क्त्रिय, वैश्य ( च ) भौरे ( शृद्राणासर ) 
शुद्दोके ( क्मोणि ) कम ( खम्ावप्रसनें: ) अपने-अपने खभावस 


अर्थात पू्वजन्माजित संस्कार दशा उतन्न ( गुण: ) गुणोंसे (-प्रवि- 
भबेतानि ) पथक-एथक्‌ विभक्त कियेगये हैं ॥ ४१ ॥॥ 


भावाथ:-- अब कलिमलविषध्यंतकारी,. रूवसन्तापहारों 
गोकलविहारी भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अजुनके प्रति पृबजन्माजित 
सावसे उल्नन्न गुणोंके अनुसार चांसें ब्णोकि कर्मोकी विभिन्‍नता 
थर्थाव चारों गुणोंका विभाग करतेहुए यों कहते हैं, कि [ ब्राह्मण 


तात्रियविशां शुद्राणां च परन्तप ! कर्माशि ] है बाह्य और 
आसभ्यन्तर शत्रओंका नाश करनेवाला यजजव ! बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
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यह विभिन्नता मगवानने स्मात्तमतसे दिखलायी है पर भागवत 
धरम कोई जाति क्‍यों न हे मगवतशरण आनेसे भागवत्सवरूपमें 
अपने अन्त;करणको प्रेमपूर्वक लय कर भगघत्खरूपको प्राप्त हासकता 
है उसकेलिय जातिका भेद नहीं हैं। मारदने अपने भक्तिसृत्रमें कहा 
है,कि “6 न तन्न जातिकुलभेदा: ” ॥ ४१ ॥ 


यहां इस 'छोकके ध्याख्याममें तो इन चारों वर्णोके सामान्य व्याब- 
हारिक अर्थात लौकिंक कम दिखेलाये गये अब भावान्‌ अगले तीन 
'छोकोंमें इनके शेष पारलौकिक कम दिखलाते हैं---« 


मृ०-- शमो दमस्‍्तप; शोचं च्वान्तिराजवमेव च। 
ज्ञान विज्ञानेमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम ॥ 
हे ॥४२॥ : 
पदच्छेद्‌;--- शमः ( अन्तःकरेणविनिग्नह; ) देस: ( श्रोत्रादिवाह्- 
खियाणां दमनमृ) तपः (मोनऋच्छेचान्द्रायशादि विविधकायक्लेशः ) 
शौचम ( घाह्य मब्जलाभ्यां देहसंस्कारमाम्यन्तरमन्तःकरणशुद्धि; ) 
्ञान्ति; ( क्षमाशीलता। सहिष्णुता ) ्राजवम ( कोटिल्यदोष- 
शृन्य॑त्वम्‌ | फोमललम ) एवं, च ( पुन; ) ज्ञानम्‌ ( पहंग- 
हिलवेदाथीबंगाहिनी थन्त:करणब्ृत्ति:। आत्मवोध; ) विशञानम्‌ ( करमे- 
कायणडें येज्ञाविक्रियाकोशल ज्ञानकाणडे अह्मात्मैक्यवोधो वा ) थररिति- 
'कंयम॑ ( वेदेक्तिषु कर्मसु विश्वास। । वूझास्तिल्ले निश्चयात्मिका निष्ठा । 
परलोफेस्तीति घरडि: ) खमावेजम्‌ ( खामाविकम्‌ | प्राकृतिकम ) 
बूहाकर्म ( चूहाणस्यकर्म )॥ ४२ ॥ 





रतोन ॥ ४१ ॥ भीमद्भगवंदीते। ३७6४ 
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धदि उनसे पूछा जाबे, कि पढनेकरेलिये तुम॑ किस शब्दका अर्थ लगाते 


है। तो चुप होजाते हैं । यदि वेदका प्रयोजन यहां पढनेसे हाता तो 
अवश्य “ पठनाय * वा ' अध्ययनाय * पदका अयोग कियाजाता पर 
इस मंत्रमें कोई पद ऐसा नहीं है, कि जिससे ऐसा अर्थ निकाला 
जावे, कि वेद शूद्रोंके . पढनेकेलिये है वर ऐसा कहना चाहिये, कि 
आह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, अपने, पराये, पौरकस, भन्त्यज, स्जेच्छ 
इत्यादि सबोंके .कह्याणकेलिये है पढनेकेलिये नहीं | इसीलिये यहाँ 
४ बांचम्‌ * शब्दके विशेषणम “कंल्याणी? शब्दका प्रयोग किया गया 
है और ऐसा करना योग्य है | क्‍योंकि जिस कार््यकेलिये जो वचन 
हैाता है उसी प्रकारका विशेषण उसके साथ लगाया करते हैं और 
अनुमानस यह सिद्ध करलेते हैं, कि यह वचन इस कार्यकेलिये है जैसे 
विछावन सोनेकेलिये,अन्न भोजनकेलिये, पानी पीनेकेलिये,अश्व इत्मादि 
चढनेफेलिये और शर्त्र लडनेकेलिये इत्यादि।तातपय यह है, कि वस्तु 
तरतुके बोलने ही से यह अनुमान हाजाता है, कि यह वस्तु अमुक कार्यके 
लिये है इसीलिये इस मंत्रमें * वाच कल्याणी मो वदानि ! कहने 
हीसे यह अनुमान होता है, कि यह सुननेके लि है यदि पढेनेकें 
लियें प्रयोजन हाता तो * इमम्‌ वेद्स ” ऐसा मयोग रहता । इससे 
सिद्ध होता है, कि वेद शुद्रों वरु शूद्रोसे भी नीच प्राणियोंकि कल्यों* 
णकेलिये हे -पढनेकेलिये नहीं । न्‍ बग 

री है, कि पूर्षजन्माजित संस्कोरके अनुसार हू 
की अंकल. नव हेती है अर्थात्‌ मिंसने पूर्वजन्ममें 
'सलशुणका अभ्यास किया है, जिसकी बुष्ि, धति इलादि. सालिक 
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भगवानके कहनेका तात्पथ यह है, किंजों भाग्यवान, पुरुष अनेक 
जम्मोंके शुभ कमोके साधनढारा छिजोंमें श्रेष्ठ बाह्मण-कुलमें. उत्पन्न 
हुआ है उसे चाहिये, कि शम, दमादि नबों अंगोंके साधनेम अपनी 
शरीरयात्राकी समाप्ति करे | क्योंकि जब यह अमूल्य रत्न हाथसे गिर 
जावेगा तो फिर इसका हाथ लगना थल्लन्त कठिन है इसलिये उक्त 
नत्रों विशेष कमोमें यदि दो एकका भी साधन पूर्णपकारे होजाबे तो 
कया कहना है ! । ह ० 

जिसने यह शरीर पाकर मचपान, वेश्यागमन तथा अन्य दुष्कर्मामें ' 
अपना अमूल्य समय गैँवा दिया उसे अवश्यमेत्र नीच योनियोंमं गिरना 
पंडेगा। प्रमाण 4०--- “ ३*कपूयाचरणाभ्यासात्‌ कपूर्यां योनिः 
मापयेस्त्‌ झकरस्योनि था शूकरयोनि वा चाण्डालयोरनि वा ” 

| अथ-- बुरे आचरणके अ्रभ्याससे प्राणी नीच योनियोंमें 
उतसन्न होता: है भ्र्थात कूकरे, शूकर वा चाणडाल योनियोंमें गिरजाता 
है । फिर जो बुद्धिहीन इतने ऊँचे स्थानपर चढ़कर नींचे गिरा तो फिरे 
उसका कहां ठिकाना लगसकता है क्योंकि न ज़ाने फिर बह इस 
शरीरकी कल्प-कह्पान्त प्येन्त पावेगा वा नहीं पावेगा |. 

* भगवान श्रीकृष्णुचम्द्र अ्जुनके मिससे यह 'छोक केवल वराह्म- 
शकि उछार निमित्त कथन कररहे हैं । यदि कोई यह शंक्रा करे, कि 
बिकराल कलिकालमें उक्त नवों करमोंका सैंभालेना कठिन है क्योंकि 
थुग भी अपना प्रवत्न प्रभाव रखता है तो ऐसा कहना दुर्वेल्ल: हृदय- 
वालोंका कार्य्य हे ब्राह्मणका नहीं। बृह्मण वो- सदासे ऐसा वलवान 
होता भाया है, कि जिसके सम्मुख कलियुगको कौन कहे सलय॒ग 


- श्वका हर मे श्रम विद्नीता चूड०७ 





थदि कोई शूद्व वेदोंकोपढकर गलेमें यह्झोपदीत रखकर बाह्मण बनजावे 
तोबनजावे पर ब्रह्मनिष्ठ तीन कालमें नहीं है।सकता । श्रोत्रिय बह्मनिष्ठ हे ना 
केबल जक्षणोंके ही मस्तिष्कका काय है। पर यहां यह बात तो मानने योग्य 
है, कि शूद्ध भी अपने सेवाकर्मल निष्ठा रखकर छिजोंकी सेत्रा करे तो 
उन्नति करते-करंते किसी न क्रिंसी जन्मे बह व्ाह्षण हेसकता 
है। जैसे दासीपुच्च नारेद बह्मपियोंका जूठन खाते-खाते बह्मपुत्र बनगये। 
अथवा नीचे वर्णका कोई पुरुष पूर्णामक्तार तप करे तो शरह्मतको पास- 
कृत है। जैसे विश्वामित्र राजपिसे अह्मर्षि कहैलाये पर ऐसा नहीं हेसकता 
है, कि चड गलेमें सुत डाला औरे पट जाह्मण बनगये । इसीलिये 
सगवान इस खछोकमें कहते हैं, कि ४ कर्माणि म्विभक्तानि 
खमावप्रसवर्गुणैः ! इन चारों वर्णोके कम उनके पूर्व जन्‍्मानित 
रखाएउल्य जमावसे उठ्नन्‍न गुर्णके अनुसार विम्मग विल्लण कर" 
दिये गये हैं । 
केसे करदियेगये हैं! सो आप्स्तम्बसुत्ढारा यहां दिखलादिया जाता 
है-“चलासो दर्णा ब्राह्मणत्षत्रियवैश्यशुद्धास्तेषां पूर्वपृतों जन्मतः 
अयान्‌ खकसे बराह्मण॒स्याध्ययनमध्यापने यज्ञो याजने दाने 
श्रतिप्रहणम्‌ । एतान्येव कऋ्तियस्याध्यापनयाजनमतिग्रहशानीति- 
परिहाये युद्धदग्डाधिकानि। क्षात्रियवंद्ेश्यस्य दण्डयुद्धवर्ज कृषि- 
गोरक्षवाणिज्याधिकस. | परिचय शूदरस्येतरेपां वर्णानाम॒सिति 
अश्-... जह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भरे शुद्ध जो चार वर्ण हैं 
इनमें जन्मकी अपेज्ञा पूथसे पूर्व अ5 हैं. अर्थात्‌ शूहसे वैश्य, वैश्यसे 
छत्रिय और च्ात्रियते आहण जाति करके श्रेष्ठ होता है। तहां अध्ययन 
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शछोकमं जो शम दमादि नव कम कहेगये हें उनके साधन करनेहीसे 
ऐसा महत्व उत्नन्न हुआ । फिर जो विप्र इन कर्मोसे विहीन रहा- तो 
जानो, कि वह कागदके हरतीके समान नाममात्र कहांजाता है। 
संभव है, कि वह इस प्रकार कमहीन दीजानेसे आगे क्रिसी नीच 
योनिमें जा गिरे । इसलिये ब्राह्मणोंको चाहिये, कि अपने द्विजलके 
करममे प्रवीण रहकर संव्यादि महायज्ञ सम्पादन करते हुए इन नवों 
कर्मोका भी अभ्यास करते रहें ॥ ४२ ॥ 





अब भगवान अगले छोकम क्षत्रियोंका कर्म वर्णन करते हैं-- 
मू*- शोर्य तेजो धूतिदीक्यं युद्धे चाप्पपलायनम | 
दानमीश्यरमावश्च क्षञात्रं कम स्वमावजम ॥४३॥ 


पदुच्छेद:-- शोय्येम ( शूरता । अतिवलशालिनामपि 
पहरणे प्रवतनम्‌ ) तेज: ( दीछि:। पररपराभव्रत्वमागर्म्यम्‌ । परा- 
क्रम: ) घृति; ( धोर॑बिपदासम्पते5पि वेहेन्द्रियसघात्तस्यानुडेग: | 
जैय्येम ) दाक्षयम ( सच: समुद्भूतकार्येषु अव्यामोहेन प्रव्तनम्‌ । 
चतुरता | कुशलता ) च (६ पुनः ) युद्धे ( संग्रामे ) अपि, अप- 
ल्ायनम ( शखस्तास्प्रवलप्रहारे 5पि संग्रामान्नापपरणम॒ ) दानम 
६ गोग्रहसुवर्णान्नादिषु स्वस्वलास्थापनपृर्वविप्रादिस्वलोत्पादनम्‌ ) च॑ 
(पुन; ) ईश्वरभाव; (प्रजापालनाओ निजमृदादि सविधे रत्रभुशक्ति- 
समुद्दीपवम । नियमनशरक्ति: । ऐश्वर्यम | ) खथावज्म ( खाभावि- 
कम । ) क्षात्रम ( क्षत्रियजाते; | क्षतात प्रायते इति च्ाव्म तस्य 
इदं चातम ) कस ( बविहिते कमर )॥ ४३ ॥ 


छो> ॥ ४१॥ हु शरमद्भगवद्ीता ७०६ 
४७७७७७७॥७ ७ धाम ८आआअ अजय जा 53 3 लाला मल कलम कक किन पक 
काकके बच्चे एक समान एक ही रंग-रूपके होते हैं पर बोलनेके समय 

' ज्ञो मधुरता कोयलके कंठमें है वह काकके केठमें नहीं हासकती । 
फ़िरे देखो ! काबुली दाडिम भौर तुस्हारे हिन्दुस्तानकी छोदी-मोदी 
वाटिकाके दाडिमफल एकही रूपके हेते हैं पर उनके भीतर कितना 
अल्तर है ! बिदानाको मुख्ममें दो और सबको निगल जाओ एक भी 
बीजका पता नहीं मिलेगा और हिन्दुस्तानी दाडिमका दाना मुख दो 
तो सब बीज ही बीज देख पढेंगे । फिर देखो बम्बई श्राम और बिज्जू 
आम दोनों एक ही हैं पर उन दोनोंके भीता कितना अन्तर है! देख» 
त्ेमें तो दोनों एकही रूपके हैं पर एकके भीतर मीठापन और दूसरेके 
भीतर खट्टापन इस प्रकार व्याप रहा है, कि तुप खट्टे आमकोी कभी 
सीठा नहीं करसकते और संठे बस्न्नई आमको खट्दा नहीं करसकते । 
इसी अकार छिजोंमें और शूद्रोंमें अन्त;करणका भेद जानो । जिन 
बहावेत्ताश्ंने वह्मत्न प्राप्त किया था उनके अन्तःकरणुका बिम्तर उनकी 
सन्तानर्म उत्तरता हुआ चला आरहा है जो गौत्रके नामसे मसिद् है। 
यह तीन कालेमें भी सम्मब नहीं है, कि तुम शूद्रके श्रन्तःकरणुको 
ज्राह्मणका अन्तःकरण बना सको इसीको सेस्काश्प्रभव गुण कहते हैं 
जो जातिल्का भेद दिखला रद्दा है | पाठशालामें एकट्टी समय सम्राद 
काल पर्यन्त एक श्ाहझ्मण और एक शुद्रको वेद्र पढ़ाइग्रे वी उच्चारेण 
करते समय आपको अत्यक्ष हाजाबैगा, कि यह झाल्मण है, यह शूद 
है। इसी प्रकार ब्रेदोंके अर्थ समझने भी दोनोंका भेद जानना 
चाहिये । अर्थात जो अर्थकी गंभीरता श्राह्मणकी समझा आवेगी वह 
शूद्रमें नहीं | जैसे बली, चोली, शुलाब, मोगरा मदनवान, ग़यदैल 
; श्र 


३५८ श्रीमेद्रगवद्गीता ,.. [ अब्या० र८] 





नजी सौ योजन समुद्रको लांच मये, जिस शक्तिसे वीरशिस्ेमणि भीष्म- 
पितामह छः मास पर्यन्‍्त वाणशय्यापर पडेरहे, जिस शक्तिसे बीर 
अभिमन्युने चक्रव्यूहमें प्रवेश कर ग्राश अपैण करदिया, जिस 
शक्तिसे अजजुनने शिवके साथ युद्ध किया, जिस शक्तिसे वरतेमान काह्ममें 
भी (8/0०४० ) स्पेन्सर इत्यादि बीरे व्योमयान ( 3शा००७ ) के छारा 
मीलों थ्राकाशमें ऊपर चढजाते हैं ओर जिस शब्तिके छारा नये २ 
अविष्कार होते रहते हैं ऐसी शक्तिका नाम शोय है जो चाहिय 
जातियोंमें स्वामाविक ही पायाजाता हैं । यह शक्ति किसी अन्य 
जातिमे फायीजावे तो उसे भी क्षत्रियके समान कहसकते हैं | 


क्षात्रियजाति अपने बाहुबलसे ही-थर्थात शोर्यले ही अपनी 
आपत्तियोंका नाश करसकता है | प्रमाण--- 

“« क्षत्रियों बाहुवीयेण तरेदापदमात्मनः | धनेन वेश्यशुद्रे 
तु जपहोमिद्विजोत्तम: 8 ( मनु० आअ० १० छो- ३४ ) 

अर्थ-- छात्रिय अपने बाहुबल भर्थात शूरीर्तासे, वैश्य तथा 
शुद्ध अपने घनके बलसे और बाह्मण जप और हेमके बलसे अपनी 
आपत्तियोंका नाश करगलता है । 


२.----- तेज़: ( तिज+मावे कर्णादों असुन ) दौप्ति, प्रभाव, 
पेराक्रम, देहुंकान्ति, प्रागलण्य भौर परासिभवसामरर्थ्य को तेज 
कहते हैं । शोय और तेजमें इतना ही अन्तरे है, कि शौय गुप्त- 
रुंपसे शरीरमें निवास करता हैं और तेज प्रकटरूपसे निवास करता 
है | प्राणीके शरीर औरे मुखको देंखकर अनुभव हाजाता-है, कि यह 


शोक ॥ छरे है ओमइगबढ़ीती ३७१६ 
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इने दिनों बहुततेरे अस्‍्यमंतावल्सस्थी प्रतिदिन सहसों शुद्रोंके 
शलेगें यशोपवीत डाह्-डलकर माहणएं बनालेते हैँ पर उनसे बराह्म- 
खूलकी गन्धमंतत्रे सी नहीं है। हां | यदि इनमें मी कोई कवीर वा बाल्मी- 
 कके समान तपस््री वा योगी हाजाबे ता जाति करके ते तल्षण नहीं 
कहेंगे पर बह्मविद्‌ अवश्य कहेँगे। क्योंकि जातिलमे ते। बशिए्ठ, कश्येय 
इत्यादि बडे-बडे महपिशेंका रुचिः चला आरहा है इसलिये उससें 
बह्मज्ञान दो। बाह्मणलका कोई अंग पाया जावे वा न पायाजात्रे परें 
जातितल करके वह ब्राह्मण कह्मजाता है। सैदतिच्यबहारमे तो इन चारो 
जातियोंकी विभिन्नता स्वपावसिड है और ससावसे ही ये चारों जाति 
पहचाने जाते हैं । 
जैस -कणोने परशुरमके पास जाकरे अपनैको बाहमण 
कह धनुविया य्राप्त की थी पर अन्त उसे परशुरामने पहचानल्ी, कि 
यह ज्षात्रिय है, क्योंकि एक समय बनसे जाकर परशुराम कर्णके जे 
पर सोगये थे उस संमग्र बड़े २ चींठोंने कर्णके जपेको खा-खाकर रुधिर 
चहादिया पर करने परेशुरामकी निद्रा टुृट्जानेके सयसे अपना- जी 
नहीं उठाया वरु उन चींदींका डेंक सहता रहा ) जगनेपर जेब यैहं 
दशा परशुरामने देखी तो बाण लेकर खडे हवेगये और कहाल्‍--- सचर 
बता, कि तू कौन है (तू ज्ाह्मण नहीं है कत्रिये है। यदि सत्य नहीं 
कहेगा तो इसी बाणसे तुके घराशायी करूँगा फिर कर्णन कहँदिया, 
कि सगवन | में क्षत्रिय हू त्राह्मण नहीं हूं। इससे सिछ देता है, कि 
जाति स्वमावसे ही. पहचानी जाती है औरे इन चरोंमें भेद भवश्य 
है । शका मत करो ! 





+ 


७३० श्रीमद्भगवद्ठीता [ भ्रष्या० १८ ) 





ढेदी, कि जितने च्ञतिय मारे गये हैं उनकी ख्रियोंको मुसलमान अपनी ख्री 
बनालेवें। यह सुनकर क्षत्रिय जातिकी सहस्रों खियोंने अभि जलाकर 
अपनार शरीर मरम कर्डाला पर मुसलमानोंके हाथ नद्ठों आयी फिरे 
जिस जातिंकी स्त्रीमं इतनी घृति है उनके पुरुषका तो कहना ही 
क्या हे?! 

४, दाक्ष्यम---- अचानक जो कोई उलभाऊ कार्य सम्मुख उप 
स्थित हाजावे तो बिना किसी प्रकारेकी व्याकुलता वा घबराहटके उसे 
कार्पम लगकरे बुड्धिमतासे मिकाल लेजानेका नाम “ दाक्ष्य ? है । 
जिस चतुराईके नामसे भी पुकारते हैं । + 

इस प्रकारकी चतुराई विशेषकर ज्ञत्रियजातिम पायी जाती है। 
इस गुणसे युक्त प्राणी घनी होजाता है| यथा- ८ दक्ष: श्रियमधि- 
गच्छति पथ्याशी कव्पतां सुखमरोगी । ” भर्थात॒जो दत्त है वह 
लक्षमीको प्राप्त करता है और जो पथ्य भोजन करनेवाला है वह सुखी 
ओर नीरोंग होता है। फिर कहा है, कि “ दाक््य सद्यः फलद 


यदगत: ” दाक्ष्य जो चतुराई हे वह अपने थागे भाकर सय थर्थाद 
उसी क्षण फलकी देनेवाली होती है । 


यह दक्षता बडी २ आपत्तियोंसे छुटालेती है। जेस युधिष्ठिर 
पांचों भाई जो बढ़े दत्त थे लाज्षागहसे सुरंग खोदकर निकल गये 
ओर अपना प्राण बचालिया | 
ह इस गुणसे विभूषित पुरुष बड़े २ संग्रामोंमं विजय पाता है 
क्योंकि जो दक्ष है वह कभी किसी प्रकारका धोखा नहीं खाता ऐसे 
जीर और कार्येदत्तके सामने धू्तोंकी कुछ नहीं चलती । 


श्ज्ो०॥ ४३ ॥| भीमड्गवढ्ता..: ३७१६ 
अत मकर लक रकम कदकटर पाटिल कट कक 
पदार्थ:-- ( शत्तः ) चिंत्शान्ति ( दम्त; )- इन्द्रिय- 
निग्रह ( तप: ) तप्त्या ( शौचम ) वाह्मभ्यत्तरशुदि ( ज्ञान्ति; ) 
च्माशीलता ( आजवम ) सरलता ( छुव च ) तथा ( शानम ) 
ज्ञान ( विज्ञानम् ) विज्ञान ( आरितिक्यम ) और आरितक्य 
( खलावजम ) स्॒भावसे ही सिद्ध ( अह्मकम ) आह्मणेके कम 
हैं ॥ ४२ ॥ 
भावाथे:-- सर्वेगुणागारे सकलसुषमासार भगवान श्री 
ऊृष्णचन्द्र त्राह्मणोंके विशेष कमोका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि 
[ शमो दमेस्तपः शोचं च्यान्तिराज॑बमेथ च]शम, दम, तप; 
शौच, शान्ति और श्राजप्रके साथ [ ज्ञानं बिज्ञानमास्तिक्यें 
ब्रह्म स्वभावजम्‌ ] ज्ञान, विज्ञान भर आरितिक्य बाह्मणोकि 
स्भावसे ही सिद्ध. कमे हैं । 
यहां जो भगवानने कम शब्द एक वचनमें रखा है. उसे बहु- 
चचन करके अयथे करना चाहिये। आर्ष अन्योंमें और वेदोंमें इस* 
अकारका शिष्टाचार है, कि कभी-कर्मी एक वचनके स्थानपर बहुबचन 
शौर बहुबचनके स्थानपर एक वचनका प्रयोग कियाकरते हैं । 
इसलिये आजकलके विद्धान इसे अशुरू वा ग्रमाद न समंमेंगे । 
इस सछोकरमं शम, दम आदि जो नव अग कथन कियेगये हें 
उनका क्शन अ० ३ खछो० १० १८ थ्र० ४ छो० ७ अ« ४ 
लोन १७ अ० ६ लोन ८अ० १० छो० ४अ० १३ खछो० 9 झ० 
१६ सछों० ३ झअ० १७ छो० १३, १४, १४ में होचुको है इतलिये 
यहाँ पुनदक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं देखीगयी। 


३७२४९ श्रीमद्रगवद्गीता [ सध्याब १८ ] 





अब भगवान अगंले ल्छोकमें वैश्य और शूद्रोंका कम “वर्णन 
करते हैं--- 


सु०-- कृषिगोरच्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वमावजम । 
परिचर्योत्मकं कम शूदरस्थाप स्वम्नावजम्‌॥ 
है ४४ ॥ 


पदेच्छेद्‌;:--- ऊषिगोरच््यवाणिज्यम ( ब्रीहियवायन्नोत्पां- 
दनाथथ भूमिकषणं कृषि, गोरचद्ये गवादिपशुपोषणम, अज्ञपात्रादिप- 
दार्थक्रमविक्रयव्यापार: ) स्वभात्रजम्र ( स्वाभाविक ) वैश्यकर्स 
( वेश्यजाते: बिहित॑ कम ) अपि ( पुनः ) शूद्वाय ( शूद्रजाते; ) 
परिचर्यात्मकपत ( जाह्मणादिडिजसेवनात्मकम ) स्वंभावजम 
( रेजोगोणप्रधानतम/स्वभावात समुत्मन्‍्नम ) कर्म ( कायम )॥ ४४३ 


पदार्थ:--- ( कृषिगोरक्ष्यवाशिज्यम ) कृषि 'खती करना? 
पशुपाल्नन और वाणिज्य “व्यापार ? ये सब ( स्वभावजम ) खाभा: 
बिक ( वेश्यकर्म ) वैश्यके कर्म हैं ( अषि ) और ( शुद्वस्य ) 
शुद्केलिये ( परिचर्यात्मकम ) हिजातिकी सेवा करना ( ख्रभावज४)- 
स्वाभाविक ( कस ) कम है ॥ ४४॥ 


भांवार्थ:--- अब नबनीरद्वपुघारी बजभूमिचारी मगवान श्रीकृष्ण 
चन्द्र अर्जुनके मतिवैश्य और शूद्रोंके कमे वर्शन करेतेहुए कहते हैं, कि 


[कुषिगारदंयवाणिज्यं पेश्यकर्म स्वभेवजम ] ऋृषि, गोरक्षा 
ओर वाणिज्य ये वैश्योंके स्वाभाविक कम हैँ । | 
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भी अपना मस्तक झुडाता आता है फिर बूह्मणके सम्मुख कलियुग 
अपना बल क्‍या दिखज्ञासकता है । बाह्मण चाहे तो फूत्कारमें ऐसे- 
ऐसे सहस्र कलियुगोंक्ी घूलमें मिलादेवे | जिस जाह्मणके चरण- 
चिन्हको स्वये भगवान्‌ अपने हृदयमें धारण करते हैं उसके सामने 
कल्नियुग ऐसा तुच्छ युग क्या करसकता है| 


देखो! एक बाह्मणके छोटे बच्चे #औैगीने महाराज परीक्षितको शाप 
देदिया, कि तू सप डसनेसे झत्युकों प्राप्त होगा फिर महाराज परीक्षि- 
तने सहसों यत्म किये पर रूंगीका शाप न उल्ता । 


देखे | वह्मवैवत्त पुराणमें ब्राह्मणोंका महत्व किस प्रकार कथन 
किपागया है--- 


& पृथिव्यां यानि दीर्थाति तानि तीर्थानि सागरे 
- सागरे यानि तीर्थानि विपषदेषु तानि च ॥ 
. शिपष्र पादोदकक्चिनज्ना यावत्तिष्तति सेदिनी । 
तावत पुष्करपाजेबु पिवन्ति पितरों जलम ॥ 
विश्रणवोदके पुण्य सक्तियुकश्च यः पिबेत 4 
स स्नात: स्तीर्येषु सभे यज्ेषु दीक्षितः ॥ 
महा रोगी यदि पिवेत विश्रपादोदर्क छिज | ॥ 
सुच्यते सब्वेशेगेम्यों मासमेकन्तु भक्तितः ” ॥ 
( अह्यब्र०ण आ० ११ 'छो० २६ ) अच स्ट हुं। 
अब बुडिमान विचार करेंगे, कि वराह्मणके चरणोमे इतना प्रभाव 
क्यों, उपन्न हुआ. तो, अवश्य कहना: पडेगा, कि इस मीताके. इस 


३७३४ .. श्रीमझगव्गीवा [| भध्या० हद ] 


के भोजन, बख, गुड, शक्कर, चीनी, मिश्री, तेल इत्यादि नित्य व्यव- 
हारके पदार्थ उत्पन्न कहांसे हों ? फिर वाणिज्य किस वस्तुसे किया- 
जावेगा ? अर्थात गोरच्तासे दृषभोंकी दृद्धि, तिससे कृषि छारा नाना 
प्रंकारके अन्न, दिन अन्नोंसे वाणिज्य, तिस वाणिज्यसे धनकी वृद्धि, 
तिस घनसे सकाम वा निप्काम यज्ञोंत्र सम्पादन तिससे अन्तः- 
करणकी शुदि, तिस अन्तःकरणकी शुड्धिसे आत्मक्षान औरे तिससे 
कैंबल्यपरमपद प्राप्ति हाती हैं। इसी कारण वेश्योंको यदि केबल्थ 
परमपदके प्राप्त करनेकी इच्छा है तो ग्रोरक्षा-धमका अवश्य पालन 
करें , 
इसी कारण भगवानने इस श्लोकमें वेश्योंकेलिये कृषि, गोसत्षा 

और वाणिज्य संसारसे उदार हेनेके तीन ही कम बताये | 

अब भगवान कहते हैं, कि [ परिचर्यात्मक कम शूव- 
स्थापि स्वमावजम ] शूद्वोंका खामाविक कम परिचर्यात्मक 
हे अर्थात जिन कर्मासे सेवा कट हो उन कर्मोका सम्पादन करेना 
शूद्रोंका विशेष कर्म है। जैसे कूप खोदकर जल निकालना, घर 
बनाना, छुप्पर छाना, कपडे चुनना, तेल पेरना, -कपडे घोना, शरीरकी 
रक्ञांनिमित्त मिन्न २ अकारके कपडॉका सीना, गाडी हांकना, छिजोंकी 
शुनश्रूषा करना इत्यादि शुद्रोके खामाबिक कर्म हैं ॥ 

शैका-- शूद्रोंने ऐसा कौनसा अपराध किया हैं? जिससे उनको 
सेवाहीका कार्य सौंपदियागया और ब्रजन-याजन, विद्याष्ययन, पेंच 
महायज्ञ इत्यादि कर्मोसे विमुख रहगये इस प्रकार विमुख रक्‍्खे जानेसे 
सैसारसे: उद्धार हान्य्र कठिन है। फिर ऐसा पक्तापात क्‍यों ! कि 





स्‍ोक॥ श्शी. ., आमदमवड़ौता * जब 
७आननानाननभााान्‍कमणण ता कलम छ 33» टन अमल अलग नम का 
पदार्थ :--- ( शोय्धम ) शूरता ( तेज: ) पराक्रम ( घृतिः) 
शीरेता ( दाच्यम ) चतुरता ( थे )और ( युद्ध ) युडसे ( अपि ) 
भी ( अपलायनम्‌ ) न' सागजाना ( द्यनम ) दान ( थे) और 
( ईश्वरसाव: ) भ्जाख्सानिमित्त अपने प्रझुलको काममे लाना 
€ खमावजम ) स्वमावसिद ( ज्ञाश्मम ) क्क्रियोंके ( कम ) 
: कम हैं ॥ 2३ ॥ बि 
भावाथ:--- सकलपापतापविमीचन पैकजल्लीचन यादवेन्द्र 
आवान श्रीकृष्णचन्द्र क्षत्रियोंका कम वन करतेहुए कहते हैं, कि 
[ शोय्य तेजो धृतिदीच्य युद्धे चाप्पपलायनम | शूरता; तैज, 
श्रृति, चतुरता और युडसे नहीं म्मगना अर्थात किंतना भी शखोंका 
प्रहार शरीपर क्यों न होजवे पर शत्रुके सामने पीठ न द्विखलाना, प्रोण 
जाने तक युद्ध करते रहना तथा [ द्ानमीश्यरभावश्व क्षात्रं 
कम स्वभावजम्त ] दान और ईश्वरभाव ग्रेसाव कम क्षत्रियोंके 
स्वाभाविक हैं । ह 
*. अ्रत्र बाठकीके कल्याण निमित्त इन सातों कर्मोका स्वरूप 
. विल्ग-विलगकर दिखलायाजाता है । 
,.._ ७, शौय्यस- ( शूर+ च्यञ्र शूरतय भाव: । शक्ति: । बीये: ) 
अर्थात पुरुषोंमें जो अपने पुरुषायद्धारा कठिनसे कठिन कार्योके सम्पा-. 
दन- करनेकेलिय परंम्र प्रभु, शक्ति वा वीग्र व्तेमान है जिसके हारा 
युरुष पर्वतले मी एक टकर लेसकता है उसीको शोयें कहते हैं, जिस शक्ति 
से राबणने कैलाश पत्रैतको उठाल्लिया, जिस शक्तिसे महावीर श्रीहनुसा- 
8६६ 


इ्ज्श्द श्रीमद्भगवद्मीता [ अध्याय १८ ] 





सच तो यह है, कि शूद्र छिजोंके सहायक हैं। वेद वाक्यमें जो 
यह लिखा हुआ है, “पद्भयाः शूद्रोौडजायत” इसका यहीतालर्य है, 
कि यदि आणीको पैर न हो तो सुख वाहू ओर जधे एक र्थानसे 
दूसरे स्थानकों कैसे चले ! इसलिये यह सिदछ् हेता है, कि जैसे 
£ पद ? सम्पूर्ण शरीरको एक स्थानसे दूसरे स्थान तक पहुंचानेकेलिये 
सहायक हैं इसी मकर शूद्ध भीजआह्मण, ज्यत्रिय और वेश्योंकी शरीए- 
यत्राकी पूत्ति करवाकर इस लोकसे परलोक तक पहुँचा देनेकेलिये 
सहायक हैं । 

तातय यह है, कि शूद्रोंके छारा छिजातियोंकों व्रह्मकम सम्पा- 
दनम जो सहायता मिलती हैं उस सहायताके बदले इन डिजाति- 
थोंके अह्मकमेंका एक अश आपसे आप शूद्रोंको मिलजाता है | जैछे 
किसी ग्लाससे आप एक गागर भरिय तो जलका कुछ न कुछ अंश 
उम्र ग्लापतको भ्रवश्य मिलता है अथवा यदि किसी छोटे वरतनमें 
घृत वादूघ रखकर बडे-बडे भांडोंको भरिये तो उन छोटे २ पात्नोंमे 
सी घृत और तैलका अऔश अवश्य लिपट जाता है इसी प्रकार 
डिजोंकी सेवा शुश्रृषाह्धरा सहायता करेनेसे शुद्वोंको मी मोक्षका एक 
अश अवश्य प्राप्त हाता है। एवम्प्रकाः थोडा-थोडा अश प्राप्त 


४3380 अनेक जन्मोंके पश्चात शूद्र भी परमपद्कों लाभ कर- 
जाता || 


मतुष्योनि इन चार बिभागोंके होनेसे ससारके सब व्यवहार सुभीते 
के साथ सम्पादन होते हैं ओर इन चारों वर्णामें एकके पीछे दूसरा 


इचोण् 8 ४४ $ भौगकंवल्ीती ६७९६: 
: सेजरबरी है। अतएव क्षेत्रियोंम) शनत्रुओंसे नहीं परामंव हेमिकें निमित्त 
* जो पूण वीरता है उसीका नाम पेज्ञः है । । 

एक तेअस्वी चीर क्षत्रियको देखकर सहसों अस्य जाति मश्तक 
सुका देते हैं। तेजस्येकि नेत्रंसे नेत्र सिलाकरे स्थिर रखना 
कठिन हैं । जैसे व्याप्त जो तेजस्वी है उसके सम्मुख उसकी झआंखोंसे 
आँख मिलाकर स्थिर रखना लाखोंमे किसी एक तेजली बीरका काम 
है । यह बातो जगठ्मसिद्ध है, कि यदि किसी व्यघरके सम्मुख 
आंखंसे श्रांख मिलाकर थोडी देरके लिये स्थिर रहजाओ तो वह 
आपधात नहीं करेगा लोटकर  चलाजबिगा इसीका नाम तेज है 
ज्ञत्रियोंमे यह भुण स्वाभाबिक होना चाहिये । 

३. ध्तिः-- इसको बरणन इसी अध्यायके पिछले श्लोक 
३३, ३४ ै५में करदिया गया है इसमें राजपती धृति जिसका वर्णन: 
खो ३४ में कआये हैं ज्षत्रियोंमे स्वाभाविक होती है। 
.. यदि उनमें सात्विकध्ृति भी आकर प्रवेश फरजावे तो स्वशेमे' 
सुगन्ध हाजावे फिर तो ऐसे ज्न्नियके विषय कहना ही क्या है। जिस 
समय मुसलमान बादशाह ओरंगजेबने यह भराज्ञा देदी थी, कि “ थ॑ 
एक दस्त ससहफ व एक दस्त सेफ ” अर्थात्‌ एक हाथमें 
कुरान और एक हाथमे तलवार लेकर जत्रियोंसे बोले, कि सब कुरान 
शरीफ लेकर भुसलमान होजावें नहीं तो उनकी गंदन तलवारेसे काटलो ६ 
उस समय बहुतेरे बीरे क्षत्रियोंने अपनी गदन तो देदी पर मुसलमान न 
हुए। फिरे जिस समंय वित्तौरगढमे ज्षत्रिय और मुसलमारनोंसे युड हे।रहां 
था उस समय कुछ मुसलमान प्रवल होगये त4 मुगलसम्रादने यंह भाझं 
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प्रिय नवशिक्षितो | वर्णाश्रमके तोडनेका यत्न मत करो 
ऐसा करनेसे समय-ससयपर हाथ मलकर पछताना पडेगा क्योंकि अपने- 
अपने कुठुम्ब बन्धु वान्यवकी सहायतामें पररपर रत रहने ही से भग- 
बत्‌की गसन्नता होती है ॥ ४४ ॥ 

अब भगवान अगले श्लोकमें इस विषयको दिखलानेकी प्रतिज्ञा 
करते हैं । 


म्‌०-- स्वे स्वे कर्मंगयमिरत: संसिद्धि लभते नर: । 

: स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुरु 

॥ ४४ ॥ 

पदच्छेद:--- नरः ( मलुष्यः ) से ( निजे ) स्वे ( निजे ) 
कर्मणि ( श्रुतिस्टृतीतिहासेषु स्वस्ववर्णा श्रमानुसारेण प्रतिपादितकर्मणि-) 
अभिरतः. ( तत्पर; ) संसिद्धिम ( वेहेन्द्रियसंघाताशुरित्तयात सम्बंगु 
ज्ञानोपत्तियोग्यताम ) लभते € प्राप्नोति ) खकम॑निरतः (खबर्णा- 
श्रमानुकूलकमणि स्थित: ) यथा ( येन प्रकोरण ) सिद्धिस ( नैष्क- 
स्वसतिडिस । परसात्मम्ाप्तिरूपां मुक्तिम ) विन्दति ( लभते ) तव 
(सिद्धिअकारस ) शणु ( मन:समाघायाकशय )॥ ४४ ॥ 

पदार्थ :--- ( नरेः ) मलुष्य ( स्वे) अपने ( रवे ) अपने 
( कसेणि ) कर्ममे ( अभिरेतः-) आसक्त होकर -( संसिद्धिम ) 
सिडिको ( लभते ) पाता है ( खकमनिरतः ) और अपने कर्म 
आसक्त पुरुष ( यथा ) जैसे ( सिद्धिम ) सिद्धिको ( विन्द्ति ) 
लाभ करता है ( तत ) सो ( शणु ) सुन ॥ ४४ ॥ 


इहेक ॥ ४३ ॥ श्रीमहगकवीवा/ ह्छ३ई- 





४. युद्ं श्रपलायनप्र-- युद करते समय रेणभूमित नहीं 
भांगना क्षत्रियेकिलिये अन्य सं कर्मोसे विशेष और श्रेष्ठ कम 
है, कि शन्रुओंके दुलमे पिल पड़े तहां यदि घिरजावे तो भागनेका 
यत्न न करे और माण देदेवे । 

६, दानस-- इसका वर्णन थ्र० १७ शो" २० में हेचुका है 
देखलेना। दानी दाना ज्षत्रियोंका खाभाविक कम है, हरिश्चन्द्र, करे, 
दधीचि, रघु और शिविके समान बड़े २ दानी इसी जातिमे होगये हैँ। जिस 
हरिश्चन्धने सप्नके दानकी भी दान समझा, जिस कशने भारका भार 
स्व नित्य दान करनेसे मुख न मोडा, वेवासुससंग्राममें जिस दधीचिने 
अपने अधेकी हड्डी निकाल कर देदी और शिविने कबूतरकी जान, 
क्वानेकेलिये अपने शरीरका मांस काटेकर श्येन ( बाज ) को 
देविया । कहनेका तासर्य यह है, कि जिए प्राीमं दान करनेका 
गुण नहीं होगा वह परोपकारी मी नहीं हेसकता । ु 

७, ईश्वरमाव:-- ईशवरके सदश भावका होना। जैसे जगतकी रक्षा 
करनेवाला इैशवर लोकोंदी रक्षा-निमित्त अवताेंको लेकरे भक्तोंकी 
सक्षा और दुष्टोंशे दरड दियाकरता है इसी प्रकार राजाका भी धरम 
है, कि अपनी प्रजाकी रक्षा-निमित्त अपने भृत्योंके ढास अपने 
प्रभुखको काममें लावे । गो आह्णकी रक्षा और दुंकी दर दिया 
करे इसीको 'ईश्वरमाव” कहते हैं। जा आ 

'े जो शौंे, तेज इसादि नहों कम इस 'छोकमें कथन रहिये 
गये थे ज्त्रियोंके स्वामाविक कमे हैं | जिस पुरुष ये गुण पायेजाबें वृह 
अवश्य ज्ञत्रिय-भूषण समभाजावेगा ॥ ४३ ॥ - 
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तच्छुरु ]अपने २ कर्ममें लगेरहनेसे प्राणी जिस कार सिद्धि लाभ 
फरता है सो सुन | कसके विषय बार कहा जाचुका है, कि सकाम- 
कम बन्धनके कारण होते हैं, निष्कामकर्म बन्धनके कारण नहीं होते 
वर निष्काम कमोसे अन्तःकरणकी शुद्धि लाभ हाकर प्राणियोंको मोक्ष- 
पदकी भ्राप्ति होती है। इसीलिये जो प्राणी अपने कर्मोको भगवतमे 
अपण करडालता है उसीको सिद्धि हेती है ॥ ४४ ॥ 

इसी विषयको भगवान अगले स्छोकर्म भी वर्णन करेते हैं--- 
मृ०- यतेः प्रद्धत्तिमूतानां येन सर्वमिदं ततेम्‌ । 

स्वकमंणा तमश्यच्य सिद्धि विन्दति मानव:॥ ४६ 

पदच्छेद; --- यतः (यरमादानद्घनात ) भृतानाम ( प्राणि- 
नाम । सर्वेषों चराचरेजीवानाम ) प्रवृत्ति: ( उत्पत्ति: | उहूबः ) येन 
( ,सर्वशेनेश्वरेण ) सवम्‌ ( सकलम्‌ ) इदम ( जगत ) ततम्र्‌ 
( व्याप्त ) तम्र ( परबह्ामपरमात्मानस ) खकमंणा ( पृर्वक्तिन 
वर्णोनुकूलकमणा ) अभ्यच्य ( सन्तर्प्य | प्रीणयित्वा ) सानवः 
( मनुष्यः ) सिद्धिम ( कमणः निष्पत्तिम | क्ञाननिष्ठायोग्यताल* 
ऋ्षणां मुक्तिम ) विन्दरति ( लभते )॥ ४६॥ 

पदार्थ:--- ( यतः ) जिप्त आनन्दघन परेमालासे ( भूता- 
नाम ) सभी चराचर जीवोंकी ( प्रवृत्ति: ) उत्पत्ति हाती है ( येन ) 
ओर जिससे ( सबेम ) सारा ( इृदस ) यह जगत ( ततम ) 
व्याप्त हैं ( तम्र ) उस्त परम प्रभुको ( स्रकर्मणा ) अपने कमेसे 
९ अभ्यच्य ) प्रसन्न कर ( मानव; ) मनुष्य ( सिद्धिम ). सिद्धि 
( विन्दति ) लाभ करता है ॥ ४६ ॥ 
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तहां इन तीनोंमें गोरक्षा वैश्योंका पधान और . श्रेष्ठ धम है परे 
बैश्योंमिं यह धरम अब नाममात्र ही रेहगया हैँ। कोई-कोई वैश्य -क्षीरें 
पीनेके लिये एक गाय अपने घरेमें रखलेते हैं बस | इतने मात्र 
को भोस्ज्ञा समभते हैं पर यह तो गोरज्ञा नहीं है इसका नाम 
तो पेटरव्शा रखना चाहिये । गोसत्ा वह है जैसा, कि महागज 
दिल्लीप्ने करे दिखलायी है । अर्थात जिसने गोकेलिय व्याप्रके सम्मुख 
अपना प्राण समर्पण करदिया ! ममाण यथा- “ तथेति गामुक्ततरते 
दिलीप: सब्यः प्रतिष्म्भविमुक्तवाहु:। सन्‍्यस्तशत्रो हस्ये स्वदेह- 
छुपानयत पिण्डमिवरासिषसय ” ( खुबेशे ) | 

अगर इसी प्रकार ऐसी बाणी कहनेवाले सिंहके लिये उस 
दिल्लीपने अपनी देहको मांपके पिंडके समान सिहके लिये समपेण 
करदिया । प 
दैश्योंको चाहिये, कि इसी प्रकार गोरत्ञाके निमित्त अपना 
प्राण तक अपैण करेंक्‍्खें । क्योंकि गठओंसे बदंडोंकी उत्पत्ति हेती: 
है जो वृषम होकरे कृषिके काममें झाते हैं। न 

कृषि शब्दका अर्थ धान, गेहूँ, भरहर, चना, मूंग इलादि: नहीं 
है बढ ' छुष कर्षणे ? धातुसे “ सर्वशातुभ्य इन ! और * इगुपपात्‌ 
कित उखादिगरंके इन दो सूत्रोकी लगानेसे कूँषि पद बनता हैँ 
अर्थात्‌ हलोंका एश्रिवीपप कोण ( चास ) करनेका नाम 
कृषि है। जिससे धान, गेहूँ, अलसी; कगास इच्ुदंगड ( गन्ना ) 
इंसादि भिन्‍न-मिन्‍्न .जातिके अन्न उसन हैते हैं और इनसे वाखणिब्य 
क्रनेका अवकाश मिलता है क्योंकि यदि ये अन्न न हों तो मनुष्यों 
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कहनेका मुख्य तातये यह है, कि वहीं सच्धिदानन्द, फूलोंमे 
खिलखिला कर हैंसरहा है, बुलबुलोंमे चहक रहा है, . तन 
में, मनमें, घरमें, आऑंगनमें, शरीरके रोम-रोममें राजरहा है । देवमें, 
दनुजमें, मनुजमे, नागमे, कोयलमें, कीरमे, कपोतमे, बालमें, दृझमें; 
पुरुषमें, नारीमें, भूपमें, प्रजामें, नदीमें, नदमें, सागरमें, वृच्तामें, सुमेरु- 
गिरिके शगमें, अम्मोज ओ सेगमें, घनधमणडम, मारुत प्रचणडमें, 
खड़ग ओ दण्डमें, सुब्य ओ चन्द्र, वरुण ओ इन्द्रम, कीट 
ओर पतंगमे, व्याघ और कुरंगमें अश्व और मतेगर्भ, पीत हरित 
रंगमें, प्रेमकी उमंगमें, यमुन और गंगमें, बुदूबुद थो तरंगमें, तबले 
मदेगम और वेला-मेरचगर्मे एक रस व्यापरहा है । 


ऐसे भगवानको [ स्वकमेणा तमश्येच्य सिद्धि विन्दति 
मानव: ] चारों वरण अपने-अपने कर्मोसे अभ्यचना अर्थात सन्तृप्त 
करके सिद्धिको प्राप्त हाजाते हैं अर्थात अपने सब कर्मोंकी भगवतमे 


झपण करके ओर उन ही की स्तुति पूजा करके भगवद्गक्ति ल्लाभ 
बरते हैं । 

देखो :! रविदास चमकारने अपने जातिधमानुसार जूता बनाते- 
बनाते मगवतको प्राप्त करेलिया, धन्ना हज्जामने राजाका पाँव दबाते 
दबाते मगवतको लाभ करलिया, शवरी (मीलनी) ने जगलकी लकडी 
काट-काट और पत्ते ढो-ढो साधुश्रोक्ी सेवा करते-करते रघुकुत्लमणि 
ओरामचन्द्रजीका दरशनलाम किया औरे स्रगेको चलीगयी। प्रमाण- 
“ तामुबाच ततो रास: शवरी सेशितवृताम्‌। अ्रचितो$ह यर्था 


| 





शोक ॥ ३2॥ शमद्गंबद्ठीता ३७११४ 
बनल््ंजजिज++++-_तत..त......त.तत 
हिजाति तो यजन, याजन, अच्ययन अध्यापन, पूजन, भजन इत्यादि 
करके उडार पावें और शूद्ध विमुख रहजावे। 
समाधान--- शूद्ध तो अपनी सेवा शुश्रवाद्यारा दिजातियोंको 
यजन, थाजन इत्यादिका अवकाश देकरे उडार करानेवाल्ले हैं फिर 
आप उनका उदार क्‍यों नहीं होगा ! अवश्य हैगा | देशो ! शरीर- 
थात्राऋ निर्वाह अन्न-बख्रके बिना नहींहेसकता । फिर यदि आह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों थन्‍न-ब्ञके तैयार करनेमे अपना समय ज्लगा- 
देवेंगे तो उनको यजन, याजनका समय ही नहीं मिलेगा। जिस समय 
ब्रणोका विभाग हुआ था उसी समय इन चारोंने पररवर एकममति हाकर 
अपनी रुदिसे मिन्न २ संसुतिकायोका सम्पादन अप्रने ऊपर खीकारे 
करलिया जिस कारण एक दूसरी परमात्तहतक पहुंचतेका भ्रवकाश 
मिलसके । यदि शूद्रोंकी सहायता डिजोंको न मिले और वे अपनी 
शरीरयाना विमित्त अन्नके कूटने कोटने तथा बल्लेकि घोनेध्रानेमे 
ल्गजावेँ तो यजन, याजनक्ा अवकाश न मिलेगा । यदि शूद्धीके 
हारा कोई मंदिर तयार न हो या मूति न बनाते तो पूजा किसकी 
कीजावेगी ? यदि शुद्ध नोका न खेबें तो आप गंगापार जाकर 
विश्वनाथकी पूजा कैसे करेंगे ? यद्षि शूद्र जगलसि जलावभ वे 
ट लाबे अथवा गाय पैलके गोबरको एकत्र कर उपले न बनावे 
तो आप अन्न तयार करके मृत्िको भोग केसे लगावेंगे ! यदि शूद्र 
झकड़ीका सिंहासन न बनायें तो थाप अपनी सूर्ति किस स्थानफ़ 
पयरावैंगे ! तीपराज प्रयागमें तिवेणी स्तान करनेकी आज्ञा हे तहां यदि 
ताई (ह्जाम ) न ही तो आप अगोंका मुण्डल किससे करोयेंगे | 
9छ9 
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अब भगवान अगले श्छोकमें यह दिखल्लाते हैं, कि अपने-अपने 
बरणुका कम अपनेंको सुखदायी हे क्योंकि शुद्रका भी जो अपना 
जातिकरम है वह उसके लिये छिजातियोंके कर्मसे श्रेष्ठ है-- 


मु०-- श्रेयाद्ध स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात । 
स्वभावनियतं कम कुव॑न्नाप्नोति किल्विषम्र ॥ 
| ४७॥ 
प्दच्छेद:-- खनुष्ठिताव ( सन्त्रदेवादिसवागिसम्पृर्शतपृत्रके 
सम्यगाचरितात ) पेग्धर्मात ( अन्यस्य कर्मगा: ) विगुण: (असम्य- 
ग्लुष्ठित: | खत्पगु ण:। सदोष; ) स्वधर्त: ( स्वस्थ घने; | निजजातिबि- 
हितधर्म: ) अयान ( प्रशस्यतरः ) स्वस्नावनियतम ( पूर््‌वोक्ततालिका- 
दिविविघरवसाबाज्जातम ) कम, कुर्बेन ( अनुतिएन ) किल्विषम 
( प्रापम । छलेशम | दुःख ) न ( नेव ) आप्नोति 
( प्राप्नोति ) ॥ ४७ ॥ 
: पदार्थ;+-- ( स्वनुष्ठितातू ) रुम्यकू अर्थात विधिपृच्रक आचरेण 
कियेहुए ( प्रधर्मात्‌ )परायेके घरमसे ( विगुशः ) दोष सहित भी 
( खघसेः ) अपनी जातिका घ॒म ( श्रेयान ) श्रेष्ठ हे € स्वनाव- 
नियतम ) उयोंकि खमावसिद ( कस )कर्सफरा आचरख ( कुवैन ) 
करता हुआ पुरुष ( किल्विषमत » पाप दा वलेशवों (तन) नहीं 
€ आप्नोति ) प्राप्त कृता है | ४७॥ 


श (पु पा 
भावाथ:-- इन्दारेकइन्द्वन्दितिचरण' सकल॑मेगलकरण 
आशरणशरण भगवान श्रीकेप्णचन्द्र अपनी-अपनी, जातिके. धमकी 


शलोौ०। ४७४७॥ .. शओमहगबह़ीता श७२७ 

मम अलसी जी मम जज कब अनिल मद कट 
चलता हुआ परलोकर्म पहुँच नाना प्रकारका सुख प्राप्त करता है। 
इसलिये शूद्रोंके उठारमें भी किसी प्रकारका सन्देह नहीं रेहा।.. 

शृक्रा-- क्‍या शूद्ध च होते तो छिजाति अपना काम अपने 
आप नहीं करसकते थे १ 
समाधान-- बहुतेरे का्ये ऐसे हैं, कि शूद्रोंकी तो कौन 

पूछे शूद्रोंमे जो अन्यज हैं वे यदि अपनी जातिका वार्य छोडदेवें 
तो बहुत बडा विश्न उत्नन्न होजावें। जैसे भगी यदि मलंका उठाना 
छोडदेवे तो ( अण्णंभंएा७ ) के चेअरमैन साहबके शिरपर बडी 
भारी थापत्ति आजावे सारा शहर गसेंदा होजाबे और अत्येक 
प्राणीको अपना-अपना मल अपने हाथसे उठाकर कोसों दूर फेंक 
नेमें बहुत काल लगजावे फ़िर सन्ध्या, गायत्रीजप करनेकेलिये तो समय 
ही नहीं रहे । इसी कारण मनुष्योंने वर्यविसाग करते समय 
अपनी रुचि अनुसार सर्बप्रकारके कर्मोक्री स्वीकारकरे लिया जिस वे 
अपना वर्णाश्रमंधम समककर आनन्‍्दपूर्वक सम्पादन करेते हैं । न. 
उनको कोई ग्लानि हेती है भौर न किसी प्रकारकी लज्जा आती. 
है। क्योंकि परमपरासे उनके बापदादा इस कारकों करते चलेश्राये हैं। 
श्रब यदि आप किसी दूसरे वर्णकों कहिये, कि मेरा मल उठालेजा 
तो कदापे नहीं उठाबेगा एवं जिस प्राणीने अह्मवेचाके सलका, उठाना. 
अपने शिरपर स्वीकार करलिया अर्थात ऐसी नीचसे नीच सेवाडाराः 
नगर निवासियोंको .खुख देना अंगीकर करलिया तो;उसके खगे 
जानेमे क्‍या सम्देह है. | 


३५३३ श्रीमद्भगवद्गीवा [अध्या> ६७] 





यदि एक नीचजातिवाना अपनी जातिकी मणडली छोड ऊप- 
रैकी अ्रप्णत जातिकी मगडलीमें जा बैठे भर तदनुसार कम भी करने लग- 
जावे तो थोडे दिनकेलिये निर्वाह हो तो हो पर अन्तम दरवाजेकी 
चोट भारी होजावेगी भर दुःख सहना पडेगा। 
इस विषयपर सवेसाधारणके बोध निमित्त एक हास्यरसोत्पादक 
इृष्टान्त दियाजाता है। एक जातिके मुसलमान भाई जिनका नाम 
हजरत कुली था उन्होंने सुन लिया, कि माह्मणोंको आह्मणमो- 
जनमें विविध प्रकारेके स्वादु मिष्ट।न्नादि दियेजाते हैँ | फिर क्‍या 
था उन्होंने विचार किया, कि चलो | में भी शज्राह्मण बनकर भोजन 
करेग्राऊं । फिरे मियांजी ब्राह्मणोंके समान लम्बी घोती, गलेमें 


थज्ञोपवीत, कच्तमें गीताक़ी पोथी, मस्तकमें. त्रिपुगड़ धारण कर बाह्म- 
णोंकी मण्डलीमें आबेठे ओर जेसे २ ब्राह्मणोंने यज्ञकुण्डमें घृतादिका 


हंवन॑ किया वैसे ही उन्होंने भी घृत उठाकर आगमे डालदिया । 
जैसे ब्राह्मणोंने अपने पेर घोये वैसे आपने भी घोये फिर आह्मणोंके 
सैंग आसनपर जबैठे भोजन कुरानेवाले वा सोजन करनेवालोंको 
इस बातका क्‍या पता था, कि यह कोन हैं! इसलिये आपने र्थिरता- 
पूवेक भोजन करना भारंभ किया जब भोजनके पदाथ मांगनेकी आव- 
श्यकता हुई तो आपने फरमाया, कि “घोती बी पोथी चर्बी दर गले 
जुन्तार । हजरेत कुली नाम सनम पूरियां घयार ” अर्थात्‌ मेरी , 
घोती देखो, पोथी देखो, यज्ञोपवीत देखो औरे मेरा नाम हजरत कुली 
है पूरियां लेझाओो! अघ क्याथा उनकी ये भाण सुनकर सबोने जान , 
लिया. कि यह संसलमान है बस इंतना जानते ही सबके सब उठखडेहरए 


है २४-२० > ०0 


लोक ॥ ४४ ॥ शौमझ्रगवहीतां हर 
हम लक जर मी अल 2 2अिक रन बटन मशकी ली न कर 
-भावाथ:-- सवेशक्तिसस्पन्‍्न वाब्छातिरिक्तमद भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र अजुनके प्रति चारों वर्णोके विषय यों कहते हैं, कि 
| से स््रे कर्मशयमिरत: संसिद्धि लमते नर: ] यह पुरुष 
अपने-अपने वर्शाश्रमके कर्ममें मन, वचन और कर्मसे लगाहुआ सिद्धि 
को ग्राप्त हेता है । अर्थात्‌ जो आह्यण है वह अध्ययन, अध्याप, 
यजेन, याजन, दान, प्रतिग्रह, शम, दम, तप, शौच, त्ञान्ति, आशजब, 
शान, विज्ञान, आस्तिक्य इल्ादि जिन कर्मोका वन करतेश्ारहे हैं 
तिन कर्मों रत रहनेसे सिद्िको प्राप्त ह्वता है अर्थात्‌ मोक्तको प्राप्त 
करताहुआ भमत्रतमें जा मिलता है । 
जो क्षत्रिय है वह अध्ययन, यजन, दान, युड्, दरड, शौय, 
तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्धसे 'न हटना, ईश्वरभाव इत्यादि अपने कम 
जिन कमोका वर्णन करते चलेभारहे हैं तिनमें रत रहँनेसे संसार- 
बन्धनसे मोंच्षको पाजाता है। | 
जो वैश्य है बह अध्ययन, यजन, दान, कृषि, गोरत्षा, वाणिज्य 
इत्यादि अपने कममें रत रहनेसे सगवरूक्ति लाभ करता है [ 
फिर जो शूद्र है वह विविध प्रकारकी परिचर्या अर्थात्‌ अपने ऊप- 
रवाले वर्णोकी सेवा शुश्रूषा करताहुआ संसतिबन्धनसे छृटजाता है | 
इतना सुन अजुनके हृदयमें यह शका उत्पन्न हुईं, कि पहले 
ते भगवान इस गीता ठौर-ठौरपर कमोकोी बन्धनका कारण बता आये 
हैं भर अब उन्हीं कमोंको मोज्षम्राप्तिका कारण बताते हैं ऐसा विरोध 
क्यों ? चन्तर्यामी मगवान अर्जुनके हृदयकी शंका जानगये और उसके 
निवारणार्थ यों बोले, कि [ स्वकमनिरत: सिद्धि यथा विन्दति: 


३७३५ .. श्रीमद्भगवहीवा [ अध्य> ६८] 





इसी शरीर तथा मनसे कमोकां भी सम्बन्ध है इसलिये जो जिस 
जातिमें उत्पन्‍न हुआ है वह परम्परे। अभ्यासके कारण अपने ख्वाभा- 
विक करके करनेसे किसी प्रकार्के पाप, क्लेश वा दुःखको नहीं आप्त 
होगा । इसी कारण मगवानने इस ः्छोकम “ कुर्वन्नाप्पोति किल्यि- 
घम्‌ ” वाक्यका प्रयोग किया है। 


इस ः्छोकद्ारा भगवान, अर्जुनके हृदयमें यह भी इृढ निश्चय 
करारहे हैं, कि युडर्कमम यद्यपि नाना प्रकारकी हिसाओंका संयोग सम्मुख 
आकर उपस्थित होता है इसीके प्रतिकूल ब्राह्मण वा सन्‍न्यासियोंको 
मिक्षा मांगकर अपना पालन पोषण करनेमें हिसाका कहीं लेशमात्र 
भी नहीं पाया जाता । अर्थात्‌ यद्यपि युद्ध हिंसायुक्त कर्म हैं और 
भिन्चाकर्म अदोष हैं तथापित्तत्रियोंकेलिये तो युदकर्म ही श्रेष्ठ हे। अत- 
एवं भीख सांगकर खानेकी अपेक्षा युद्मे जूककर मरजाना हो 
क्षत्रियोंके लिये श्रेयस्कर है। क्योंकि युद्ध शरीर त्याग करदेनेसे 
वीर क्षत्रिय रबग लाभ करंती है इसलिये हे अज्जुन | अपने स्वभावसिद्ध' 
जातिकम युद्धका सम्पादन कर ! फरायेके धरम ओर दिकी ओर 
ध्यान मत दे | तेरा सवप्रकार कच्याण ही हेगा, लोक वा परलोक 
दोनोंमें लाभ उठाबेगा क्योंकि में तुकसे पहले ही कह आया हू, कि 
/ ह॒तो वा भ्राप्स्पसि स्वर्ग जिला वा सोक्ष्यसे महीस ? (श० 
२ खो ३७ ) अर्थात्‌ मोरेजानेसे सगंसुंख और युद्धद-विजय करें- 
-लेनेसे राज्यसुख लाभ करेगा ॥ ४७ ॥॥ 


छोक॑॥ ए४ है भीम धगवद्रीता ३७३ १ 





मावाथ:-- अब आनन्‍्दसागर ब्रिसुवनउजागर नटनांगरे 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अजजुनके प्रति चारों वर्णोके क्मोड्री सिडिका 
उपाय अर्थात्‌ क्मबन्चनसे छूटजानेका मुख्य उपाय वर्णन कस्तेहुए 
कहते हैं, कि [ यतः प्रद्धत्ति[तानां येन सर्वंभिदं ततम ] 
जहांसे इन भूतोंकी उत्पत्ति हाती है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त 
है अर्थात्‌ वह आनन्द्धन सच्चिदानन्द पस्थूक्ष जगदीश्वर जिसके डारा 
बुह्ललोकसे लेकर पाताल पर्न्‍तकी उत्पत्ति होती है और जिस करके 
यह सारा जगत इत्त प्रकार व्याप रहा है जैसे दूधर्म घृत; तिलमें तेल, 
पुष्पमें गंध, जलमें शीतल्नता, अभिमें उप्णता, रूपवानोंमे सुन्दरता और 
कप्नलमें कोमलता व्याप रही है । सो भगवानने अपने मुखारविन्दसे 
श्रुतियोंमे भी कहा है--- “ 3* मग्येव सकले जात॑ मयि स्व प्रति- 
छितम । मयि सर्व लय याति तहद्माद्ययमस्पहम्‌ ॥ अणोर्णी- 
यानहमेव तब्न्महानहई विश्वमिद विविश्वण। पुरातनो5 उुरुषो5ह- 
भीशो हिरणमयोः शिवरूपमस्मि ”? ( कैवल्योप० श्ु० १६, २० ) 
अथ-- सुकदीसे यह सैपूर्ण बूहझागड उतन्न हुआ है और 
मुझ "में यह सब प्रतिष्ठित है अर्थात मेरेही छारा ये सब रक्षा फारहे 
हैं फिर अम्तकाल में मी सब्र मुकहीमें लय होजाते हैं सो भद्धेतवुह में 
ही हूं, मैं ही अखुसे अणु अर्थात छोटेसे छोटा होकर व्याप रहा हूँ 
अर्थात्‌ छोदीमे छोटी पिपीलिकामे भी में ही हू और बडेसे घडा 
विराट्रूप भी मैं ही हूं यह विचित्रता सुझूमें ही है फिरे मैं पुरातन 
अर्थात आविपुरुष हूं, में ही ( ईश ) विष्णु ( हिरण्मय ) बूझा 
आर ( शिव ) शंकर हूं! 


३७४७ श्रीमगंवद्ीता | अध्या० १८) 





उत्पन्न हुआ है वह यदि दोषयुक्त भी है| तो भी ल्यागने श्रोग्य नहीं है । 
क्योंकि उसके ल्यागदेनेसे शारीरिक ऋह्त्मिक, लोकिक और पारलौकिक 
सब प्रकारदी हानिकी उतत्तिका अवकाश मिलता है और मलुष्य ेल्‍ 
चअचल-चित्त हाकर “ इतो भ्रएरततो अष्ट: ? हाजाता 'है उसके सब 
संसति-व्यवहार रुकजाते हैं । इसलिये परलोक तो कोसों दूर रेहे इस 
लोकमें भी सुखपूषरक समय नहीं व्यतीत करसकता । इसीके विषय 
अग्निक दृष्टान्त देकर मगवान कहते हैं, कि [ सर्वारंभा हि दोषेश 
धूमेनाग्निरिवादताः ] जैसे अग्नि बलनेसे पहले धघूमसे युक्त 
होती है ऐसे सवकर्मोका आरंभ” दोषसे युक्त है। अर्थात्‌ पाक इत्यादि 
बनानेके समय जब प्राणी जलावनमें श्रग्निका संस्कार करना चाहता 
है तो पहले पहल उसको धूम्त ढी मिलता है अर्थात अग्निके बाल- 
नेसे पहले धुँआा धक्कडसे आंखोंको फोडना पडता है आंच जलाने 
वालेको तो वर्षाकालमें लकेडियोंके संग एक प्रकारका युद्ध ही करना 
पडता है । यद्यपि अप्नि बालनेसे पहले घुमका दुःख सहंना हेता है 
प्र जब घांच प्रत्बलित दाजाती है तब उससे विविध प्रकारके मिश्टाज्ञ, 
पकवान्न तयारकर भगवानको भी मोंग लगाता है और उनका उच्छिष्ट 
आप भी भोजन करता है जिससे शारीरिक पुष्टि बनीरंहती है.। इन्द्रियां 
अपने-अपने कार्य्योमिं सुखपूर्वक लगी रहती हैं। यदि प्राणी घूमकें 
दुःखब्ने न सहंकर ईंधन न जलावे तो भूखा रेहना पड़ेगा, सच 
इन्द्रियां नि्नल हाजाबेंगी, बिछावनंसे उठां भी न॑ जावेगा। फिर रनान, 
पूजन इत्यादि सम्पादन करनेकी शक्ति उंसमें कुछ भी न रहेगी। 
म तो किसी प्रकारका यज्ञ ही कस्सकेगा और न युद्ध ही सम्पादन 


श्] 


श्वो० ॥ ४६ ॥ श्रीमक्रगवद्ीता ३७३३ 


लिन तलत....................................0.................... 


भद्ने | गच्छ काम यथासुखम्‌ ॥ इत्येबमुक्ता जटिला चीर॑- 
रृष्णाजिनाम्बरा। चनुज्ञाता तु रामेण हुवात्माने हुताशने॥ ज्वल- 
लावकर्संकाशा खर्सेव जगामह । दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्य- 


माल्यानुलेपना ” (वाल्मीकीय० अरण्य० छो० ३१, ३२, ३३ ) 


अथ-- रघुकुलनन्दंन श्रीरघुनाथजीने तित इठबता शवरीको 
यों कहा, कि हे भद्दे ! मैं तुम्हारी सेवासे प्रसन्न हुआ अब तू-सुखः 
सहित खंवगको चल्ली जा | इतना सुनकर जग, चौर, कृष्णसग- 
जम धारण करनेवाली शवरीने अपनेको भप्तिमे हवल करदिया और 
प्रजलित अम्निके समान स्काको चल्लीगयी । स्त्रग जाते समय्र उसके 
शाभरण माला नन्‍्दनादि पदाथ सब्र दिव्य होगये | 

फिरे निषाद जो जातिका महछाह था अपने ज़ातिधर्म नौकाकौ 
खेवते-खेवते भगवानके चरेणोंको घो गंगापार उतार आप संसारसे पार 
है।गया । | 

इसे प्रसाणोत सिद्ध देता है, कि शूद सी यदि अपनी कम: 
प्रिचर्याम रत हे तो वह भी खगे लाभ करता है| 

इस शछीकमें मगवानके कहनेका मुख्य तात्षय यही है, कि जी 
कोई प्राणी बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन निषाद और शवरीके 
समान अपने जातीय करममे रत रहकर उनकर्मीसे उंस. सब्िदानन्द 
महद्ब॒ह्म आनन्द जगदीशरकी शचना करेंगा तो वह अवश्य परम. 
सिड्धिको प्र्थात भगवतको प्राप्त करेगा इसीलिये अगवानने इस - 


'छोकमें “ तमश्यच्य ” वाक्‍्यका अयोग किया है ॥ ४६ ॥| 
स्‍ 89१ 


श्ध्छरे आमड्भाबदीता ः | प्रध्य० १६ ] 
मु०-- असक्तबुद्धि: सर्वत्र जितात्मा विगतस्पुद्द: | 
मेष्कम्थैसिद्धि परमां सनन्‍्नयासेनाधिगच्छति ॥ 
॥ ४६॥ 
पृदच्छेड;-- [ है अर्जुन | ] सर्वत्र ( आसक्तिकारणेपू 
कामिनी हब्चनग्ह्दिष्वपि ) असक्तडुद्धि: ( असक्ता संगत्रजिता बुद्धि: 
भरस्थ सः । ममैते पदार्था अहमेतेण॑ वेत्वेबेविधामिष्वंगरहिता बुड्ियस्य स; ) 
जितास्मा ( ज़ितंअन्तःकरण येन स; | शान्तमानस: ) विगतस्पहः 
€ दिलुश्ट रएह्ा यस्य सः । देहघारणकारणेपु अन्नपानादिभोगेष्यर्पःब्छार- 
दितः ) परघाम्‌ ( अ्रप्ठाम्‌ । उत्तमाम ) सन्न्यासेल ( कर्मफलल्ा- 
मैन ) नेष्क्यैलिद्धिसु € सर्वरुमेनिद्वत्तिलज्षुणां सलशुदिम्‌ । प्रह्म- 
पदस्थ सिडिसू ) ग्धिगब्छुति ( प्राप्नोति, » ॥ ४६ ॥ 











पदार्थ:--- ( सर्वक्ष ) सबबिपयो € असक्तघुद्धिः » 

अनाज ( जितात्मा ) शान्तमानल और ( विमतरपह: ) इच्छा- 

रहित पुरुष ( परसाय ) अत्युतम ( सनन्‍न्‍वालेन ) सर्बकमफल- 

त्यागप्ति ( जैष्कर्भ्यलिद्िम्‌ ) चैष्कम्थसिडिको ( अधिमच्छति ) 
प्राप्त हैता है ॥ ४६ ॥ 

भावां/+- सर्वसुखतार जगदाधार भगवान श्रीकृष्णचन्द 

कमैकी निघत्त्यवस्था आर्थात्‌ नेष्कस्यसिडिका उपाय बताते हुए कहते . 

हैं, कि [ अपक्तबुद्धि: सर्वत्न जितात्मा विगतस्पृद: ] 

जोग्ाणी सर्वप्रकास्के विष्योंसे आसक्तिरेहित है अर्थात्‌ किसी सी विषय 

- में आसक्त नहीं होता, फिए जितात्मा है अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणको 


झोह॥ ४७ ॥ श्रीमक्षावक्षत श्थ्शः 
अेता दिखलावेहुर कहते हैं, कि [ अथान स्वथमों विशुणा: 
परधर्माद स्वनुष्ठितात्‌ ] पाये पके सस्ककू-कार 
सें श्रथात सुश्रद्या और सुविधिके साथ सखघादन करनेकी अपेक्षा दो६ 
सहित विधि रहित भी अपना जाति धर श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ 
शुद्र वैश्यका, वैश्य क्षत्रियका भौर क्षत्रिय बाह्मणका कमी कितना 
भी विधिके साथ वेद्सन््रोंके जग, देशताओंके आवाहन, विसभव 
तंथा धूप, दीप, नेवेद इस्यदि परिगरहोंके साथ क्‍यों न सम्पादन 
करे पर ऐसा करनेले उसे कुछ भी लाम नहीं हेसकता क्योंकि 
यह भयावह है । अर्थात परिणाममें दुःखदायी है और इससे 
प्रतिकूत अपनी जातिका धर्म चाहे नीचते नीच भी क्‍यों न हो। 
सवेध्रकारकी वेदिकविधिसे रेहित भी क्यों न हे, ओह है भौरें' 
परिणाम सुखदायी है | जिसके विषय भगवान अ० ३ श्लोक '३४ में 
कहनआये हैं, कि “४ स्वधर्म निधन श्यः परमर्तो भयावह; ” पराये 
धमकी अपेक्षा अपना धरम करते-करंते मरशना श्रेष्ठ है क्योंकि 
फरधरग भयदायके होता है । 

: जैसे भहाकारीका कीट रसालके फल्ममें ओर रेसालका कोट: 
महाऋरीम जा निञ्रास करे तो दोनोंकी जान अवश्य चल्ली जावेगी। 
क्योंकि एकका खमाव बिपमें निवास करनेका है ओर दूसेरेका भछ-. 
तमें । यद्यपि दोनों जातिके कीट ही हैं पर दोनोंके खमावमें विशाल . 
अन्तर है इसलिये उनको अपने खमावतते विद कार्यमें प्रवेश कर- 
नेते प्राण जानेका भय है । इसी कार बरह्मण थादि चारों वश _ 
जातिके तो मनुष्य ही हैं पर खमावकरके चारोके कमरे विभिन्नताहै।| 








8७४४ । श्रीमद्गगवद्गीती./ [ भरध्योय ६८ | 





अब भगवान कहते हैं, कि ऐसा असक्तबुद्धि और जितात्मा 
निरह भी हो तो क्या कहना है ? भ्र्थात्‌ इस लोकसे परलोक तकके 
सुखोंकी कूकरके उबान्तके समान जानता हुआ किसी भकारके सुख़का 
संकल्पमात्र भी जिसके हृदयमें न उठे, चक्रवर्तीका राज्य भी 
उसके सम्मुख आावे तो आंख उठाकर न देखे । अथवा जो कुछ- 
उसको भ्राप्त हो उसकी वृद्धि करेनेका यत्न न करे सन्तोषपूर्वक समय- 
बितावे ऐसे उपर्युक्त तीनों गुणोते विशिष्ट आणी [ नैष्यकम्यसिद्धि 
परमां रंम्यासेनाधिगच्छति ] संन्यास छारे धर्थात्‌ काम्य- 
कमोके परित्याग करवेनेस परमा नेष्कर्म्यसिद्धिको अर्थात्‌ क्मकी 
निषत्त्यवस्थाको पहुंचजाता है | जिस अवस्थाका वर्णन भग्वान्‌ इसी. 
अध्यायके शछोक १३, १४ भें कर आये हैं । अर्थात्‌ जो प्राणी पांचों, 
करणोंके छवारा केमोंका सम्पादन आयुष्पर्यन्त करता चला ज्ञावेगा वह . 
किसी न किसी समय संन्‍्यासको लाभ करेके कर्मकी निष्पत्त्यवस्थाको 
इस प्रकार प्राप्त करलेगा, कि फिर उसे इष्ट, अनिष्ट और मिश्र कर्म 
बाधा नहीं करेंगे । ई 

थहें जो भगवानलने “सैन्यासेन ? पदका प्रयोग किया है इसका मुख्य 
तात्पय यंह है, कि संन्याससे परमा नेष्कम्यसिद्धिः अर्थात कैंबल्य , 
परमपढको प्राप्त होजणे | 


यथा श्रुति:--- “ ७* संन्यासीति व सर्वेधर्मान परित्यज्य 


मिमेमो निरूंकारो भूला बल्लेष्ट शरणसुपगम्य तत्तमसि अहस्व-: 
झार्मि सब खलिदस्बह्म नेह नानारिति किब्चनेत्यादि महावा-' 


सेक॥ ४७. मे श्रीमह्ावद्गीवा.: ३७३६७ 
2-८ 
किसीने तो गलेमें अंगुली डालकर बमन किया, बहुतेरोनि गोबर-बाल्नू 
निगलकरे अपनेको शुद्ध किया फिर तो घरवाल्ोंने इनवो घसीटकर 
दरवाजेपर लेजाकर मुक्कोंसे, छ्पेटोंस और डडोसे पूरी खबर ली। जब 
श्राप वहसे भागे और अपनी मंडलीमें झये तो मुसलमानोंने कहा, कहिये 
आपने भोजन ती इच्छापूक किया होगा ! “पूरी, मलाई, भेवा, मिठाईसे 
काफी आसूदगी हुई होगी? ” आपने उत्तर दिया हां भाई ! हिन्दुआ 
सब खिलःता तो खूब है पर दरवाजेकी चोट बडी भारी है | 

मुख्य तातये इस इृष्टान्तसे यह है, कि अपने धर्मसे परायेका 
धर्म परिणाम भयावह हे/ता है | 

इसीलिये भगवान कहते हैं, कि [ स्वभावनियतं कर्म 
कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्र ] खमावसे नियत जो अपनी जांतिका 
कम है उसके सम्पादन करनेसे कोई प्राणी किल्ब्रिषको नहीं प्राप्तासकता। 
धर्थात्‌ जन्मसे जो जिस जाति, कुल वा बंशमे उत्नन्‍न हुआ हैं और 
एरैपरासे गर्थात्‌ बाप-दाद।के समयते जिस कमका अभ्यास करता चला- 
आया है उसके मस्तिष्ककी बनावट उसी प्रकारकीडागी। “ आत्मा वे 
जायते पुत्र” इस वचनके अनुसारे पुत्रका मस्तिष्क ठीक-ठीके उसी 
प्रकार हागा जैसा उसके बाप-दादाका मस्तिष्क था वरू यहां तक देखा- 
जाताहै और अच्छे विद्वानवैद्य ओर डाक्टरोंने यह घिडान्त निकाला है, 
कि बहुतसी चीमारियां भी बाप-दादाके कारुणसे अर्थात्‌ परम्परासे 
मनुष्योंके शरीर बनती चल्ली आती हैं | इससे इस बातकी पूरी उप- 
पत्ति मिलजाती है, कि परस्परासे जितकी शारीरिक और सानसिक 
चनावट जैसी चलीआरही है वैसी ही बनती चलीज्ञावेगी ।* 


छह श्रीमकगवद्गीता [ चध्याय १८ ] 





मृ०-- सिद्धि प्राप्तो येथा बह्म तथाप्लोति निबोध में । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ४६ 

पदच्छेद:-- कोन्तेय ! ( कुन्तीपुत्राजुन | ) सिद्धिस्‌ ( सबे* 
केमल्यागपर्नन्तां ज्ञानोतत्तियोग्यतारूपामन्तःकरणसशुद्धिमू ) भाप 
€ लब्ध; ) यथा ( येन प्रकोरेण ) अह्म.( ज्ञानमयमन्तर्यामिशु - 
ररूप ब्रह्म ) आप्नोति ( लगते ) तथा ( तत्माप्तिअकारम ) से 
( सम वाक्यात ) समासेन  संक्षेपेण ) एव ( निश्रयेन ) नियोध 
( जानीहि ) या ( सिद्धि; । अस्तःकरणशुद्धि; ) ज्ञानस्य ( श्रवण- 
सननानुशीलनोतन्नस्यात्मज्ञानस्य ) परा ( परिसमाछतिर्पा | सर्बत्कृष्टा ) 
निष्ठा ( ज्ञानस्य परा काष्ठा ) [ अरिति ] ॥ ४० ॥ 

पदार्थ:-- ( कोन्तेय ! ) हे अर्जुन | ( सिद्धिम्‌ ) निष्काम 
कमेसे सिद्िको ( प्राप्त: ) प्राप्त हुआ पुरुष ( थथों ) जिस प्रकार 
( ब्रह्म ) अक्मको (€ आप्नोति ) लाभ करता है ( तथा ) उस 
प्रकार ( में ) मेरो बचन छारा ( समालेन ) संच्षेप्ते ( एवं ) 
ही ( निबोध ) जानले ( या ) जो ( क्लानश्य ) ज्ञानकी ( परा ) 
अन्तिम ( निष्ठा ) निष्ठा " सीमा * हैं॥ ५० ॥ 

भावाथः-- चब सववारिधिमन्द्र सबविधिसुन्द्र मंगवान - 
श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनके प्रति यह बताते हैं, कि सिंडिको आाप्तहुआ 
पुरुष किस प्रकार हहाको प्राप्त हाजाता है ? तहां कहंते हैं, कि 
[ सिद्धिप्राप्तो यथा बृह्या तथाइ5प्नोति निबोध से ] 
सिडिक्ते प्राप्त हुआ पुरुष ज्ञिस प्रकार अह्मको प्राप्त हाता है सो तू मेरे 
हारा जानले | 


श्टोग्त श्य॥ ओऔमझमदद्वीता २७३६ 





इसी विषयका प्रतिपादन भगवान अगले श्लोकमे करते हैं- 


मु०-- सहज कम कोन्‍्तेय ! सदोषमपि न त्येजेत । 
सर्वारम्भा हि दोषेश घुमेनाग्निरिवादता:॥ ४८॥ 
पदच्छेद:--- कोन्तेय ! ( हे कुन्तीसुताजुन !) ) सहजम्‌ 
स्वाभाविकम्‌ । प्रागुक्तसवसावजन्यम । खवर्णाश्रम/नुरूपम्‌ ) सदोषम्‌ 
(शास््रविहितहिसादिदोष्युक्तम्‌ ) अपि, के (ज्योतिष्टोमयुडादिकम ) 
न ( नेव ) त्यज्ेत ( परिहरेत्‌ । जदल्यात ) हि (यत: ) सर्वारम्भा: 
( रुथें व ते आरंभा: सर्वासम्भा: | सर्वकर्माणि) धूमेन (अर्निशिखया) 
अग्नि: ( अनलेः ) इच, दोषेण ( त्रिगुणात्मकतया सामास्येन.) 
झावुता: ( व्याप्ता: )॥ ४५८५ ॥ 
पदार्थ ;--- (कौन्तेय! ) हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | ( सहजम्‌ ) 
खाभाविक ( सदोषस्‌ ) दोष्युक्त ( अपि ) भी ( कम ) करें 
( त्ञ ) नहीं ( त्यजेत ) साग करे ( हि )क्योंकि( सर्वारध्मा: 2 
सब्र कर्मोका आरंभ ( दोषेश ) दोषरूप ( धूमेन ) घूमसे ( अग्नि८ 9 
भागके (इच ) सदश € आता: ) युक्त है ॥ छे८ ॥ 
मावार्थ -- पतितपावन मक्तमनसावन. सकलपापविद्धावणह 
भगवास श्रीकृष्णचन्द्र अरजुनके प्रति अपने दोषयुक्त धर्मको मी नहीं 
स्यागमेंके तासयसे इ्ट्टान्त देतेहुए कहते हैं, कि [ सहज कमे 


कौन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत ] हे कुन्तीकापुत्र अर्जुन : 
घपनी. जातिका: स्वाभाविक कंस जो अपने शरीरके साथ-साथ 


च््ध्८ श्रौमद्भगवद्गीता [ चध्या० १८) 

अर्थ--> म वहा श्रांख जाती है, न बचन जाता है, न मन 
जाता है, न जानती हूं और न अपने शिष्यके श्रति जनासकती हू, 
सब जानीहुई वस्तुओंसे चह न्याय है ओरे नहीं जानीहुई वस्तुभोंसे 
भी पीछे है अर्थात न्यास है ऐसा उन लोगोंसे सुनाजाता है जिन्होंने 
इसका व्याख्यान किया हैं । 

अब बुद्धिमान विचार करेंगे, कि जो'चह्मः मन, बुद्धि भौर वाणीसे 
परे है उसे ज्ञाता अपने ज्ञानद्ारा कैसे जानसकता है १! फिर भगवानका 
ऐसा कहना, कि सिद्धि: प्राप्त कियाहुआ मनुष्य जैसे बह्ाकी जानता 
है ऐसे हे अर्जुन | तू मुझसे सुन” नहीं बनता क्योंकि जिहुसे बह्मके 
स्वरूपका वर्शन करके सुनाना सांगोपांग हो ही नहीं सकता । 


इसीलिये भगवान कहते हैं, कि [ समासेनेव कोन्‍्तेय ! 
निष्ठा ज्ञानस्य या परा] यह जो ज्ञानकी परानिष्ठ है अर्थात्‌ परिसमाप्ति 
है सो में तुमसे सक्षेपतः कहुगा। क्योंकि यथायेमें तो वह अनिर्चमचनीय 
है, अग्र.ह्य है, अद्देत है, पर है, शान्त है और मंगलस्वरूप है । 
जैसे आकाशकी सीमा दशों दिशाओंमें कहीं भी नहीं है पर प्राणी 
अपने नेत्रसे दृष्टिदोषके कारण आकाशको पएथिवीसे मिलाहुआ जानकर 
आकाशकी भी सीमा है ऐसा समकता है क्‍योंकि स्ंये उसकी दृष्टि 
समाप्त हाजाती है परे जो थान्तरिक-दृष्टि अर्थात्‌ विचारसे देखो तो. 
कई करोड योजन पर्यन्त भी आकाशकी सीमा नहीं है | 





. थहाँ जो भगवानने “निष्ठा ज्ञानस्थ या परा ” वाक्यका योग 
््‌ ० & 
किया हैं तिसके साथ “ सम्रासेन » पदका सी उच्चारण किया है 


लोन ॥ ४८ ॥ श्रीमद्भगवद़ीता ३७४१ 





करसकेगा। न वाणिज्यका साधन करसकेगा और न किसी मकारकी परि* 
चर्या करसकेगा । इसीप्रकार स्वाभाविक कस आरंसमे दोष्युक्त मी हो 
तो भी थ्म्निके समान परित्याग करने योग्य नहीं है । संमारमे मूर्ख 
भी घुमसे क्लेश पाकरे अग्निके। परित्याग नहीं करते क्‍योंकि अग्नि 
बिना न तो पाक तयार हेासकंते हैं, न घरमे दीपक जलसकता है 
और न शीतकालमें शीत निवारण हासकता है । इसलिये अपना 
जातीयकम जो सहज और सुखदायी हो, लोक-परलोकको सुधारंताहुआ 
भगवच्चरणारेविन्द तक पहुंचादेनेवाला है उसे त्याग न करे । यह 
बातप्रसिड है, कि कोई भी प्राणी श्रपने काणे पुत्रको छोडकर दूसरेके 
सुन्दर पुत्रको प्यार नहीं करसकता । इसी अकार अपना-अपना थर्म 
समभना चाहिये | | 

किसी-किसी टीकाकारेने तो यों भी अर्थ किया है, कि संता- 
रेमें जितने कर्म हैं सबका आरंभ अग्निके घृमवत्‌ दुःखदायी है. यह 
अरे भी कुछ कालकेलिये मानने योग्य है। क्योंकि भगवान्‌ स्वयं 
अपने मुखसे ही कहसाये हैं, कि “ गहना कमेशो यति: ” (अ० ४ 
खछो० ३७ ) थर्थाव कर्मकी गति दुविजेय है। कस, अकर्म और 
विकमका जानना दुरतर है इसलिये सब कमोके आरंभकों धृमके 
समान क्लेशकर कहना अनुचित नहीं है ॥ ४८ ॥ . 

अब भगवान अगले स्छोकमें यह दिखलाते हैं, कि चारों वर 
किस प्रकार  अपने१ करमका साधन करेतेहुए कमकी निष्पत्त्यतस्था 


थर्थात्‌ नैप्कम्धसिडिको मराप्त हेसकते हैं ? 
| प्ज्बु 


३७४० श्रीमद्भगवद्गीता [थव्या० १६] 





ब्रह्माकार, बृत्ति बनजाती हैं, जीवर और अह्ममें कुछ भेद नहीं रहता 
उसी दशाको ज्ञानकी परा निष्ठा कहते हैं। 
अब इस अकारकी प्राप्ति किसको और कैसे होती है १ सो भाग 
वान्‌ भ्रगले तीन शलोकोमें दिखलाते हैं | 
मु०-- बुद्धया विशुद्यया युक्तो धुत्यात्मांन नियम्य च । 
शंब्दादीन विषयांस्त्यकक्‍त्वा रागद्वेषो व्युद्स्य च ॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: । 
ध्यानयोगपरो नित्य वराग्यं समुपाश्रितः 
अहड्र वले दर काम क्रोध परिगरहम्‌ । 
किमुच्य निर्म्मम: शान्तो ब्रह्ममृयाय कल्पते ॥ 
॥ ४५% ४२, ४३ ॥ 
पदेच्छेद:-- [ हे अज्ुन ! ] विशुद्धया ( सकलसेशयवि- 
पर्ययवजितया । निरमन्या ) बुरा ( थहं अक्मारमीति वेदान्तवाक्य- 
'जन्यवल्यात्मैक्यविषयिणया अन्त;करणबृत्या ) युक्त: ( सदा तंत्सहितः) 
धृत्या ( घेयेंण ) आत्मानस्‌ ( शरीरेन्दियसंघातस ) नियम्य 
( शास्त्रनिषिदाचाराज्षिवाय ) च ( पुनः ) शब्दादीन ( शब्द 
स्पशरूपरसगन्धानु बन्धनहेतुनू ) विषयान € विषय्यस्ते इन्हियाणि 
एपिति विषयारतान ) त्यक्त्वा ( विहाय ) च ( पुन; ) रागन 
ह्वेदो, व्युदस्थ ( परित्यज्य ) विविक्तलसेवी ( जनसंगशून्ये पविन्न 
यहनगिरिकन्द्रादि तत्सेवितु शीलः ) लघ्बाशी ( लध्वशनशीलः । 
प्रिमिताहरी ) यतवाक्कायमानस; ( यतानि वाक्कायसनांसि 


रग्रेक ॥ ४६ ॥ शपहमवर्रीर्ता न इ७ह ६ 





सर्वेप्रकारंक प्रलोभनोंसे जीते हुए है ओर दिगतरए्ह अर्थात किसी 
प्रकारकी लोकिक पासलौकिक सुखोंकी इच्छा नहीं करता वही नेप्कृर 
स्थसिझिका अधिकासी है। 

यहां जो ममवानने असक्तबुछि पदका प्रयोग क्रिया है उसके 
विषय श्रुति भी कहती है, कि--- “ 3* आअथ यहज्ञ कृश्चिच्छु- 
न्यांगरे कामिन्यः प्रविष्ठः एशतीब्ियार्थोसरतदयों न स्पशति 
प्रविश्टन्‌ ससंन्‍्यासी योगी चालयाजी चेति। ” 


( झज्युप० श्रु० ३० ) 








अथ--- जैसे किसी शुन्य गृहमें आयी हुई कामिनीके इन्द्रिया्थोक. 
जो प्राणी रपर्श नहीं करता है उसी मकार जो विद्वान संयोगवरशात्‌ 
आयेहुए किसी कामोपभोगके पदार्थौक्य रप्शा नहीं करता है वही संन्‍्यासी 
योगी तक्ष आत्मयाजी है । 


अर्थात्‌ जो श्राणी किसी शुन्य महलमें प्रवेश बीहुई रइंगास्युक्त 
सुन्दर कामिनीके भिन्न २ अगोंको रफ्शे नहीं करेता है बढ अर्जुनके 
समान एकास्तेमें आयीहुयी उवेशी ऐसी अप्सराका भी तिरेस्कार 
करदेता है ऐसेको असक्तघुदिः अर्थात्‌ संन्दासी, योगी, आत्म- 
यानी और जितात्मा सी कहसकते हैं ।वर्योंकि बहुत पुरु्षोषची रंडल्लीमें 
ते व्यस्दिरी और अजितात्मा भी बक्षचारी ओर जितात्मा बनजाता 
है पर एकान्तस्थानमें ऋपने वश थायी हुई कामिनीको जोन 
सर्श करे वरु आंख उठाकर भी उसकी ओर न देखे वही यंथाथ 
असक्तवुद्धि भरे जितात्मा हैं । 5 


४७४२ श्रीमद्रगवद्ठीव' '.. [अध्या: १८] 





( क्ोंबस ) क्रोध ( परिग्रहम्‌ ) और परिग्रहको भी ( विमुच्य) छोडकर 
( निर्मेसः) शरीरादिसे ममतारहित ( शान्तेः ) शान्त पुरुष (अह्ममूयाय) 
जह्म साक्षात्कारके लिये ( कलपते ) सम होता है ॥ ४१, ५२, ५३े॥ * 


भावार्थ:--- अब भगवान अरुण करुणलोचन अवभयमोचन 
कृष्णचन्द्र थजुनके प्रति यह दिखलाते हैं, कि किन-किन विशिष्टमुणोंसे. 
विभृषित आाणी बह्मआाप्िके योग्य होताहे ! तहां कहते हैं, कि [ बुद्धया 
विशुद्यया युक्तो पत्याउपत्माने नियम्य च ] विशुज्बुडिसे जो 
युक्त हकर सालिकघृतिसे अपने भन्त:करणको नियममें कियेहुआ अर्थात्‌ 
निर्मल कुशाग्र सात्विकबुडिछ्धारा सालिकश्षतिकों धारण कियेहुआ है 
जिम दोनोंक़ा वर्णन इसी श्रध्यायके कछो० ३० और ३३में करझये हैं 
अर्थात ऐसी बुद्धि. जिप्तसे प्रबुत्ति निद्वत्ति, काये अ्रकाय, भय अभय, 
बन्ध भरे मोज्नको सलीभांति समकसकते हैं और तिस बुडिके 
साथ ऐसी धृति जिससे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको योग- 
बलदारा इृढ कररखते हैं । ताप यह है, कि जो प्राणी एवस्प्रकार- 
सालिक घृति ओर बुडिसे युक्त है जिसकी बुद्धि कभी चंचल नहीं 
हेती और अपने स्थानसे कभी 'भी नहीं टल्लती है जैसे लाक्षका: 
टुकडा अमिसे पिघलकर कागद आदिम चिप्टजाता है ऐसे जिस - 
पराणीकी बुद्धि घृतिके साथ ग्विपटकर एकरूप हारही है । 


फिर वह आखणी कैसा है ? कि [ शब्दादीन विषयां- 


सत्यक्ता शगहरेषों व्युदस्थ च ] शब्द, रपश, रूप रस, गन्ध इल्ादि 
विषयोंको एकबारगी परित्याग कियेहुआ है, भूलकर सी इनकी झोर 





* जलौब्वा ४६ ॥| आमेद्धगवहौतों ३७४५४ 





क्याचभवज्ञानाव्जहवाहमस्मीतिनिश्चित्य निविकत्पसंमाधिना सतत 
न््रो यतिश्वरति स संन्यासी स सुक्तः सपूज्यः स योगी स 
प्रंमहंसः सोध्वधूतः स ब्राह्मण इति ” ( निरालम्बोपनिषत ) 

अ्रथ--- फिर संन्यास क्‍या है ! सो कहते हैं सर्व धर्मोको 
परित्याग करेके अर्थात भगवतमें समपण करके फलकी ममता और 
करेव्यके अहँकारेसे रहित हे अहमकी शरणमे आप हे।कर मैं बह: 
हूँ, तृ वही है, ये सम्पू बह्मागडके पदार्थ जो इस जगतूमें देखने 
में आते हैं सब त्रह्मरूप हैं यहां एक बह्मकी छोड नाना श्र्थात्‌ बहुत 
कुंछ भी नहीं है इन महावाक्योंक अर्थाका ज्ञान अनुभव करके मैं: 
अहम हूं । ऐसा निश्चय करके निर्रिकष्पसमाधि हारा खतन्‍त्र हाकर जो 
यति संसारमें विचरता है वही संन्‍्यासी है, वही मुक्त है, वही पूज्य 
है, वही योगी है, वही परेमहंस है, वही अवधूत है और वहीः 
आक्षण है | े 

इस श्छोकका तात्पथ यह है, कि जो भाणी असक्तबुक्धि होगा 
वह जितात्मा औरे विगतस्पृह भी अवश्य होगा फिर भगवान कहते. 
हैं, कि ऐसे आणीको परमा नेष्कर्म्यसिदि लाभ हेनेमें अर्थात मुक्तः 
हेनेमें कुछ भी संदेह नहीं. है । 

नेष्कम्यैसिद्धि तो साधारण सन्न्‍्यासीको भी श्राप्त हाजासकती, 
है पर परमा अर्थात्‌ परमश्रेष्ठ नैष्कम्यसिद्धि तो उसीको होगी जिसका. 
आचरण पूषर कथन कीहुई श्रतिके अनुसार हागा॥ ४६१ ॥ ु 

अब भगवान अगले सछोकमें यह बतलानेकी प्रतिश करते हैं: 
कि प्विडिको प्राप्त हुआ मनुष्य किसमकार अह्यको प्राप्त दाता हैं ! : 


३७४७ श्रौमद्धगवद्टीता [ भेष्या० १६॥ 


ओर * परिग्रह ” अर्थात शरीरके सुखसाधननिमित्त आसन; देसिने 
इत्यादि वरतु-तस्तुओंमें सबोंको एकवबारगी परित्याग करके [ निर्मम: 
शाब्तों ब्रह्ममृयाय कलपते ] सवप्रकारकी ममतासे रहित अर्थात्‌ 
पुत्र, कलन्र ओर घन, सम्पत्ति इल्ादि छोडकर एकान्तरथानमें आया 
है उनके दुःख, सुख, हानि, लाभकी चिन्तासे रहित एचम्प्रकार शान्ति 
पराप्तकियेहुआ है वही ग्राणी व्ह्मकी प्राप्ति करेनेंके योग्य समका 
जाता है । 


भगवानके कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि जो प्राणी विशुरू- 
चुद्धि हो, वैय्येसे अपनेको अपने वशमें रखता है।, शब्दादि बिप 
योंका त्यागी हो, रागछेषसे रहित है।, एकान्तसेत्री हो, मिताहारी हो, 
शरीर, वचन और मन तीनोंपर अपना अधिकार रखता है, ध्यानयोगरमें 
नित्य तत्पर है, ऐहिक औरे पारलोकिऋ कामनाओंसे रहित हे।, 
घअहंकार, चल, दपे, काम ओर क्रोघसे रहित है।, त्यक्तपरित्रह हे, 
समतारहित है, शान्‍्त है। अर्थात्‌ जिस प्राणीमें ये गुण पायेजावें 
घही अह्मको प्राप्त करसकता है । 


प्रिय पाठकों ! उपस्युक्त गुणोंमें यदि दो चार गुणोंकी न्यूनता 
भी है तो सी म्राणीको अक्मप्राप्ति करनेमें किसी प्रकारकी शंका 
नहीं है। जैसे ब्रिविक्तसेवी ( बन इत्यादिमें जाकर रहना ) त्यक्त- 
परिग्रह ( ग्रासन वासनका छोडदेना) ल्ष्चांशी होना वा कन्दसूल फला- 
हारपर निर्वाह करता इत्यादि गुण नहीं भी हों, अपने कुट्धम्बियोंके 
साथ घरहीमें रहते और अपने घरंहीको - वन सममता रहे निर्मम 


स्हीक तक एच ॥ श्रीमद्भगडद्ीता ६७४७ 





अब यंदां यह विचार करने योग्य है, कि मनुष्य जो किसी 
प्रकारकी वस्तुको जानता है तो जाननेसे पहले उसके सम्मुख प्रचक्ष; 
अनुमान इलादि अनेक प्रसाण उपस्थित होजाते हैं, क्योंकि 
बिना प्रमाणोके किसी वस्तुका जानना बन नहीं सकता । और 
जब तक अपनी इन्द्रियों्डारा किसी वस्तुको न देखे, न सुने, न 
पर वरे और न अनुमान कंरे तबतक उसका ज्ञान तीन कालमें भी 
नहीं हासकता | जिम्त बह्मकें विषय भगवान भी वार-बारे इस गीता* 
शास्रमें कहते चले आरहे हैं और श्रुतियां भी यों कहरही हैं, कि- 
# 3* इुन्द्रियेल्ये: पर हाथों अर्थम्यश्य पर॑ं मनः। पनसस्तु 
परा बुद्धिवुद्धेशत्मा महांउ परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषेः 
प्रेः । पुरुषान्न परं किज्चत्‌ सा काछा सा परा गतिः ? (कठोर 
श्रु० १३ ) 
थे... इच्द्रियोंसे परे उनके अर्थ हैं अर्थात्‌ विषय हैं ओर तिन 
धोसे परे सन है और मनसे परे बुद्धि हैं और बुडिसे आत्मा बहुत 
है और तिल महान भात्मासे परे अव्यक्त, हैं ओर तिछ अव्यक्त 
पुरुष है तिस पुरुषते पेरे अच्य कुछ नहीं है क्योंकि वही बहा 

मा हे ओर परा गति है। 
परवेक्त-अतियोंने उस परवह्मके विषय कुछ विधिवुख बेखुन 
' किया पर दूसरी श्रुतियां तो न्पिवसुख वन कररही हैं तहां श्रुति: 
४ 3० न तन्न्‌ चन्च॒ुग॒च्छृति न वाग्गच्छचति न मनो न विज्ञो ने 
विजानीमो ययैतदलुशिष्यादन्यदेव तदिद्तादथो अविद्दितादबि 

इति शुश्रम पूर्वेपां ये सस्तव्ब्यावचक्तिरि! ( केन* शुरू ३ ) 


हे 2 28 ् 


१७३६ श्रीमझगवद्गीता [ अध्या० र॒८ ] 





भावाथ;-- भ्ररिकरुणाकंर लोकामिराम मनोहर भक्तवत्सल मगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र भर्जुनके प्रति पूर्व ःछोकमें वर्णन किये हुए वह्म मृत प्राणीके 
विषय कहते हैं, कि [ ब्रह्ममृतः प्रसन्‍नात्मे। न शोचति न कांक्षति] 
जो ग्राणी अह्मज्ञानका अभ्यास करते-करते अह्मभूत हारहा है अर्थात्‌ 
बह्मस्वरूप ही हेारहा है इस कारण अपने अन्तःकरणसे सदा प्रसन्न 
रहता है सो न किसी प्रकारके नष्टहुए पदा्थोका शोक करेंता है और न 
किसी अप्राप्त वस्तुकी पाप्तिकी इच्छा करता है।. क्योंकि उसने मसादको 
प्राप्त किया हैं जिस प्रसादका वर्णन अर० २ शछो० ६४ अ० १७ सहों० 
१६ में कर आये हैं । तात्पर्य यह है, किजसे दुशचन जो एक असहा 
वाक्य हैं, जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, जिसके श्रवण करते ही 
शरीरमें आगसी लगजाती है, रुघिर तप्त हेजाता है, आंख लाल- 
लाल हेजाती हैं और मारे कोषके होंठ फडफडाने लमते हैं ऐसे दुवचन 
को प्राणी बडे आनन्दके साथ विवाहके समय सुनलेता है ओर सुन- 
कर आनन्द लाभ करता है। अब बुद्धिमान विचारेंगे, कि इस प्रकार 
दुर्वेचन सुनकर हित होनेका कारण क्‍या है १ तो अवश्य कहना 
पडेगा, कि विवाहके समय म्राणीके अन्तःकरणमें पहले हीसे प्रसन्नता 
प्राप्त है जिसे * सनःप्रसाद ? के मामसे पुकारते हैं फिर जब अल्प 
कालके प्रसाद प्राप्त हानेसे प्राणी" दुवेचन ” का कुछ भी शोच नहीं 
करते तो जितने सदाकेलिये अह्मभूत होनेके कारण अन्तःकरणका- 
नित्य प्रसाद प्राप्त कलिया है वह क्यों किसी ग्रकारके प्रनिष्टेक 
सम्मुख होनेसे किसी प्रकारका शोक करेगा ! 


छोक.॥ १० ॥ पौमकाबढता ... हज४६ 
मिल जि मल नह मल कल लक जलन कल कह 
अर्थात्‌ संपूर्णतवा नहीं वर संक्षेपतः यह कहूँगा, कि नेष्कम्व 
सिडिको प्राप्त हुआ पुरुष किस प्रकार उस अह्यको प्राप्त करता है ? 
जो ज्ञानकी परा निष्ठा अर्थात्‌ अन्तिम सीमा है । 
यहां जो मगवानूने “ बद्मग्राष्ति " पढ़का उचारण किया तिस 
का तालथे यह नहीं है, कि जैसे कोई प्राणी हीश, लाल, पन्ना. 
इलादि र्नोंको कहींसे प्राप्त करता है अथवा मोतीको समुद्रसे 
डुचकियां मारकर लाता है ऐसे नैष्कम्ष सिडिडारा ज्ञानके समुद्रमे 
गहरी डुबकियां लगाकरे. अह्मझूप सोतीछो प्राप्त करलावे ऐसा नहीं 
क्योंकि समुद्रमें टूबनेवाला, समुद्र और मोती ये तीनों पदार्थ विलग- 
विल्ञग रहजाते हैं इसीलिये. सगवानुका तालय्थ यह है, कि लबण॒की 
पुतली लवणके सर्रद्रमे थाह लोनेकेलिये डुचादीजाबे तो बह जाते-जाते 
समुद्में लय हाजाती है यही लय हेजाना उस पुत्तल्ीरेलिये समुद्रकी 
प्राप्ति कहीजावेगी। हंसी प्रकार नैष्कम्थैसिद्धि द्वारा ज्ञानी अहमें लय 
होजावेंगा | यही उसकी सीमा है और यही उसकी परे गति है ॥ ४० 
' इसलिये सगवानने यहां “ निष्ठा श्ानस्थ या परा ” वाक्यका 
प्रयोग किया है क्योंकि जब्तक ज्ञान, ज्ञाता और ज्षेयकी त्रिपुटी बनी 
रहेगी तबतक ज्ञानको परानिष्ठा नहीं कही जासकती । क्वोंकि सेभत्र 
है, कि शिसी प्रकारदी उपाधि उस हे।जानेसे ज्ञानीका ज्ञान वहिमुंख 
हे।जावे अन्तमुख न रहे । पर जब ज्ञान, ज्ञाता ; क्षय एक हाजाबेंगे' 
अर्थात्‌ लवण॒की पुतली जब समुद्र मिलकर जल हेजाबेगी पृत्ली 
और समुद्रमें कुछमी भन्तर नहीं रहेगा तब किसी अ्रकारका सव नहीं 
है इसी पकरे श्रिपु्टेके टूटजाने अर्थात ज्ञाताको जेपमें मिलंजनेसे 
; एज ० 





श्ज्ट्द श्रौमद्भुग द्वीता [ अध्याय १८ ] 





जीकी पत्ित्र धारामें डालदो तो वह मय भी शीतल गेगाजल हे 
जाता है | इसी प्रकार जब यह जीवरूप मयका घट बह्मरूप शीतल 


गंगाजलसे मिलकर बह्मभृत हागया तो इसे फिर किस मोज्च वा 
मुक्तिको प्राप्तिकी इच्छा हावे ? शंका मत करो ! 


अब भगवान कहते हैं, कि [ सम: सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति 
लमेते पराम ] ऐसा बह्मभृत प्रसम्नात्मा प्राणी सबसुतोंमे 
समान वृष्टि रेखताहुआ मेरी परममक्तिको लाभ करता है 
अर्थात्‌ जितने शत्रु, मित्र, बाह्मण, चाणडाल, गौ, हस्ती, कूकर, 
शुकरे, कीठ, पतेग सबोमें समान दृष्टि रखी है और जो अपने दुःख- 
सुखके समान सबके दुःख-सुखको समकरहा है। जैसा, कि 
भगवांन पहले कहआये हैं, कि ४ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे 
गवि हरितनि ” ( अ० ४ खछो० १८ ) ऐसा समदर्शी प्राणी अब- 
शयमेत्र मेरी ' पराम्तक्ति ' लाम करता है । 


शेका-- जो प्राण वह्ममृत हाकर असन्‍्नात्म हेताहुआ शोक- 
रहित ओर सर्वश्रकारेकी कांक्षाओंसे मुक्त होगया तो फिर “भक्ति” 
ऐसी कोनती वस्तु रही जिसका लाभ करना उसे शेष रहगया। 
क्योंकि ब्रह्ममृत होने ही से वह बह्माकार होगया फिर उसे भक्तिकी 
कौनसी आवश्यकता रही ? जिपके विषय भगत्रानने “* लभते ” 
शब्दका प्रयोग किया हैं । 

सप्ताधान-- यहां जो मगवानने “ ल्भते ? शब्दका प्रयोग 
किया है वह वांचारेस्मणविकारमात्र है। क्योंकि जब किसी 


इही० ॥ ३१,१२,४३ १. भीमड्भगवढ्ीता ३७१९ 





: यरय सः । यमनियमासनादिसाधनसम्पन्न; ) नित्यक्ष ( सततर ) 
ध्यानयोगपर: ( विजातीयघृत्तिव्यवघानशुन्यात्माकारसजांतीयबृत्ति- 
» प्रबाहस्तेन चेतस: सर्व्धत्तिनिवृत्तिकारणं योगरतरिमन्‌ तत्पर; ) वैराग्यमं 
(ऐहिकवलारलोकिकविषयेषु वैतृष्ययम ) समुपाश्िित: ( सम्यक्‌ रिथित: ) 
श्रहकांरंग (महाकुलप्रसूतोह महतां शिष्योइतिविरक्तोह नास्ति माहशः 
. कश्चिदियमिमसानम ) बलम ( अ्रतिस्पतिशाखाबिहितासदामहम्‌ । 
कामरागसहिते सामथ्येम ) दर्पस € दपेजन्पर्भोतिकमनिंदानभूतो 
मदसर्तम ) काम ( ऐहिकपारलोकिकविषयलिप्सा ) क्रोधम्‌, 
( कोपम ) परिग्रहम ( शरीराथम ग्राप्यमोगसाथनम्‌ ) विस्लुच्य 
( विहाय 3 निर्मेमः ( देहजीवनमात्रेदुपि ममतामिमानशुत्यः ) शान्तः 
( चित्तविक्तेपरहित: ) बृह्ममुयाय. ( ज्ञानसाधनपरिषाककमेण अह्म- 
साक्ात्काराय ) कह्पते ( योग्यो भव॒ति ) ॥ ४१, ५२, ५३ ॥ 
पदार्थ:--- ( विशुद्धया) विशुद ( बुद्धथा ) बुडिसे 
( युक्त: ) युक्त हैकर ( धघृत्या ) चैयशक्तिसे ( आत्मानस 2 
- चित्तको ( नियस्य ) रोककर ( च ) तथा ( शब्दादीस ) शब्दादि 
(विषय,न ) विषयोंको (त्यक्खा ) त्याग कर ( च) और ( राग- 
देखो ) रागडेब्े ( व्युदस्य ) छोडकर ( विविक्तसेवी ) एकान्त- 
. स्थान गिरियुहादिम निवास करने वाला ( लघ्वाशी ) लघु आहार 
करनेवाला ( यतवाक्कायसानसः ) वाणी, शरीर और चित्तको 
नियमंम रखनेवाला ( नित्यम ) .सर्बदा ( ध्यानयोगपरः ) ध्यान- 
योगमे तलरे € वैराम्यम ) वैराग्यको ( समपाश्षितः ) आप्त हुआ 
(अहंकारम ) अहंकार ( बलस ) बल ( दर्पण) दपे ( कामम ) काम 
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कलतन्न, धन, सम्पत्ति इतद्यादिका प्रेम सैसारमें विख्यात है । केवल 
भेद इतना है, कि जैसे किसीके पास सूृतकी डोरी हो उसे बकरीके 
गलेमें बंधे अथवा हाथीके सूंडम बांधे इसी प्रकार इस चेतन्यके पास 
जो इसका स्वाभाविक भेम इसके साथ-सांध है उससे सृष्टिरृप बकरी 
बांधे अथवा भगवत्सरूप हाथी बांधे । 

कहनेका मुख्य तात्पय्ये यह है, कि भेम कहींसे लाभ करना नहीं 
है केवन्ल भगवदकी भोर लगादेनेसे उसका नाम भक्ति कहाजाता है । 
स्मरण रहे, कि * लभते ? शब्दको भगवानने वाचारेस्मणविकारमात्र 
कहा है | हे प्रतिवादी ! तुने जो यह शैका की हैं, कि “ ब्रह्मभुत 
पसन्‍्तात्मा ”' को फिरे भक्तिकी क्‍या थावश्यकता रही १ तो इस 
वार्ताको निश्चय रख, कि मंहेश्वरीमाया ऐसी प्रदलंता रखती है, 
कि अह्मभूतप्रसन्नात्माके चित्तको. भी मोहित करेडालती है जैसा; 
कि -बडे-बडे महान पुरुषोंका सुनागया है परे यह प्रवला माया भक्तिको 
तीन कालमें भी मोहित नहीं करसकती है । गोस्वामी तुलसीदास+ 
जीका वचन है, कि “ मोह न नारि नारिको रूपा । पन्‍नगारि 
यह चरित अनूपा ” इससे सिछः होता है, कि भक्ति ब्रह्मंभूत- 
प्रसन्‍नात्मा अर्थात मुक्तिको दुढ करदेती है ओर सनातनकेलिये एक- 
रस बनादेती है क्योंकि मंक्तोंको कल्पकल्पान्तरका भी भय नहीं 
रहता । मुक्ति लाभ हेनेके पश्चात भक्ति अवश्य उमडती है । जैसे 
रसालका फल परिपक् हेानेसे मधुररसान्वित हाकर कवृक्तोंसे टपकने 
लगता है इसी मकार मुक्तिके परिपक्त हानेसे भक्तिरस आपसे आप 
उमडकर टपकने क्षगजाता है । शंका मत करो ! 


श्लोक ॥ ११ हि 548 श्रीमद्भगवद्ीता श्डश३ 


आंख उठाकर नहीं देखता और रागदेबको जिसने तिलांजल्नि देदी है, 
घोखेंते भी कभी किंसीके साथ रागहेष नहीं करता “ शप्तः शत्रो च 
मिंत्र चं ” भगवानके इस बच॑नानुसारे जो शत्रु और मित्रकों समान- 
इृष्टिंस देंखरहा है । 
फिर कैसा है, कि [ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय- 
मानस: ] एकान्तरथान जैसे नदीका तट, किसी निजन वनमें वा 
मिरिगुहामें निवास करनेवाला है और कन्द, मूल, फल इत्यादि 
जो कुछ थोडा बहुत मिलजाबे उसीका लघु आहारकर शरीरका निर्वाह 
करनेवाला है, कुछ नहीं मिलनेपर भी किसी बस्तीमें जाकर किसीको: 
अपने आहारकेलिये नहीं सताता भूखा रहजाता है और जिसने 
अपने वचन, शरीर और ग्रनको अपने वश कररखा है अर्थात सच्या. 
त्रिदशडी हारहा है फिर केसा है, कि [ ध्यानयोगपरो नित्य 
वैराग्य समुपाश्रितः ] प्यानयोगमे ततपरे है और इस लोकसे 
* परलोकतकके विषयोंसे विस्क्त हैँ अर्थात्‌ “ तठन्न भत्ययेकतानता: 
ध्यानसं ? इस सूत्रके अचुसार भगवतूस्ररूपमें तैलधघारावत अहनिश: 
अपने मन भर बुद्धिको लगायेहुआ है औरे इस लोकमें यदि चक्र- 
वर्तीकी भी गद्दी मिलजाबे तो उसे चल॑तेहुए मार्गम॑ पडेहुए चिथडोंके 
समान पैरोंसे मारकर अलग करनेवाले और परलोकमे इन्द्ादि देवोंके, 
सुखको भी अत्यन्त घृणाकी दृष्टिसे देखताहुआ पलमात्र सी सोग- 
नेकी इच्छा नहीं करता है | ह 
फिर कैसा हो, कि [ अहड्गरं बल दर्प कार्म क्रो परि- 
ग्रहम्‌ | विभच्य ] अहंकारे, वल, दर्ष, काम, कोबादिसे रहित 
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७, कान्तासक्ति---- भगवतृर्म कात अर्थात पतिका भाव करते- 
करते प्रेमका उमड आना जैसे राधिका, ललिता, विशाखा, रुक्मिणी 
इत्यादिमे। | 

८, वात्सल्यासक्ति--- भगवतमें चत्सभावका अभ्यास करते- 
करते प्रेका उमड आना जैसे दशरथ, कोशल्या, नन्‍्द, यशोदा 
इत्यादि । 

8. आत्मनिवेदनासक्ति--- अपना तन, मन औरे घन भगवतमें 
अपेण करदेनेसे प्रेमका उमड आना जैसे राजा वल्नि, विभीषण 
इत्यादि । 

१०, तन्‍्मयासक्ति--- भगवतके रूपमें तन्‍्मव होाजानेसे जो 
प्रेसका उम्ड थाना है जैसे शकर, सरभंग, शवरी इत्यादि । 

११. विरहासक्ति--- भगवतके विरहमें आपको भूलते २. 
श्रश्नु, रोमांच, स्तेम इत्यादि प्रेमरसोंमें दूबजाना जैसे भरत, कौशिल्या, 
दशरथ इत्यादि । 

स्मरण रहे; कि इन ११ भेदोंम जो भिन्न २ भकक्‍तोंके नाम 
दियेगये हैं वे केवल रसकी विशेषता जनानेकेलिये हैं। तात्पय्थ यह 
है, कि प्रत्येक सक्‍तमें उपर्युक्त ११ हों प्रकारेके रस भरें रहते हैं 
इसलिये सबमें सबका उदाहरण देना उचित है पर जिस मकक्‍्तमें 
जिप्त ससकी अधिकता है उनका नाम उसी आसक्तिके साथ दियःगया 
इससे ऐसा नहीं समकना चाहिये, कि शेष ग्रासक्तियां उनमें नहीं 
हैं ऐसा नहीं ! सबमें सब भासक्तियां- गौण और विशेष रूपसे निवास 
करती हैं | 


श्लोक ॥ (४) औीमहरंवह्ैसा.. - च्ज्थूप्‌ 





ओर निरहेकार रहे तो भी ब्ह्मकी प्राप्ति अवश्य करसकता है अर्थात 
मगवत्खरूपके मिलनेका आनन्द लाभ करसकता है । देखो ! राजा 
जनक, कबीर और नानक इत्यादि महात्माओंने सबके संग रहते बहाको 
प्रात्त कलिया। इन ५१, ४२ ओर ४३ शछोकोंमें मगवानने जितने विषय 
वर्शनकिये हैं उनका व्याख्यान पूृशुप्रकार पिछले अध्यायोमें करदिया गया 
है इसलिये यहां उपसंहारमात्र वर्णन कियागया है॥ ५१, ४६२, ५३॥ 
अब भगवान अगले स्छोकमें यह कहते हैं, कि ऐसा पुरुष किस 
स्वभावका होता है! और उनकी ओरसे क्या पुरस्कार पाता है--- 
मु०-- ब्रह्ममृत: प्रसन्‍्तात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समः सर्ब्बेषु भूतेषु मद्भधक्ति लमते पराम ॥ ५४ ४ 
पद॒च्छेद्‌५--- बूह्मभूतः ( अह्मप्राप्त। मह्मण्यवस्थित: ) प्रस- 
न्लात्मा ( शमद्मादिसाधनाय्यापेन प्रसन्नचित्त: ) न(नेव ) शोचतिः 
( सम्तप्यते । वैकल्ये प्राप्नोति ) न कांक्षाति ( अम्राष्थंनाभिवाज्छृति ) 
सर्वेषु ( समस्तेषु ) सूतेब्ु ( चतुर्विधभूतेषु | खुल ( समान: ॥ 
आत्मौपस्येन सुख़दुःखानुभबी ) पराघ ( अत्युत्कृष्टमाम ) महूक्तिम 
( भयि प्रमात्मनि परानुरक्तिम ) लभते ( प्राप्नोति )॥ ४४ ॥ 
पदार्ड:--- ( बह्मसूत; ). बल्तस्वरूफ छुआ पुरुष ( प्रस* 
प्ात्मा ) प्रसन्नचित हाकर ( नें > न ( शीचति ) नए वरतुकह 
शोक करता है. ( न) भौर न: ( कांक्षंति ) अभाप्य वरतुकी अभि 
ताजा; करेता है वही.( सर्वेषु )सब ( सृतेषु ). म्ाणियोंनें। (लमः ) 
समान दृष्टि रखता हुआ: € परांस ) अत्युचपा ( सद्धक्तिम ) पशु 
स्वतय मेरी: भक्ति ( लभते ) लांभ. करता है| ४६:४ || 
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कर ( तदन्तरम ) तत्काल ही ( विशते ) मुझ वासुदेवर्मं प्रवेश 
करजाता है ॥ ४५॥ 

धावायथ;--- अब धर्मथुरधारी यमुनतटविहारी भगवान श्रीकृ- 
प्एचन्द्र बह्ममृतप्रसन्नात्मा जीवन्मुक्त भक्तोंके विषय कहते हैं, कि 
[ भक्त्या माममभिजानाति यावाम्यश्वास्मि तत्त्वत्तः ] 
मेरा भक्त ही परामक्तिके छाग यह टीक-ठीक जानलेता है, कि 
मेरी महिमा कद्ठांतक है और मैं कोन हूँ ? क्‍योंकि जो साधारण 
पुरुष हैं जिनमें परामक्तिक्रा लेश नहीं है केवल गोणमक्तिदाय 
मेरी प्रतिमा इत्यादि बनाकर सेवा शुभ्षयासे अपना समय बिताते हैं 
वे यों समभते हैं, कि मैं मनुष्योंके समान खाता, पीता हूँ, सोता- 


जागता हूं, चलता-फिंत्ता हू इल्यादि वे मेरी असीम महिसाका अनु-. 
भव नहीं करसकते हैं । हे अजुन ! तू अपने चित्तसे ही समझले 
कि मेरी बिराट्धूत्ति अवलोकन करनेसे पहले तू डी किस-प्रकार 
मुझको अपना साधारण सखा समकरहा था फिर तूने मेरी विराट" 
भृत्तिक देखनेके पश्चात्‌ किस प्रकार मेरी स्तुति की है और क्षमा 
मांगी है; कि “ सखेति मत्ा प्रसम॑ यदुक्त हे ऋुष्ण | हे यादव ! 
है सलेति | अजानता सहिमान तवेदे, सया प्रमाइात प्रणयेन 
वापि ॥ यच्चावहासाथेंससत्कृतोसि विहाश्शय्यासनभोजनेषु | 
एको5थवाष्यच्युत !.. तत्समक्ते- तत्लामये लवामहसप्रमेयम ” 
( झ० ११ खछो० ४१, ४२ ) है 

इसी मकार बहुतेरे प्राणी मुझको ननन्‍्दू-बशोदा वा बुदेव- 
'देवकीका पुत्र सात्र सममते हैं और यों समझते हैं, कि मैंने 


खोक ॥ २४ ॥ शमड्रगंवद्दीत कं 


रास कार चल कर अर पतन तल 
र देखो | दोदे-छोटे बच्चे अपने मा-बापके कहत दिनोंसे उप- 
जन किये बहुमूल्य पदायोको तोड डालते हैं तो उसे भानबापक् 
दिसी प्रकारक् शोक नहीं होता वढ प्रसन्नता ही हेतती है। क्योंकि 
उनके धरमें उनका बच्चा उनके मनःप्सादका कारण है। 
, कहनेका मुख्य तालय्ये यह है, कि जो प्रसन्नता है वह चक्र- 
वरत्तीराब्यके खोजानेसे भी शोचको नहीं माप्त होता । 
अब भगवाद कहते हैं, कि “ न कांक्ति ” अर्थात ऐसा 
“ ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा ” किसी वस्तुकी प्राप्िकी इच्छा भी नहीं 
करता क्‍योंकि किसी वस्तुकी प्राप्ति भी तो प्रसक्तता ही के ल्लिये 
है सो प्रसन्नता जब उसके हृदयको प्रथमसे ही माप्त है तो निरथक 
किसी कार्य्यकेलिये वह किसी वस्तुकी इच्छा क्यों करेगा ! 
' शैका-- जब गसन्नात्मा किसी प्रकारकी इच्छा ही नहीं करता 
तो फिर मुक्तिकी इच्छा कणें करेगा ! 
सम्ाधान-- इसी शंकाके निवारणार्थ तो भगवान पहले ही 
- से * ब्रह्ममृत ? शब्दका प्रयोग कररे हैं क्‍योंकि जो बह्मभूत है 
उसे तो मुक्ति पहले हीसे प्राप्त हे जमी तो वह असच्नात्मा होरेहा है। 
यंदि अ्वासूत हेनेके कारण उसे मोज्ञ मात नहीं होती तो वह प्रस* 
न्वात्मा ही क्‍यों कहाजाता ! क्योंकि प्सन्‍्तता कहते हैं आनरदको 
सो आनन्द अह्का सरूप ही है अहसूतने मी उसे “ आंनन्दमयो- 
अ्यासात ? कहकर पुकारा है अर्थात्‌ वेद, वेदांग तथा विविध 
प्रकारके शास्रोंमे बार-बार आनन्दमय शब्दका प्रयोग देखनेसे वह 
ब्रह्म भानन्‍्दसय ही कहाजाता है | फिर जैस मधके घटकों गंगा" 
३ 8७४ ः 
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जागवांसः समिन्धते । विष्णो्यत्पस्स पद्ख ” ( अथर्ववेदीयबृह- 
उजवालोपनि० आ* ८ श्रु० ६ ) 
अश्--- जिस बूहझके तेजोमय प्रकाशके सम्मुख न सूय्य तंपता 
है, न वायु बहती है, न चस्द्रमा प्रकाश करता हैं, न तारागण 
जगमगा सकते हैं, न अग्नि जलसकती है, न मृत्यु प्चेश करसकती है, 
न॒संसति-दुःख पूवेश करते हैं। जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, 
शाश्रत्‌, सदा मंगलरबरूप बुह्मादि देवोंसे वन्दित, योगियोंसे व्यान करिये- 
जाने योग्य कैवस्य प्ररमपढ़ है जहां जाकरे योगीबृन्द नहीं लौटते हैं 
जो वेद्मत्रोंसे कहागया है सो ही विप्णुका परमपद है जिसे. बिन 
छूदा देखत हैँ। केसे देखते हैं ? तो कहेतें हैं, कि जैसे खलेहुए नेत्नोंसे 
: बिना किसी रोक-ठोकके भ्राकाशकों विशद्‌ थर्थाव निर्मल देखते हैं 
तैसे विष्यायरमप्रदको ( विश्रासो ) बुछिमान ( विपस्यव:) स्तुति कर- 
. नेयाले ( जायूवांतः ) पूमादरहित अथोके जाननेवाले ( समिन्धते ) 
सम्पकपकारसे अपने हृदयमें पत्नलित करते हैं. अर्थात्‌ देखते हैं। 


लो और सुनो ! “३ यदेक्डितीयम । आकाशबत्सवे- 
गत॑ सुसूक्ष्य निरूजन निफिये सम्माल चिदानन्देकरस शिव 
प्रशान्तमरत तत्परं च्‌ छूह्म !। (शांडिल्योप० अ० २ श्रु० २) 

अथ--- सो जो एक है, अहितीय है आक्राशके समान सर्व 
ठौर व्यापक हैं, निरण्जन है, सर्वक्रियारहित है, सद्रषमात्र है, 
. चेतन्य है, आनन्द है, एकरस है, परम कल्याणरवरूप है, शान्त- 
' ख़रूप है और अमृतस्वरूप है सो ही सबसे परे है और जह्म है। 


श्लोक ॥ ६४ 0 ओमऊगवेद्गीता' इ्ज्श्ह्‌ 





अनिरवचनीय तल्वको जिहाद कोई पाणी किसीसे कहेगा, तो उसमें 
वचनका विकार अवश्य प्रवेश करेगा । क्‍योंकि « भक्ति? 
कया है १ उसे भहृषि शाणिडल्य अपने सूत्रम कहते हैं, कि “ सा 
परानुरक्तिसेशवरे ? अर्थात्‌ इंश्वस्से परम अनुरागका होना ही भक्ति 
है अनुराग प्रेमको कहते हैं । तहां नारदका मी वचन है, कि 
& अनिवचनीय पेसस्वरूपस ? श्रेमक खरूप अनिविचनीय है 
क्योंकि * मूकास्वाक्नवत ” जैसे गंगा खट्टी मीठी वस्तुओंके 
स्वादका वर्णन नहीं करसकता ऐसे प्रेमकका वरशन करना दुलैभ है 
तिस अनिर्वेचनीय प्रेमको सगवान अजुनके प्रति कहना चाहते हैं इस 
लिये * लभते ? शब्द॒का प्रयोग किया है | 

यहां ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि जैसे कोई म्राणी किसी अग्राप्त चर्ठुं 
को जो उसे पहलेसे श्राप्त नहीं है लास करेता है। नहीं! ऐसा नहीं! 
प्रेम तो वह तत्त्व है जो प्राणके साथ-साथ उपत्त हुआ है वरु इस 
प्रेमको सष्टिका मूल कहना चाहिये । यदि प्रेम न होत्रे तो स्त्री पुरुू 
घका संयोग नहीं होसकता, यदि दम्पतिसंयोग न हुआ तो शजाकी 
उसत्ति नहीं हेसकती, जब प्रजाकी उसत्ति न हुईं तो सृष्टिका एक 
काय्ये भी नहींचलसकता । सुष्टि अपने नदी, नद, पवत, इच्ष इलादि 
नह पदार्थोको लियेहुए सुनसान पडी रहेगी फिरे तो न कहीं आन 
न्दुका अनुभव होगा और न किसी प्रकारेका बोध ही होगा सर्वेत्र जडता 
च्यापती रहेगी इसलिये भगवान खये प्रेमखरूप होकरे चेतन्यमात्रम 
प्रवेश करगया है। इस कारण प्राणियोंको जिस किसी भी वरतु-तस्तुसे 
. कुछदिन संग होजाता है तो उससे प्रेम होही जाता है इसी कारण पुत्र, 


४७६८ *.. श्रीमद्वगबद्गीता ” [ भध्या« है८ ] 


पुरुषोंम एक दूसरेको अपनी ओर खींचलेनेकी जो शक्ति है उसीका 
नाम प्रीति है जो सदा दो वस्तुओ्रोंमें हैती है । क्योंकि बिना दो 
वस्तुग्योंके न तो कोई खिंचनेवाला हागा भर न खींचेजानेकी कोई 
बरतु होगी । पर्थात्‌ भेमतलवका प्रकाश बिना दोके नहीं हेसकता । 
क्योंकि जो अकेला है वह किसके साथ रमण वा विहार करेगा ! 
फिर ' रेमन्‍ते योगिनो<र्सिनू ? का अथ नहींलगेगा इसीलिये वह बह रूये 
अकेला न रहसका उसे दो होना पडा [ प्रमाण श्रु०-- “ *४* सर 


6. पी 3. प 


नैव रेंमे तस्मादेकाकी न स्मते स द्वितीयमैचछत | ” 
( वृहदा० बा० ४ श्रु० ३ ) 
अथे---वह अकेला रमण नहीं करसका इसलिये उसने दूसरकी 
इच्छा की । क्‍योंकि भकेला कोई रमण नहीं करसकता । संक्षिप्त 


तालथे यह है, कि जब आपही दे रूप हेगया तो एकको दूसेरेंसे 
स्वाभाविक स्नेह हाना आवश्यक है । 


देखो! जब प्राणी दपेणमें अपना मुख देखता है तो उस दर्पण 

वाले मुखकों देखकर कितना प्रसन्न हेता है। दर्षणमें देखकर ललाटे 

* में चन्दन करता है, भांखोंमें सुरमा भरता है, ,नाकमें मोती डालता है 

केशोंको सुधारता है इत्यादि, इत्मादि .। "कहां तक कहाजावे उस 

'दपणवाले मुखसे इतनी प्रीति होती है, कि बल्ल॒भ्नौ अलंकरणोंसे 

अलैकृत हैकर फिर उसके सामने खडा हाजाता है और उस अपनी 
*दपैण वाली मूर्तिको पुनःपुन देखनेकी इच्छा करता है। _ 

अब विचारना चाहिये, कि जब अपने बिम्बसे जो एक मिथ्या भाकार 

“है प्रीति हाजाती है तो जो यथार्थमें एक ही रूप गुणके दो हुए हैं उनमें 


स्लो ॥ इध।. औमद्रगब्दीतो ३७६१ 
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सुनो ! अब मैं तुमको भक्तिका भेद बताता हूं । इस भक्तिक 
११ भेद हैं जो आसक्तिके नामसे पुकारेजाते हैं । 
9. माहात्यासक्ति--- भगवत॒की सहिसमाका अनुभव करके 
प्रभका उमड आना जैसे नारेद और परीक्षित इलादियें | 
२. रुपासक्ति--- सगवतके संपूर्ण विश्वके मोहनेवाले सुन्दर 
रूपको देखकर बृजगोपिकाश्ोंमें प्रेमका उमड आना । इसीलिये प्रेमके 
उदाहरणमें महषि नारदने “ यथा ब्रजगोपिकानाम ” सूत्रका पाठ 
दया हूं । 


३. पूजासक्ति--- भगवाचकी सेवा पूजां छारा प्रेमका उमड 
गाना जैसे महाराज पएथुराजमें, जिनको भगवत्‌ यश सुननेके निमित्त 
सहसरों कान हा।जाते ये ।प्रमाश--- “ पुनि बन्दों एथुराज लमाना। 
हरियश सुने सहसदश काना ॥ ? ( तुलसी ) इस कलि- 
युगम रविदास और मीरांबाई इत्यादि भक्तोंका इतिहास प्रसिद् है। 
(देखो भक्‍्तमाल ) - े 

४. स्मरणासक्ति--- भंगवतके नाम और गुणका स्मरण करते- 
करते प्रेमका उमड आना जैसे भक्त महलादमें । 

५. वासासक्ति-- सगवतकी सेवा करते-करेते परेमका उमड़ 


भाना जैसे सुआीब, अंगद, हनूमान; विदुर इत्यादिमें । 
. &; सख्यासक्ति-- भगवतमें सखा भाव करते-करेते मेसका 


उमड माना जैसे अज्जुन, उच्च, श्रीदामा और सुदामा इत्यादिम ) 


३३७० शमद्भगवेद्रीता [ भध्या० १८ ] 





बिश्वदेव है, सो ही सच भूतमात्र हें फिर वह भक्‍तोंके आगे है, पीछे 
है, बायें है दायें है, नीचे है, ऊपर है और वही सब ठौर है। 

यहां तक इस श्लोक कथन कियेहुए ' य; * शब्दके जानने 
की व्याख्यान कियागया | 


उक्त पकार जो पाणी सगवानके कथन क्यिहुए 'यावानः और 
£ य; ! पदको तल्वतः जानता है अर्थात यह॑ जानता है, कि उस 
की महिमा कहां तक है और वह सत्रय॑ कौनसा खवरूप है सो भग- 
वान कहते हैं, कि [ ततो मां तत्त्वतो ज्ञाखा विशते तदन- 
न्तरम ] तब मेरा भक्‍त मुझको तत्वतः जानकर तत्काल मुझमें 
पेश करजाता है अर्थात्‌ मुझम और उसमें कुछ अन्तर नहीं रहता 
मैं और वह एक होजाता हूँ वह मेरे साथ और में उसके साथ 
निवास करता है । 


इसी विषयको भगवान पहले भी कहआये हैं, कि “ तरयाहूं 
न प्रणश्यामि स च मे न ग्रणश्यति ” (अ० ६ शछो० ३)थर्थात 
न वह मेरी झआंखोंसे दूर रहता है और न में उसकी आंखोंसे दूर 
रहता हूं । | 

बहुतेरे विद्ाान था मतावलब्वी * विशते ? शब्दका शपथ 
प्रवेश करना लगाते हैं। जैसे समुद्रमें नवियोंका जल्ल प्रवेश करता हैं। 
पर ऐसा नहीं क्‍योंकि पहले तो यह स्थूल प्रवेश -है, फिर जड- 
धत है, और नश्वर है इस प्रकारके प्रवेशसे यहां तात्पय्ये नहीं है। 
यह “प्रवेश” जिसके विषय भगवान इस ःछोकमें कहरहे हैं अलौ- 





छोका। १श ह न शीमड्गाद्रीवा ३७६३ 
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इस भक्तिका वर्णन १२ वें अध्यायमें पूशप्रकार कर आये हें 
इसलिये यहां संक्षिप्त वशन कियागया ॥ ५४ ॥ 
ऐसी भक्त्सि परिपूर्ण प्राणी भगवानको कया और कैसा जान- 
“कर किस अकार होज़ाताहै १ सो भावान अगले नछोकमे वर्णुन करते 
हुए कहते हैं--- 
मृ०-- भकत्या माममभिजानोाति यावान्यश्रास्मि तत््वतः॥ 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम ॥ 
| 5 ॥ ६४ हे 
पदच्छेदु;:--- यावान्‌ ( यत्तरिमाणम । यथार्थज्ञानमाप्त्यन- 
न्तरम ) च्‌ (पुनः ) यः ( परिपृर्णसत्यज्ञानानन्द्धन: ) अ्स्मि, माप 
( अछितीयमजरमसयमशोकस वासुदेवस ) भक्त्या ( एकान्तलक्ष- 
णया परया मक्‍त्या ) तल्वतः ( स्वैसेशचराहित्येन याथातथ्यस्वरूपतः ) 
अभिजञानाति ( साक्षात्करोति ) ततः (ततलश्वात्‌ ) साम ( सत्यघ- 
नमानन्दस्वरूप परमेशम्‌) तत््वतः (यथार्थरूपेण) ज्ञाला ( चुदधा | 
विदिला। अनुभूय ) तदनग्तरम ( महूक्तिप्राप्त्यनन्तरम | तज्ज्ञानाव- 
न्तत्म ) विशते ( मामेत्र प्रविशति । मत्वरुपे लय याति | सायुच्ये 
प्राप्नेति ) ॥ ५५ ॥ 
पदाथ:-- ( यावाच ) में बासुदेव जिस परिमाणत्राल्ा हूँ 
अर्थात्‌ जिस तलबाला हूं ( च 9 और ( यः ) सचमुच जो कुछ 
( अस्मि ) हूं € माम ) तिल मुझको मेरामक्त ( भत्तवा ) भक्तिसे 
( तल्तः ) यथार्रत: ( अभिजानाति ) जानलेता है ( ततः ) 
ततश्रात्‌ € माम ) मुके ( ततननः ) ठीक-ठीक ( ज्ञाला ) जान- 


३७३१५ १ श्रीमद्भगवेह्दीता.- [ भ्रष्या० १८] 





वेदान्तवाले * विशते ” शब्दका अथे अह्मबोधमात्र बताते हैं 
अर्थात्‌ प्राणीकों बृह्मका बोध हाजाना, बूहमें प्रवेश करना बताते हैं। 
पर भक्तोके लिये प्रवेश करनेका अर्थ पेमरसमें सराबोर ( तरबतर ) 
हाजाना है । अर्थात्‌ मगवतृ-पेमर्म इस पूकार मग्न रहना, कि अपने 
तन-मनकी कुछ भी सुधि न रहे यहांतक, .कि प्रेमसरोबरसे डुबकियां 
मारते-मारते स्थायी प्रेमके पूलयकी दशा+ उंत्पन्न हाजावे । 

इसीको इस श्लोकमे भगवानने “ विशते तदनत्तरम ” वाक्यसे 
संकेत कर दिखाया है। 

बहुतेरे टीकाकारोंने 'तदनन्तरम्‌ ?का अथे झुत्युके पश्चात्‌ अथवा 
“ प्रारूप क्षय हे।नेके पश्चात्‌ ! किया है पर यह एकदेंशिक अथ 
है । यथार्थ श्रथे इसका यही है, कि प्रेमकी दशा उतसनन्‍न दवोते ही 
तंत्तण ही भगवत्स्वरूपमें डूबजांता है। पूरब्धंके क्षय वा शरीरके 
नाश हेनेकी आवश्यकता नहीं है इसीलिये तुलसीदासजी प्राथेना करते 
हैं, कि “ जेहि योनि जन्मों कर्मत्रश तह राम-पद अनुरागऊँ ” 
इससे सिद्ध हता है, कि पूरब्ध तो नाश नहीं हुआ्आा पर. पेमने पीछा 
नहीं छोडा । भगवतस्व॒रूपका स्नेह उसके साथ-साथ कव्पक्रत्पान्तर: 
तक लंगारेहा | 

देखो | काकभुशुगड ओर गंरुड पक्तीके शरीरमे,शेष सपेके शरीरमें, 
महावीर वानरके शरीरमें, जामवन्त भालूके शरीर विभीषण और 
प्रहलाद रोचक शरीरमें अपना पूरब्ध मोगतेहुए भगवतमें तन्‍्मय 


+- देखो हंसहिंदोल मचकी ३ मलयकों दशा 


छोक ॥ ६५ 0 . भीमहगबल़ौता ३७६५ 





गोपिकाओंके घरसे दूध दही चुरा-चुराकर खाया है और गोपिकाओंकि 
मध्य रासक्रीडा की है, नन्‍्द-यशोदाके दछडे चराये हें औरोंको कौन 
पूछे अक्मदेवने भी मेरी लीलासे मोहित हेकर सुझको साधारण चर- 
वाहा समझ मेरे बछंडोंको चुराकर पर्रतकी कन्द्रामे रखदिया पश्चात 
उसे जब मेरी असीम महिमाका बोध हुआ तब क्षमा मांगी । इसी 
प्रकार बहुतेरे पुरुष गोणभक्ति छारा मेरी सेत्रा शुश्रुषा तो करते हैं 
पर परासक्तिस विमुख रेहकरे यह नहीं जानते, कि मेरी महिमा कहां 
तक है ओर में कोन हूं ? हे पार्थ | में तुमसे पहुँले बारे २ कहसचुका हूँ, 
कित्रह्मका असीम महत्व सिमटकर मेरा रूप बनगया है । तालये यह है, 
कि सम्पूर्ण निराकार अक्षकी विभृतियोंका मैं एक साकारे विभूति हू 
अथोत निराकार चहाममें जितने तत्व हैं वे सब मुझ बासुदेवस्वरूपके 
- रोम-रोममें पढेहुए हैं । यदि मेरे एक रोमका करोडों अंश कियाजावे 
तो उस एक अशममे ऐसे २ करोड़ों अज्मागड क्षणमात्रमें बनते और 
विनशते देखेजायेंगे यदि देखनेवालोंके दिव्य नेत्रोंमें देखनेकी 
शक्ति होने | 

भगवानके इस महत्वके विषय श्रुति भी यों कहँती है, कि--- 
+ ऊ* यत्र न सूर्यस्तपति यत्नन वायुर्वाति यत्र न चन्रमा 
भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत नास्निदेहति यत्र ने झत्डः 
प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्द परमाननद शाल्तें 
शाश्वत सदाशिवं बल्मादिवदित योगिष्वेये परे पद यहा न 
निवतन्ते योगिनस्तंदेह चाभ्युक्तम। तद्रिष्णोः पस्मं पदर्ण सदा 
पश्यन्ति सर॒यः । दिवीव चछुराततम । तद्शिसो विष्यवो 

४७४५. 


७७४ श्रीमम्भमबद्गीती... [ भध्य० (६) 


विषय कहते हैं, कि [ सर्वेकर्मास्यपि सदा कुर्वाणो मद्य- 
षाश्रय: ] मेरी शरण आयाहुआ पुरुष सेरे आश्रय सेंदा नित्य 
नेमित्तिकादि कमोंको करेताहुआ मी अर्थात अहेकारे और कामना- 
से रहित अपने वर्णाश्रमका धरम पालन करताहुंआ औरे उनके फलों 
बो मुझमें अपैण करताहुआं ६ मत्पसादादूबाप्नोति शाश्वत 
पदमव्ययम्र] मेरी छृपासे नित्य वक्तेमांन अच्यय पदको प्राप्त 
कराता है अर्थात सब कुछ करताहुआ भी मेरा बना रहता है । 
भगवानके कहनेके! मुख्य ताल यह है, कि जैसे पनिहारी 
कूपसे जलका घट निक्राल्न मस्तकपर रख दाय-बार्ये अपनी सखी सहे- 
लियोंसे इँसती बतराती चलीजाती है पर उसका मन अ्रपंने शीशः भ्रौरे 
घटकी पेंदीके योगके समीप निवास करला है यदि तनक भी हख्जावे- 
तो घट कट मस्तकसे नीचे गिरजावै । इसी प्रकार भगवच्चरणारविन्द्‌ रूप 
शीतल्ल- जलसे भरेहुए घटकी पेंदीके साथ जो अपना हृद्यरूष मस्तक 
का मध्य भाग मिलायेहुए सारे संसति-व्यवहारोंका सम्पादन कर्ता 
चलाज़ाता है वही सदा वर्तमान रहनेबाले अव्ययपदको प्राप्त होता है। 
सनकी एकाग्रता आशणायामादि अष्टांग योग. छारा इतनी नहीं: 
_हो।ती; जितनी मक्तियोग हाथ हे।ती है. क्‍योंकि योगीके हृदय जोः 
सांग हुआ है वह संसतिपदा्थोको अनित्य, जानकरे हुआ है. समव; 
है, कि “४ आवर्त शानमेपतेल ज्ञानिनो नित्यत्रेरिणा । कामरूंपेशः 
कौम्तेय दुष्प्रेशानलन च, # ( अ० ३ शछोंक ३६) 
मगवानके-इस वचनानुसार ज्ञान कमी-कमी कामरूप अभिमें पडजावे: 
तो; फिर इस. ज्ञानके भत्म झेजानेका भी डरे है: इसलिये ज्ञनदारा 


श्लोक ॥ ५५ ॥ मीमएवह्रीतो धजदज 


“_ यहां तक टो इस स्छोकये कथन कियेहुए “ याबान्‌ ? पदके 
त्तततः जाननेका व्याख्यान कियागया अब “य/ पदुके तत्वतः जानने 
के विषय सुनो ! 
भगवानके केहनेका मुख्य तालये यह है, कि यय्ञपि उनका 
थथाये स्वरूप तत्वतः निराकार और साकार दोनोंसे विलक्षण है 
आर्थात्‌ अव्यक्त है पर सृष्टि और संहारकी शपेक्षा वेद उनके दो 
रूपोंक वशुन करता है । प्रमाण श्रु०- “ द्वावेब बलह्मणो रुपे 
यन्मूर्त चामृतेन्चेति ”” अर्थात्‌ अक्मके दो रूप हैं साकार और निरा- 
कार | जब उसे सृष्टि और संहारकी इच्छा हेती है तो अपनी इन 
दोनों मृ्ियोंको कार्मम्र लाता है तहां निगकार तो आत्मरूप होकर 
 केन्नजाता है. जो न देखाजाता है और न रपशा कियाजाकता है और 
साकार बिराट्रूप होकर विस्तारकों भ्राप्त होजाता है जिसे हम देखते 
हैं और रपश करते हैं। इसी साकार विभूतिमं उसका वासुद्बरूप 
प्रकट होता है ।. घर्थाव यों कहो, कि संपूर्ण बिराट सिमट्कर वाघुदेव 
ओर बासुदेव फैसकर विराट बनजाता है जैसा, कि भगवान्‌ अपनी 
अधान विभूतियोंक्ों वियूतियोम वाम दशर्वे अ्रध्यायर्म दिखला भाये 
हैं। इसी कारण विसट्को वासुदेवसे और वासुदेवको विरादसे गाढी 
भीति लगजाती है | क्योंकि जब एक नाम, एक गास, एक रूप, एक 
वयस, एक गुण और एक जातिवाले दो पुरुषोंमे प्रीति लगजाना खाभा- 
विक है तब जिन दो रूपोर्मे सबैगुण एकसमान होरहे हैं उनमें प्रीति क्यों 
नहीं लगेगी ! इसी कारण श्रुतिने इनको “द्वा सुपर्णा सदुजा सजाया” 
कहा है। सो मीति क्या है! तो कहना पढेंगा, कि दो समान गुणके 





है ७७६ औम॑ड्रगंवंद्ीता | अध्या० १८) 





क्‍योंकि मक्ति स्वयं साधनशुन्या है । इसलिये महात्माओंकी ऋपा 
भगवत्कृपाके साथ मिलकंरे बिंना किसी साधनके भक्ति सदान कर- 
सकती है। प्रमाण-+ “ मुख्यतरतु महत्कपये व मगवत्कृपालेशादा ? 
( नारदसूत्र ) इसलिये ज्ञानी अभज्ञानी दोनोंको भावहूक्ति लब्ध 
हैसकती हैं । क 


इसी कारण भगवांच कहते हैं, कि मेरी शरेण आयाहुआ आाणी 
फरमोका सम्पादन करताहुआ भी शाश्रत अव्ययपदको प्राप्त हाजातां 
है। अर्थात ज्ञानयोगह्रा जो अव्ययपदकी प्राप्ति है वह शाश्रत 
नहीं है पर भक्तिद्वाश जो अव्ययपद॒की प्राप्ति है उसे शाश्वत कहस- 
कते हैं | तालय्थ यह है, कि जो पद संदाकेलिये-हे। और घटे-बढ़ें 
नहीं एंकरस रहे उसीको शाशंवतं अव्ययपद कहते हैं । सो भक्तों ही 
- को प्राप्त होता है अन्यकों नहीं | 


शैका-- पहले तो मगवान कहँआये हैं, कि “ तेषां ज्ञानी 
निल्युक्त एकभक्तिविशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनो5त्येथमह 
संच सम प्रिय: ? ( अ० ७ छछो० १७ ) घरंर्थात आत्त अर्थाथी, 
जिंजशञासु और ज्ञानी चारें प्रकारके जो मेरे अंक्त हैं उनमें ज्ञानी 
विशेष हैं इंसलिये ज्ञानी मुंकको बहुत श्रियं है औरे मैं. उसे बहुत 
प्रिय हूँ ।फरन्‍्तुँ यहां तो तुम कहते हा, कि ज्ञान कामरूंप दुष्पूर अग्निसे 
धिराहुआ है इसलिये ज्ञौनढारो शांच्रत॑ अध्येयपदेका प्राप्तहाना दुलमं 
है भगवानके वचनोंमें ऐसा विरोध क्यों“ 


इ७ज८ शीमड्भमक््वीता [ अध्याय १६ | 





अब भगवान इस विषयको अखुनके प्रति विशेषरूपसे कहतेंहैं--- 


म्‌०-- चेतसा सबेकर्माशि मयि सन्न्यस्थ मत्पर:। 
बुद्धियोगझुपाश्रित्य मखित्त: सतते भव ॥ ४७ 
.पदच्छेद्‌:--- [ हे अर्जुन ! ] चेतला ( विवेकबुड्धा | 
अन्त:करणविवेकेन ) सर्वकर्माणि ( दृष्टाच्ट्टफलप्राप्तिकारणानि। 
झौकिकानि वैदिकानि च सर्वाण्याचरणानि ) मयि ( परमेश्वरे ) 
सन्न्यस्य ( समप्य । मदर्षगबुरुष्या सेकलप्य ) मत्यर:, (अहमेव परा 
गतियस्थ सः ) बुद्धियोगम ( कभिफलसिड््यसिदिसमत्वात्मके योगम्‌। 
वासु देव; सर्वमिति निश्चयात्मक॑ योगम) उपाश्रित्य (समवलम्ब्ध । 
आश्रित्व ) सततम्त ( सर्वदा । निरन्तरमु ) मच्चित्त: ( सयि 
वासुदेवे चित्तम यस्य सः | मन्मना;) भव ॥ ४७॥ 
पदार्थ;-- [ हे श्ज्चुन ! ] तू ( चेतला ) चित्तसे 
( सर्वकर्माशिं ) सभी कर्मोको (म्रयि ) सुझ परमेश्वर ( सन्न्‍्यस्य ) 
'अपेण कर ( मत्परः ) मुझमें घरयण होकर ( बुद्धियोगम्र ) कम 
फलकी सिद्धि असिडिम समत्वरूप बुियोगका ( उपाश्चित्य ) आश्रय 
करे ( सततम ) सर्वदा (मच्चित्त:) मेरेमें ही आसक्तचित्त (भव ) 
हैाजा ॥ ५७ ॥ 


भावाध:-- चन्द्रवंशाव्तंस मक्तजनमानस हंस भगवान श्रीकृ 
प्यचन्द्र अर्जुनके प्रति नेष्कम्थसिडिके तात्पर्य ते लौकिक बैदिक कर्मकि 
विषय उपदेश करतेहुए यों कहते हैं, कि [ चेतसा सबर्कमाणि 
मयि सन्‍नस्य मत्पर: ] अपने निमल॑ चित्तसे सब लौकिंक, वैदिक 


शोग्द्श्एक... शीपड्गरद्ीता झड७९ 


5 अमीर मम. जाल हल अ का सकल जन लक वश टिक 
किक है सृक्मम है और चैतन्य है। जैसे चित्त ( दिल ) का चित्तमे 

प्रवेश कश्ना अर्थात्‌ जिसे दिलका दिलसे मिलजाना, नेत्रका नेहसे 

सिलजाना अथवा नजरका नजरेसे लडज़ाना कहते हैं। इसी पकासके 

प्रवेशले तालये है, कि जिसका प्वेश यथार्थमें देख नहीं जाता पर 

होता तो श्रवश्य ही हे । अर्थात्‌ चैत्तन्यका प्रवेश चैतन्यके साथ 

हाता हैं । चितन्‍्य अपने खरूपको तथा अपने सखाके स्वरूपको भूल 

नहीं सकता । इसीलिये पूवेश करनेके पश्चात भी पूव कथन कीहुई 

एकादश आसक्षितयों में किसी न किसी आसक्तिका स्मरण रहता ही हैं 

अर्थात्‌ एवेश दाजानेके पश्चात्‌ सी “ देत ” का भाव नहीं बिमडता 

जो सदा बना ही रहता है । कत्रतक बनारहता है ! जबतक बह पर- 

चूह्य जगदीश्वर अपने साकार विभवकों स्वीकार कर विराट होकर 
सुशोमित रहता है और अपने भक्तोंपर अपनी दया रखता हे। 

सैभव है, कि पूलय हे।वे समय उस दैत-मावका अभाव होौछर एक 
शअ्रह्दैत मिविकार निस्‍ववत्र सब्चिदानन्दमात्र ही रहजावे तो रहजाबे 

पर सृष्टिकी स्थिति तक तो अल है ही नहीं सकता | 


कहनेका मुख्य तातये यह है, कि मिश्रीमें मिश्री. बनकर तद्रु॒प 

हा मिठास बनजाइये अथवा द्वैतबुडिस अपनेको बिलग रखतेहुए मिश्री 

को खाते रहिये । यह भक्ति उसको परप्त हती है जिस पहले मुक्ति 

लाम हाचुकी है अर्थात्‌ सब इन्होंसे छूट निर्दन्ठ, नि्चिकार, नि्लेफ 

और निरसंग हे अपने एण-प्रिय परत्नह्म जगदीध्वर आनन्दुकन्द्‌ 
कृप्णुचन्द्रके सैंग समरूप हेमया है $ 


8७८० ; श्रीमद्भगवढ़ीता - [ चबध्या> १८ 


सु०-- मच्चितः सवेदुर्गाणिं मत्मसावात्तरिष्येति । 
अथ चेत्त्वमहड्डारात्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ॥ 


यदहड्भारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।. 
मिथ्येवं व्यवसायेस्ते प्रकृतिस्वां .नियोक्ष्यति ॥ 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कत्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत॥ 
॥ &८, ४६, &० है 
पदच्छेद;-- मच्चित्तः ( मन्‍्मानस: सन तवम ) मत्यसा 
दातु ( ममानुग्रहात॒ ) सर्वदुर्गाणि ( संसारदु।खस्ताधनाव काम 
ऋ्रोधादीन ) तरिष्यसि ( अतिक्रमिष्यसि ) अथ, चेत्‌ (यदि पुनः ) 
स्वर ( भजन: ) अहंकागत्‌ ( अहे नरावतारों न करिष्यामि इत्यहंका- 
रात्‌ ) न, श्रोष्पसि ( महचन नाकर्णयिष्यसि ) विनेद्यसि ( तदा 
विनाश यारयसि ) अहंकारम ( धामिको5हे तस्मास्नेद रकम युरू 
विधास्यामीति मिथ्यामिमानम्‌ ) आश्रित्य ( अवलंम्ब्य ) यत, 
६ नेव ) योत्ये ( ख्वगुरुमि; भातमियां सह न युद्ध करिष्ये ) इतिं 
( इद्स) सन्‍्यसे ( विचारयसि ) ते ( तबाज्ुनरय ) व्यवसाय: ( युद्ध 
ह्यागनिश्चय: ) मिथ्या ( निष्फलः ) एवं [तहिं ] वा ( युद्धपराडू७ 
झुखमजुनम ) प्रकृति: ( क्षत्रियजात्यारम्मिका रजोगुणात्मिका प्रकृति॥ 
जत्रियस्वभाव: ) नियोक्ष्यति ( युद्धे प्रवतेयिब्यति । प्रेरयिष्यति । 
प्रवृत्त करिष्यति ) कोन्तेय ! ( हे कुन्तिपुत्नाजुन ! ) स्वेन, स्व॒भावजेन 
( स्वाभाविकेन,) कमणा ( युडादि कमणा ) निबद्ध: ( वशीकृत;। 


श्वौण भू ्त शमड्गव हीना : ३१०७३ 
हेरहे हैं इनमें बहुतेरे ऐसे हैं, कि जिनका कब्पपर्यन्त भी नाश नहीं 
होता इसलिये परामक्तिहारा भगवतरम प्रवेश करजानेकेलिये प्रारब्घ वा 
शरीरका नाश होना आवश्यक नहीं है । कहीं रहे कुछ भी करते, रहे 
प्र भगवतमें अवेश किये रहे! भर्थात त्मय हेरहे ॥ ५५ ॥ 
. उक्त विपयको भगवान अगले शोक हृढ करते हैं-- 
मू०--- सर्वकर्माशयपि सदा कुर्वाणों मद्यपाश्रये: । 
प्रत्मसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययश् ॥४६ 


.. पदच्छेद्ः- सर्वकर्माशि ( शास्विहितानि निलनैमित्तिकानि 
कर्माणि ) सदा ( सर्वदा। निरन्‍्तरम ) कुंवाण! ( समाचरन ) अपि, 
मद्गबपाश्रय: ( अह भगवान सर्रीन्तयामी वासुदेव एवं शरेण वा 
आश्रयो यसय सः ) सत्यसादात ( मदनुगरहात ) शाश्वतम्त ( समा 
तनम । निलम ) अव्ययम ( विनाशरहितम ) पद ( स्थानमू ) 
झवाप्नोति ( प्राप्नोति | लगते ) ॥५६ ॥ 

पदा्: -- (सर्वकर्माणि ) सप्रकारके कमौको (सदा ) 
सदा ( कुर्वाणः ) करवाहुआ ( श्रपि ) भी ( सहयपाश्नय ) 
मेरी शरण आयाहुआ पु (सतअलादात) मेरे अनुप्रहसे ( शाख्ः 
तम ) झनादि ६ श्रव्ययम ) और निल ( पदम ) परमपद़ेको 

( अवाप्नोति ) प्राप्त करता है॥ ५६ ॥ | 

ह भावाश;--_ अखिलत्ह्ाएडाधीश्र प्रमु-पावन-परयोधि* 


मन्दुर श्रीराधावरं मगवाद श्रीकृष्षच् कम करतेहुए भक्ति 
89% 


2७८४ श्रीमद्भगवद्मीवा [ भध्याव १८६ ] 





सम्पादन करने न करेनेका लाभ वा हानि दिखलातेहुए कहते हैं, कि 
[ मच्चित्त: सवेदुर्गाणि मत्पसावात्तरिष्यसि ] जब तू मच्चित्त 
हाजावेगा अर्थात्‌ मेरे में गहनिश अपना चित्त लगायेहुए सच कार्यों 
का सम्पादन करता रहेगा तो सबप्रकारके संसतिक्‍लेशोंको शीघ्र 
पार ब्रजाबेगा | यद्यपि यह मबसागर महादुस्तर और अपार हेनेके 
कारेण नाना प्रकारकी क्लेशरूप तरंगोंसे लहर लेरहा है जिसमें मत्कुण 
के समान इस जीवका कहीं पता नहीं लगता और जहां शुप्क अलाबु 
( सूखी तुरबीके समान ) वृश्नलोकसे पाताल परयन्‍तके जीव ऊब डूब 
कररेहे हैं ऐसे भग्रेकर भत्रसागरकों  मब्चित्त ? हेनेके कारण तू मेरी - 
छूणसे ऐसे तरजविगा जैसे गोपदजञ्ञके लांघजानेमें फ्रिचित मात्र भी 
क्लेश नहों होता। इसके प्रतिकूत [ अथ चेतल्वमहड्भारान्न 
श्रोष्यसि विनड्नय्यसि ] यदि अहेकाखश मेरी बत्त नहीं छुनेगा 
तो नाशक्नो प्राप्त हैगा अर्थात इस सत्रसताएरमें डूब २ कर छेरा पावेगा 
और कल्पकल्पान्तमें सी इसकी कठिनाइयोंक्रो नहीं पारे करसकेगा 
फिर तो परंमाथतत््यल मिरजाबेगा और कहीं भी तेरा ठिकाना 

हीं लगेगा;। अपने जातिधमकों खोकर इस लोकक भी विगाडेगा 
और मेरी बातके न. माननेसे परलोकको भी नष्ट करडालेगा | - 
इस भवप्तागरके रहनेवाले शभ्राध्यात्मिक। झाविभोतिक और 
आधिदेविक तापरूफ मत्स्य, कच्छूप और संगर तुके नोंच खिसोट 
कर खाजावेंगे, अकृति, रूप. सुरक्षा हनूमानके सदश तुझे, सध्य मार्ग 
निगलजानेऊे लिये मुख फैलाबेगी। तहां जैसे श्रीकोशलकिशोर दृश** 
रथनन्दूनकी, थाज़ाके आश्रय कपीश हनूमान सुरसाकी, परवाह न करके 


शोक) ०३ ग्रीयहगबहौता भर 
..भनकी एकाग्रता शाशते नहीं है और विश्वास करने योग नहीं है फ 
कामाम्निसे करोड़ों गुण अधिक जो विर्होग्ति है वह कमको इस 
प्रकार सत्म करडालती हैं, कि इसका कहीं लेशमात्र भी नहीं रहता) 
इसलिये प्रेमयोगंढार विर्हाध्िको भड़काकर जिसने सरप्रकारे 
संसति-बन्धोंको भस्म कुरडाला है वही शाथ्त व्यय पढ़के प्राप्त 
करता है क्योंकि'उसका कम करना नहीं करनेके समान है | जैते 
बजकी गोपिकाएं जब मर्तकपर दृधि लेकर बेचने जाती थीं तो * लो 
दधि के स्थानपर ' लो कन्हेंदा ? यह वाक्य उनके सुखसे सहसा 
उच्चारेण हे ही जाता था भर्थात्‌ काव,नके मथुरा पधास्जनेफर मी ये | 
गोपिकाएं दृधि वेचनेका के सम्पादन करती तो थीं पर मगवहिएहमें 
इनका दधि बेचना ऐसा लोप होजाता था, कि दृधिका कहीं नाम 
मात्र भी इनके ध्यानमें नहीं रहता था। कान्हा ही कान्हा हेजाता 
था | क्योंकि विरहसे उन्ह,मर्म होकर अनुरागवी वृद्धि उंसन्न होती 
है जिसका नाम भक्ति है महषि शांडिल्य भी अपने सूत्रमें यों कहते 
हैं, कि “देघप्रतिपक्तमाबाद्रसशब्दाज्व राग:” ( शांड्ल्यितृ० ६ ) 

अ्ै-- देपके प्रतिकूल भर्थात हेप्से रेहित और रस शब्द 
के अनुकूल थरथीत ममके रसोंके उसन्न करनेगें उपयोगी होनेके कारण 
इस भक्तिका नाम अनुराग है | 

यद्यपि ज्ञानयोग भी नीची दृश्िसि देखने योग्य नहीं है क्योंकि 
ज्ञानी भी ईश्वरकों प्रांत करसकता है पर यह थरावश्यक नहीं है, कि 
मवितदी प्राप्ति करनेके निमितत लौटकर झञनका भर्यास ियाजाे 


8७६८४ चीमकऋगबद्वीता [ धरध्याथ १५ ॥ 
करिष्यस्थेवशोषपि तत्‌ ] अज्ञानता वश जिंस अपने जञातिघर्म 
को तू प्रतिपलन वहीं करना चाहता उसे तू अवश्य परेवश देकर 
अर्थात्‌ अपने प्रकृतिजन्य स्वभावक्ते वश हेकर करेगा । 

शैका-+- संबके हुँदुयकी गति जाननेवाले मगवानको क्या ज्ञार्त 
नहीं था, कि सारी गीता उपदेश करनेपर भी अज्जुन युद्ध करेगा 
था नें करेगा ? फिरे ऐसा कहना, कि “ शअथ चेत्त्महंकराज्न' 
श्रोष्यसि विनडुयसि ” अहेकाखश यदि तू मेरी बात नहीं: सुनेगा 
तो नें हाजावेगा | इससे सिद्ध हाता है, कि भगवानने रुष्ट 
होकरें अज्जुनको शांप॑ देदियों | ऐसा क्‍यों ? | 

संमाधानं--- भगंबाने भंली भांति जानते हैं, कि मेरी माहे- 
एंवरीमांया ऐसी प्रब॑लां औरे हुजया है, कि बडे-बंडे देबोंकों मोहिंत 
करडालंती है ओर बडें-बडे बुड्धिमानोंकें हंदयमें संमयक्री प्रेरणासे 
भेरी मायाके तीनों गुंय न्यून ओरे अधिंक होतेरहते हैं जैसा, कि मैं पहले 
अजुनको संमंकाथाया है, कि “ रजस्तमश्रासिभय सत्व॑सवेति 

' भारत । र॑जः सल तमश्चेव तंमः स्व रजरु्तथा ” (अ० १४ 
ख्छोक १५ 

अथ्थ--- हैं भरतंबंशके भूंषणं अंजुन | कभीकमी यह जो सत्व- 
हुं हैं: वेह॑ रजं ओर तमंकों निवेल करेंके प्रांणीके शरीरमें इडिको 
भोष्त हैति है इसी प्रैकीर एजोगुणं भी सत्य और तमको जीतकर 
वृद्धि धातों है फिर तंमोगुंणं भी संत्च भौर रजकों जीतकर बृद्धि पता... 
है अथात किसी विशेष कांरशंसे इंन तीनौमें जिस गुंणंकी वृद्धि 
दीती दे तो अंन्‍्य भुंणोंको दाबेलेता है. भौरे अपना बल दिखलाता हैं। 








रहो० ॥ १६ ॥ शपहरगव्रीता हा 
नााभत।प५फप--..ततततत 
समसाधान-- अरे अतिवादी ! धूल पड़े तेरी भूल्पर थोड़ा 
विचार तो सही, कि तीछरे अध्यायमें जो भगवामने ज्ञानको 
' कामरूप अगख्लिसे घिरा बताया उसके साथ भक्तिका संग नहीं है 
निशा ज्ञान ही ज्ञान है और अ०७के १३ वें शोक जो श्ानीको 
अपना प्रिय बताया उसके साथ भक्तिका मेल है अथोात केवल 
ज्ञानी नहीं वर ज्ञानीमक्त मुझको प्रिय है। यदि मक्तिके साथ ज्ञाम 
मिला है। अर्थात्‌ भक्त यदि ज्ञानी होबे तो खर्णमें सुगंधके समान 
शोभा उत्पन्न होबेगी | शैका सत केर ! ह | 


यहां जो भगवानने  कुर्वाण:” शब्दका पूयोग किया है इसका 
शर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि जैसे साधारण पाणी अपने 
भ्रन्तःकरशकी शुद्धि-निमित्त कर्मोंका सम्पादन करता है। क्योंकि 
सगवत्‌-शरण थाये हुए पृशुषोंको अन्त;ःकरणकी शुडिकी थावश्यकतां 
: नहीं है उनका अन्तः;करण तो सगवतके अन्तःकरणके साथ मिल्ला+ 
हुआ है फिर जो वस्तु फम शुद्ध, निमिल और उन्जल है वह 
कर्मरूप साबुनको रगड़के कया करेगा ! इसलिये “ कुर्बाण; ” कह* 
नेसे भगवानका मुख्य तात्पर्य यही है, कि मेरे भक्तीकि सासनें 
जो कम थआजाते हैं उन्हें उद्ासीनतापृतरकः सम्पादनमात्र कर 
दिया करते हैं परन्तु उनसे किसी पूकारकी हानि-लाभकां प्रयोजन नहीं 
रखते | जैस अजनका युद्ध करना, गोपिकाओंका दधि वेचना; कवी* 
रको कपड़ा बुनना और रेविदासका जूता सीना उदासीनतापूर्वक सम्पा* 
दनमात्र है ऐसे ही कमोंसे यहां भगवानका तालये है ॥ ४६ ॥ 


इछछ शीमद्भगवद्गीता [ धध्य/« ९८ ) 





माराजाता है उसे खगे नहीं लाभ होता वरु ४ युद्धे चाप्यपत्लाय- 
नम ” जो उसका अपना जातीयघर्म है तिसे छोडदेनेस नरेकका 
भागी होता है इसीलिये भगवान अजुनके हृदयमें इस बातको दृढ़ 
करारहे हैं, कि यदि तू भागेगा तो नष्ट होजाबेगा अतएवं यहाँ 
* विनक्ष्यसि ” शब्द वृढताके तातयस है शाप नहीं है | शंके 
भत करो ! 


यदि यह कहो, कि भगवानने तो यहां “अहँकाराज्न श्रोष्यसि” 
कहा है जिसका शर्थ यों करे आये हैं, कि यदि अपनेको नरावतार 
होनेके भ्रहकारसे मेरी बात नहीं सुनेगा और भागेगा तो नष्ट द्वाजावेगा। 
इससे शैकाका समाधान नहीं होता ? तो हे प्रतित्रादी ! तू स्मरण रेख, कि 
अहंकारे शब्दके अन्तर्गत सबप्रकारके अर्थोक्ना समावेश है क्योंकि नरके 
अबतारे होनेका अहंकार, अपने शरीरका अहंकार, तिस शरीग्को 
जीवित रखनेका अहकार ओर फिर तिस शरीरमें अभिनिवेश होनेके 
कारण मोह, भय इत्यादिका अहंकार इन सब अहंकारोंसे युड् छोडना 
संभव है इसलिये भगवानने “ अहंकारात्‌ ” शब्दका ग्रयोग 
किया है | 


दूसरी बात यह है, कि जो कार्य प्राणी अपने सनसे नहीं करना 
चाहता उसे प्रकृति अवश्य कराती है फिर तो उस मकखमारकर करना 
ही पडता है । इसलिये मगत्रानकां यहाँ तात्थथ यह है, कि हे अर्जुन ! 
तू कितना भी ना-ना करेगा परप्रकृति अवश्य हां! हां | करात्गी और 
'तिस प्रकृतिका स्वामी भी उसेक साथ हो जाया करेंगा ॥ ५८,६५५६ ०॥ 


श्योर् ॥ ४१ हे भमज छत ६५ से 





कर्मोक्रो मेरे अपेण करके मेरा परायणश ऐ।जा घर्भा३ है शत | 
जितने कर्म तेरे शरीरसे, बचनसे झोर मनसे उत्पन्न शेप थाहे हे 
लौकिक हों वा वैदिक हों मेरेमें समपण करेके शो उगगा पशे 
मुझम परित्याग करेके मस्रायण हे। शपता सारे! शगराण भुक 
ही को जानकर और सारा पुरुषाथ मुभहीको मानफ़र जएनिए भुक- 
हीकी उपर, नीचे, दा, बायें आगे, पीछे देखताएणा [ बुद्धियो- 
गमुपाश्रित्य मच्चित्त: सततं भव ] बुणिगोगओ क्रय 
लम्बन करके सदा मश्चित्त हाजा गर्थाव मेरहीमे शो सितकी सारी 
वृत्तियोंको बांघ डाल थोरे मुकसे ्रतिरिक्त धन्य किसीकी भी णपगा, 
मत जान | 

इसी विपयको भगवान पहले भी इस गीतागें शिक्ष ३ छोर 
कथन कारथाये हैं जैसे “सयि सर्वाशि कर्माणिए/ ( ण० ३ ७०१० ) 
४ मन्सना भव मद्भक्तो ” (अ० ६ एलो० १४ ) " शब्पित 
महतमाणा:  ( अ० १० श्लोन ६ ) * सतर्भफ्भषरणो 
मद्धक्त: ” ( ग्र० ११ शलो० ५५ ) / मयि गामम्यगोगेण, " 
(अ० १३ हो १० ) 

* अक्तोके. कल्याणुनिमित्त उनके स्मएण करामेगेकैणिये ग॥| ५०% 

इस, विषयका उपपैहास्मात्र करदिया है ॥ ४७ ॥ 

अब भगवान अशुनके प्रति श्गते तीण 'छोपगि था! पढे 
हैं, कि मेरे बचनके मासने, ना माकोशे [मि, गंगा। जाप ॥॥ 
हानि हागी ? सोः मुन |. 


इ्छ्ट८ श्रीमद्गग॑वद्वीता ..[ शध्या० १८] 





यहां * हृद्देश ? कहनेका तात्पर्य यह है, कि जैसे कोई परिधि 
(€ 6७७० ) होती है तो हृददेश उसका केन्द्र ( 000४० »> कहलाता 
है । अर्थात जैसे परिधिका हत्थान केन्द्र है जो परिधिके 
बीचोंबीच स्थिर रहता है इसी प्रकार शरीररूपी परिधिका केन्द्र 
हृदयसरथान है अथवा बअहरन्ध है। यदि कहो, कि एक ही 
शरीररूप परिधिकेलिये हृदयरथान जो अष्टदल कसलकी कशिका और 
अहारन्ध॒ जो सहसृदलकमलकी करणिका है तहां दो केन्द्र क्यों 
मानते हो ? तो जानना चाहिये, कि इस शरीरके दो समभाग करके 
दक्षिण और वाम पार्श्वके नामसे दो परिधि बनायी हैं इसलिये दो 
केन्द्रोंकी आवश्यकता है पर वे दोनों केन्द्र एक दूसरेके सम्पुख एक 
सी में ऐसे पडेहुए हैं जैसे गाडीकी दोनों ओरके- पहियोंके केन्द्र अर्थात्‌ 
घुरी | इनही दोनोंके एक सीधमे होनेसें शरीररूप गाडी प्राशरूप 
बृषम छारा अप्रनी आयुका बोक लियेहुए चलरही है । जिसका 
चलानेवाला पूर्वोक्त केन्द्रस्थित ईश्वर है अर्थात्‌ उसने जिस समय यह 
भांचमोतिक शरीरे रचा तो यह ज्योंका त्यों जडव॒तु पडा था जब उस ईखन 
ने देखा, कि बिना मेरी सहायताके यह कुछ नहीं करसकेगा तो 
अस्तकका बीच स्थान जो बह्मरन्ध उसे फाडकर भीतर घुसगया । धमाण 
शख्षु०- “ 3« आणडस्थानि तानि तेन विना स्पन्वितुं चेश्ति वा न 
शेकः | तानि चेतनीकर्तु सोडकामयत ब्ह्मास्डबरह्मस्थाणि सम- 
स्तव्यध्टिमस्तकान्विदार्य तदेवालुप्राविशत्‌' ५ तदा जड़ान्यपि 
+४ ३ चेजनवत्खकर्माणि चक्रिरे।? ( फैंल्लोपनि० श्रु० $ में 
देखी ) 


रतोक ॥ ५५,२६,६० ॥. ओमदगह्ीता ६७६! 
परवशीकृत: ) मोहांद ( युडायुदखतन्त्री१हमित्मविवेकाशानाव ) 
ग्रत्‌ ( बुडम ) कतुम्‌ ( विधातुम ) न ( नैव ) इच्छुलि ( अमित 
ह्पसि ) तत (युडम ) शत्रशः ( प्रकृतिषयश। । ज्षुतियतवसाबरपराधी* 
नीकृत; ) अपि, कृरिष्यलि ( विधास्यस्ि ) | ४८५ ४५६, ६० || 
पदार्थ:-- ( मच्चित्त: ) मुझमें निश्चल-चित्त है तू ( मद्सार 
द्वाव) मेरे अनुप्रहसे ( सवैदुर्गा णि ) समूर्ण संतति क्लेशोंसे ( तरि* 
प्यसि ) पर हाजावेगा (अथ चेत )और यव् ( त्वम ) तू ( श्र 
फाराव ) अहंकारसे [ मेश वचन ] (न) नहीं ( श्रोष्यलि ) सुनैगा तो... 
( बिर्नच्यलसि ) नाश हाजावैगा अर्थात परमाथतल्से गिरजावैगा ' 
( अहंकारम्‌ ) अहँकारके ( आश्रित्य ) वश हाकरे ( यत्‌ ) जो 
(न) नहीं ( योत्स्ये ) युद्ध करूंगा ( इृति ) ऐसा ( मन्यसे ) 
तू समझता है तो ( ते ) यह तैरा ( ध्यवलावः ) सैकषप € सिथ्या) 
मिथ्या ( एुव ) ही है ( लाम ) क्योंकि तुमे ( प्रकृति; ) पैस जति 
यखभाव ही (नियोक्ष्यति ) युडमें प्रदरृच करदेगा ( कोन्‍्तेय | ) 
है अर्जुन | ( यठ्‌ ) जिस युदकर्मके तू ( मोहात ) चौहसे ( नं ) 
नहीं ( कतुम ) करनेकी (इच्छुसि ) इच्छा करता है ( व्‌ ) 
उप्तकों (अपि ) भी ( स्वेन ) अपने ( स्वभावजेन ) खाभाविक 
क्षत्रियजातिके ( कमैशा ) कमीसे ( निवद्ध:) बंद और ( अबशः ) , 
छिलके वृश हाकर ( करिप्यलि ) कोंगा || ४८, ५६५ ९० ॥ 
' भावार्थ:-- अशीषगुणकैद जजैस गाव श्रीकषणचस 
झुजुनके प्रति अप्रनी बात मानने न सावनेका अर्थात्‌ युद्ध 
8939 


शम्ध्ह्र श्रीमद्गगषद्ीवा [ शभ्रध्या * (८ ] 





एक. लोकसे दूसरे लोकको ऊपर जाते और नीचे गिरतेहुए चक्कर 
खारहे हैं | कमी बह्मलोकस पाटाललोक और कभी पाताललोकसे 
म्ह्मयलोक + कमी बह्मासे कीट और कभी कीटसे बह्मा | कमी आह्यणसे , 
कछाई और कसीकलाईसे ब्राह्मण । कभी स््रीसे पुरुष और कभी पुरुषते 
ख्री। कभी शशकसे श्याल और कमी श्यालसे शशक । कभी चातकल्ले 
खरकोर और कभो चकोरसे चातक। कसी. मेंढकसे सयूर ओर मयूरसे मेंढक. 
बनते चलेजाते हैं और अपने-अपने प्रारब्यरे चक्करमें दुख-मुःख भोगते, 
रहते हैं| किसीका अपना वश कुछ भी नहीं: है जीवमात्त इश्वराम्ीन 
है । वह ईश्वा ही सभोकी कृपघटिकायन्त्र थथूवा कुलालचक्रके, 
समान भ्रमा रहा है। ६ 


परमाणु श्व०-- “3* जाग्रत्थप्नसपप्तिम्‌ व्छामिस्णथर्मय॒क्तों 
घटीयन्त्रवढ क्िग्नो जातो खत इंच कुलाल चकन्यायेन प्रिभम- 
तीति ” ( पेंगल्लोप० अ० ५ में देखो ) 

आशथू- जाग्रत, खष्न, सुपुप्ति; मृच्छा और मरणके घस्मेसे युक्त 
घटी-यन्तके समान यह जीव ऊपर नीचे छ्ात्ता हुआ मि्लीके समान 
कुलालचकत्यायस मिन्न ९२ रूप बनता हुंथा घूमता है । 

इतनः कहनेस भगदानूकः अभिप्राय यही है, कि अजुन 
अहँकारादि सबप्रकास्की थज्ञानताको परित्यागे कर आनेको कर्चा न 
मान ईश्वरकों सबोंका नियामक जानकर युद्ध करेना न छोडेंगा ॥ 

शेक्रा>-+- पहले तो सगवान अ० ४ छो० १9 में कह याये 
हैः %-४ स्‌ कतृते: न कमांणि लोकस्य सुजत्ति प्रभुः ।. ने कर्म 


शोर ॥ १८,३१,१० ॥ .. श्रीड्ाीता शैष्प 





एक लांगमें समुद्रके पारे कर गये इसी प्रकर तू भीहस भव पर 
कर भपने अभी९ स्‍थान गोलोकमों पुंचजागेगा। इसलिये तू मेरी क्षत माने 
ओर विधिपृर्वक युद्ध सपादन कर | यदि मदशार्थ वश [ यदहद्टार- 
मश्रित्य न येह्वय इति मम्येसे] गहकारके वशीमूते ऐसा मन 
ठान लेगा, कि में युद्धनहीं करूंगा अर्थात यदि तुमको यह अहंकार 
है, कि मैं भी नरेका अवतार हूं इसलिये मुकमें भी बहुतसी अलौविक 
शक्तियां वर्तमान हैं। मैंने निवातकबचका सदयानाश किया | साक्षाव 
- तीनों ललोकेके संहार करनेवाले शिवके साथ युद्ध कियाओर गल्धवौरो 
परत किया इसलिये इस तु्छ महाभारतयुद्धो जिसमे श्राचा 
और पितामहादिक मारना पढेगा न कह ते मेरी कुछ भी हानि नहीं है। 
क्योंकि वीरोंमे मेरी गएना हेचुकी भौर में जगहिस्यात ' शुर ? भर्जुन 
-कहल्लाता हैं इसलिये एकयुद न किया तो इससे कया ! 

अथवा तुमको इस अपने नश्षर शरीरके जीवित रखनेक घहुकार युरुते 
व्याकुल हैनेसे मोह गोरे म्म्से युक्त हनेका अहकार वा किसीअकाखा 
क्यों न हे तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरी कौनसी हानि हेगी 
से सुन ! [ मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्‍्वांनियेच्यति | 
यह ते व्यवत्ताव निशुचय करके मिथ्या ही होगा क्योंकि जब तू बुद 
से आगचलेगा भौर बांणोंढी चोट तुमे परतव्यरत करेगी तो तेरी 
जो स्राभाविक ज्ञाजप्रकृति है वह अवश्य तुकते युद्ध करावेगी ! क्योंकि 
[स्वमावजेन कोौन्तेय ! निबद्र: स्वेन कर्मणा] हैइतीका फ़ 
अर्ुन! तू भपने समावजकमसे बंपाहु है इसलिये तेरी अक्ृति तुमे 
'अदायमेव यह दिखला देव, हि [ करत नेच्छसि यन्मोहत 


ध्दव६३ धोमकंगवढ्ीवा... [ अच्वाय १८] - 





मंख्य तात्पथ यह हे, कि वह महाप्रभ केबल सलगुण अगी. 
कार कर इश्वर हे प्रत्येक जीबके साथ विलग-विलग निवास करता 
है जिसकेलिये श्रुतिन “हा सुपणा सथुजा सखाया ” कहा 
है । हैं प्रतियादी ! तूं स्मरण रख, कि सत्ताकी अंपेक्षा अहम भर 
ईश्वरमें अन्तर है | अह्म सायारहित है और ईश्वर मायाके से 
गुणको अगीकार कियेहुए है। अरतएबं अ« ५ के घौदहयें 'छोकमें 
प्रभु! शब्दका अर्थ अक्म समझो जो सर्वश्रकारके कतुलसे रहित है, 
श्रक्रिय भरे अविनाशी है और वही जब ईश्वरस्वरूपको अंगीकार 
करता है तो संपूर्ण सृष्टिमात्रको. ऊपर नीचे कश्ता रहता है | इसलिये 
पहां अह्म और यहां ईश्वरसे ताले है। यदि इस भूढ रेहस्यको तुम 
नहीं समक सकते हो तो चुप रहो शंका भ्त करो ! 


पाठकोंको सूचना दीजाती हे, कि श्राज कल जो लोग 
छुकर्मी हैं वे संपर्ण गीतामें इस गछोकको केठाग्र रखते हैं। 
थदि उनसे पूछो, कि तुम कुकम क्‍यों करते है| ! वेश्याके घरमें 
शप्रिमरे क्‍यों पड़े रहते हे ! तो यही उत्तर देते है, कि “ भ्ामयन्‌ 
सर्बभूतानि ” वही इश्वरे सब जीबोंको कमोके चक्करमें फिरारहा है 
अर्थात पही सबकुछ कराता है, हंस कुछ नहीं करते। पर ऐसे अज्ञानि 
थोंको इस 'छोकके मंमका बोध नहीं है | हां | यदि थे ईश्वरनिष्ठ 
हेाजाबे और सत्र कमीको इंश्वेराधीन झमके तंब तो कहना ही क्या 
है ! फिर तो भगवान ख्य आगे कहेंगे, कि ४ अहै तां सर्वपापेश्थों 
लोक्षयिव्याति ” पर ये अंज्ञानी इश्वंरनिष्ठ : नहीं . हैं केवल अशुभ 


+ 


श्लोक ॥ १५,४९,१० ॥ श्रीमद्भगवद्गीता ह्ज्ट्पु 





. भूत, भविष्य “ ओर वत्तेमानके जाननेवाले भगवान पहलेसे 
ज्ञानरहे हैं, कि मीष्मपितामह युडः करते-करते जब पांडवदलको 
व्याकुल करपंगे, यहांतक, कि मुंकसे भी मेरे। प्रण छुडादेनेकी प्रतिज्ञा 


. करेंगे फिरे जिस समय में अपने परमभक्त भीष्मके बचनकी र्ा 


मिमित्ते रेंध छोड उनकी ओर दोडूंगा तो सम्भव है, कि उस समय 
अज्जैनमें बाणोंसे व्याकुल हें।जानेके कारण तामसी बुि वा घृतिका 
प्रवेश होजावे तो संभव है, कि अज्'ुनका धीरज छुटजावे भौर वह 
अपने सारथीको देख निराभ्रय हो रथसे उतर कर किसी ओर चल- 
देवे तो युडकी बहुत बडी हानि होगी फिर भगवान्‌ यह भी पहले । 
हीसे जान रहें हैं, कि जब अजुनका प्राणत्रिय पुत्र वीरे अमिमस्यु चक्र- 
घ्यूहमे मारा जावेगा तो श्र्जुन उदासीन है। युडसे मुख मोड लेवे ऐसी 
दशा कौरबदलके वीर होण, भीष्म, कर्ण, जयद्रधादि अजुनको 


'चेरकर मार डालेंगे । इसी कारण भगवान अर्जुनसे कहते हैं, कि “ च 


श्रोष्यलि विन॑स््यसि ” अर्थात्‌ यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा 
धर्थात॒ युद्ू नहीं करेगा तो मारे। जावेगा । तेरे शत्रु तुके घेरकरे मार 
डालेंगे । 

यदि यह कही, कि भगवान अजुनके प्रति पहले कह आये 
हैं, कि “ हतो या प्राप्यलि खगेम? ( अण्र खछो० ३७ ) यदि 
'मारा जाबेगा तो तुमे सगे माप्त होगा तंब मारे जानेसे हानि क्‍्या- 
हुईं । खगे लाभ हुआ फिर ४ विनेज्यसि ” पदका प्रयोग क्यों 
किया । तो उत्तर यह हैं, कि जो चीर वीरोंके सम्मुख लडता हुभा 
साराजाता है उते खर्ग शराप्त होता है और जो युडसे भगताइुआ 


हूं 8 श्रोमड्रगवदीतें [ अध्यो ६ १६] 
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समाधान भरें प्रतिधादी ) तेरी इस शंकाके निवारैणाथ तो भगं- 
चानने इस 'छोकमें ' थम्त्रारूढामि? वाक्यका प्रयोग किया है तेहां 
तालये यह है, कि जैसे पुतलीनचानेवालेकी पुतलियां भिन्न २ यन्न्रों 


से लगी रहती हैं और जिस समय वह पुतलियोंको नाता है तो यन्त्रोंकी 
मिन्नताके कारण कोई पुतली नाचती है, कोई बाजा बजाती है, कोई हंसती 
है, कोई ताली पीटती है. इत्यादि थर्थाव नचानेत्राला सबोमें एक ही 
कुब्जी देता हे पर यन्त्रके कारण पुतलियां मिन्न २ चेष्टाएं करती रहती 
हैं। अथवा जैसे लोहेके पुतलीघरोंमे मिन्न २ प्रकारके येत्र लगे 
रहते हैं कोई लोहेको मलाता है, कोई लोहेका ( 807४ -) तार बनाता . 
है, कोई पेच ( 8००७ ) बनाता है इत्यादि पर कुब्जी देनेवाला केबल 
एक ही बडे यंत्रम कुजी देदेता है क्रिर सबके सब येत्र अपने-अपने 
कार्योको करने लगजाते हैं । इसी पकार पूतजन्माजितकर्मानुसार पारब्ध 
के यैत्रपर अर्थात्‌ पाप और पुण्यके यन्त्रपर जीवमान्र आरूढ हेरहें 
हैं अर्थात्‌ चढे हुए हैं. ईश्वर केवल कुजी देनेवाला है। ये जीव अपने: 
अपने पाप और पुण्यके यम्त्रादुसारे पाप ओर पुण्य कियाकरते हैं। 
ईश्वर केवल शक्तिमात प्रदान करनेवाला है उस एक ही शक्तिके 
डाय आंख देखती हे, कान सुनता है, जिहा बोलती है इत्यादि २ । 
“जैसे कुंजी देनेवाला कुब्जी देकर एक ठौर बेठजोता है ओर सब यंत्रों 
के कार्योको देखता रहता है इसी प्रकार ईश्वर शरीररूप यंत्रमें कुब्जी 
देकर साज्षीमात्र हे बैठजाता है | यदि वहं कुब्जी न देवे तो. शरीरं 
संत्कके समान पडारहे अथवा यों समकों, कि जेंसे जेबघडीमें एक ही 
कुड्जी देनेसे तीन प्रकारकी सूइयां तीन प्रकारके कार्य करने लगजाती 





श्लोग्की ६१३ शीमइगवद़ीना इ७्द७ 





उक्त विषयकों सगंबान्‌ अग्ले श्छोक्में दृढ़ करते हैं--... 


मु०-- ईश्वर: सर्वमृतानां हृद्देशेजुन ! तिष्ठति | 
आमयन सर्वमृतानि यन्त्रारूढ़नि मायया ॥ ६१ 

पदच्छेद;-- अर्जुन ! ( हे पित्रमानसघनज्जय ! ) ईश्वर: 
( स्वस्वपापपुणयकर्मानुसरं जीवानां शुभाशुभप्रवर्तकोन्‍्तर्यामी ) सबबे- 
भूतानाम्‌ ( सर्वेषं प्राणिनाम्‌ ) हृदेशे € वामपाएवें अष्टद्लकमल- 
' कर्शिकायाम । अन्तःकरणे । अहारेस्त्रे वा ) लिह्चति ( निबसति ) 
[ कि कुर्वनू ? ] सायया (सृश््यादिजनानामनुकूलसशक्ला ) झबू- 
भुतानि ( अक्मादि पिपीलिकांतानि ) यब्त्रारढाति ( प्रारेब्धयस्त्रा- 
रोपितानि ) ओमयन ( इतस्ततश्चालयन्‌ ) ॥ ६१ ॥ 

पदार्थ:-- ( अज्जन ! ) हे अजुन | ( ईश्वरः ) ईश्वर 
( लवैभूतानाम )समग्र प्राणियोंके ( हृदेशे ) हृदयपदेशमें ( तिध्ति) 
रिथ्त है क्‍या करता हुआ र्थितहै ? तो कहते हैं, कि ( सायया; ) 
अपनी मायासे (यम्त्राइढानि ) प्रासष्यक्रे यल्त्रर ( सबभृतानि ) 
सब्र जीवोंको ( श्रामयन्‌ ) चरों शोर फिएता हुआ स्थित है ॥ &१ ॥ 

भावार्थ:-- सैभूतान्तमौमी अखिलजगत्खामी अंगवानो 
श्रीकृष्ण चन्द्र थजनके मति नहीं. करनेबालेको अवश्य करेनेव्रालेप्रधाना 
प्रमेश्वरका पर्विय देतेहुए कहते हैं, कि [ इैश्वरः सर्वमृतानां: 
ह॒दूदेशेछैन तिष्ठति ] हे भडैन! सब माणीमातके हब 
वह ईश्वर सदा. निवास करता है ६ भर्थात सष्टिमातके जड़-चेतनमें 
: कोई भी उस्तसे शुन्य नहीं, है |. 


श्प्टद .. ओऑमशकह्ीवा.... [ भध्या० १८ ) 





सो भगवान खय्य अगले ःछोकमें कहरहे हैं--.. 


मृ०--- तमेव शरण गच्छ सबैभावेन भारत ! 

तत्पसादात्परां शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

॥ ६२ ॥ 

पदेच्छेव्‌:--- भारत ! ( है भरतवशोद्धवाजुन ! ) सर्वभावेन 

( शरीरेश वाचा मनता । संवैविधिना | सर्वोत्मना वा ) तम्‌ ( स्वी- 
न्तेयामिनमीध्वरम ) एवं ( निश्चयेन ) शरणम ( आश्रयम ) गच्छ 
( याहि ) तत्पसादातू ( तदनुग्रहात ) पराम्‌ ( मकृष्टाम्‌। श्रेष्ठाम ) 
शान्तिम ( उपरेतिम्‌ ) [ तथा ] शाश्वतम्‌ ( नित्यम | अव्ययम | 

विनाशरहितम ). स्थानम ( पदम ) प्राप्स्यसि ( लप्स्यसे )॥ ६२ 
पदार्थ:-- ( भारत ! ) हे भरतकुलोतज्न अर्जुन ! ( सर्वभा- 
वेन ) सब प्रकारके माबोंस ( तम, एवं ) उसी इश्वरंकी ( शरणम ) 
शरण ( गच्छ ) जा( तत्यसादातु ) उसके अनुग्रहस ( पराम 9 
उत्कृष्ट ( शान्तिम ) शान्तिको ( शाश्वतम्‌ ) नित्य शर्थात्‌ सदा 
क्समान रहनेवाले (स्थानम ) पदको ( प्राप्ट्यसि ) प्राप्त करेगा ॥ ६२. 
मावाथे;-- अब अमितानन्ददायक सकलचराचस्नायक 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अज्ञुनको गन्तिम उपदेश करतेहुए कहते हैं, 





ई3 एकतेए जाशाणघणी औ880% जिएड8 
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शखोक ॥ ६१. शआमद्भगवड्ठीता ६७८६ 
ीणणएणएशएण्णणा््न्््त्>त-ततल्न 

अथ- जितने अग्रडस्थान अर्थात शरीर थेवे उस ईश्वरके बिना 
स्फूत हेने शअथत्रा किसी प्रकारकी चेष्टठा करनेके लिये समर्थ 
न हुए अर्थात्‌ पांचों भृत अपने दश इन्द्रिय, चार अन्त;कस्ण और 
पांचों प्राणंकि साथ जडबत्‌ पढ़ेद्टे तब उस्त देश्वरने इन सबोंकी 
चैतन्य करेदेनेकी इच्छा की और अश्लागडभरेके अह्मल्धोंको श्र्थात 
संपूर्ण अथवा एक-एकके भसतकवों फाडकर उसी प्रकारंका हैक 
प्रवेश करगया तत्मश्चात्‌ ये पचभूतादि जड़ वरतु चेतनके समान सैंक- 
मोका सम्पादन करेनेलगे । जैसे कुलालने जब अपने जड-यंत्र (वाक) 
के ऊंपर जड़ सत्तिकाका पिंड रखदिया पर वह चक्र वा पिगड कुछ भी 
न करसका अर्थात्‌ न ढकंत बनासका न घट बनासका पर जिस 
समय चेंतन्य कुलालने अपने दशइसे चक्रको घुमादिया और अपने 
हाथका थाश्रय सुत्तिकाम।| लगाये रहा तो उसके संकल्पोनुसार घट, - 
दीपक, हांडी; फ्तीली, कुल्हड इत्यादि बनते चलेगये भोर अपने- 
अपने कायम लगादियेगये | इसी प्रकार प्रारब्धरूप जड़ चक्रपर 
पांचमोतिक शरीररूप पिशडकी रखकर इश्वररूप कुलान मायाके 
दृशडसे जब चलाता है तब ये मनुष्य, पशु, पत्नी, कीट, पंतंग इत्यादि 
अपने-अपने काय करने लगजाते हैं । इसीलिये भगवान कहते हैं, 
कि [ आमयन सर्वक्रतानि यंत्रारुढ़ानि मायथा ) वह 
ईश्वर अपनी मायासे प्रारूय॒के यन्त्रपर भारूढ सब भूतोंको दशों दिशा- 
ओंमें फिराता हुआ जीबकि हल्थानमे रिथिरे रहता है ! 

« स्रामयच ” शब्दके उच्चारण करमेसे समवानका मुख्य 
ताल यह है, कि अह्यलोकसे ग्रताल परबन्‍्त जितने जीव हैं सब 

श्ज्द 


इ्ध्ध्द श्रीमद्भरवद्गीया * [ भध्या० १८] 


उसको ढूँढनेकेलिये किसी लोकलोकान्तरम जानेकी अथवा दोचार 
सहस योजन ऊपर चढ़नेकी आवश्यकता नहीं है। बह तोः तुम्हारे 
साथ-साथ है । मैं पहले भी कह आया हूं; कि उसका. निवास- 
स्थाम अष्टटलकप्लकी कणिकासे सहसदलंकर्णिका पय्थैन्‍्त है। 
ः सुनो | मैं फिह तुमको श्रुतिका प्रमाण देकर खुनाता हूँ। प्रमाण श्रु--- 
४३० अथ वा न्यस्तहृद्यपुण्ड्मध्ये वा हृदयकमल पध्ये वा । तस्यू 
मध्ये वहनिशुखा अणीयोर्चा व्यवस्थिता' । नीलतोयद्मध्य- 
स्थाहियुल्लेखेव मारा । नीवास्शूकवत्तन्वी परमात्मा व्यवस्थित 
इति । अतः उुण्डूस्थं छृदंयपुण्डरीकेफः तमस्यसेत्‌ 
€ वासुदेबोपनिषद्‌र्स देखो ) 
अर्थ--- अथत्रा खुलेहुए हृदय कमलकी कणिकामे वा हदय- 
कमलके बरच्यः अग्निशिज्वानं जिसकी ५ लो? का उध्वेभाग सुईके 
अग्रभागके समान नुकीला है ओर चीले मेबके मध्य बिश्युल॒की रेखाके 
समान चमकती हुईं है तहां ही वनके नीचारे ( घान्‍्य ) शिखाके. 
समान अत्यन्त सुद्सरूपसे वह परमात्मा: व्यवस्थित है उसी. हृगय- 
कमलमें कमलस्थ परमात्माका अभ्यास करे), 
हिए वासुदेव मगवान कहते हैं, कि “ तले तिलेषु काप्रेयु 
वहिः क्ञीरे पते यथा । गत्वः फुपेषः भूतेफ तथात्मावस्थितोः 
हहम्‌। बछाएन्थे भवोमेन्ये डृदये चिट्र्िं हस्सि |? ६ वालुदेवोष« 
: अआु० $ में देखो ) 
अथे--- जेसे तिलमें तेल, काष्ठमें अग्नि, क्ीरमे छृत; 


$छ. 


पुष्पमें गन्ध स्थित है ऐसे; सब्र जींबोंम में सर्वात्मा, स्थित हूँ । इसलिये 


शोक ॥ ६१॥ भीमझगप्गौता- ह३६६१ 
न्नपपायैपनपनतत_-.त...त. 
फंलसंयोग- स्वभावर्तु फ्ंत्तेते ” भर्थात वह महाप्रभ न कपे- 
ल्को, न कर्मके और न कमैफलके सुथोंगको रचता हैं सर्व केडले 
स्रमावही वत्तमान है और अब कहते हैं, कि ४. भामयन्‌ सबेभूतानि 
यैन्नारूढनि मायया * सबके हृदयस्थानर्स रहकर सबोकी अपनी 
माया हारा रिन्न २-अकारके कमोमें फ़िसता रहता है। भगवानके 
अंचनमें ऐसा पूर्बापर विरोध क्यों ? 





समाधान- अ० ५ के छोक १४ में जो * प्रभु! शब्द है वह 
सब्चिदानंद परवहांके दो स्रुपोंमें भ्रव्यक्तस्वरूपकी सुचना करता है 
अर्थात्‌ जब वह महाप्रभु अपने अव्यक्तस्वरूपम रहता है तब वह 
कंतृत्र, कम और कमभोगसे कुछ मी सम्बन्ध नहीं रखता परे 
जब वही अव्यक्त अपनी मायात्ये स्वीकार करे स्गुंणको अगीकार 
कियेहुए हाकर प्रत्येक शरीरके मूर्धाके फाड, शरीरसें मूर्धासे हृदय- 
कमलहतक प्रवेश कारजाता है तब उसीका नाम ईश्वर कहलाता है । 
इसीलिये भगवादने “ ईखर: सर्वेसूतानां हृदेशे * कहा है जो 
अपनी इईश्वरे शक्तिसे साक्षीयूत होकर सब जीबोंके शुसाशुम कर्मोके 
सम्पादन होनेके निमिच् अपनी सत्ता अद्ान करता है। यही कारण 
है, कि मूर्धाति हृदयक्रमल तक संकल्प-विकल्प करने, समकते 
बूमने ग्रहण करने और ट्यागने इल्ादिकी शक्ति वर्तमान है, उससे 
नीचे उदरमे, नामिमे, कटिमें, मेढ़मे, उरु इत्यादिमं समकने वृकने और 
गहण करनेकी शक्ति नहीं है । 


दै८३० शरीम्ञावद्गीवा' [ अध्या० १६] 





कि [ इति ते ज्ञानमाख्यातं गुझादगुह्मतरं मया | हे 
अर्जुन | यहांतक तेरों लिये गोपनीयसे भी अल्यन्त गोपनीय ज्ञान 
मेरे ढारा कहागया हैं अर्थात जिन गोपनीय तस्तोंको मेंने आजतक 
किसी अन्यके प्रति अपने मुखसे कथन नहीं किया था उन तत्वोंको 
मैंने तुके अपना सखा ओर शिष्य जानकर सुनादिया | 


तालये यह है, कि कम, उपासना ओरे. ज्ञानके जो गुद्मतम रहस्य 
थेवे मैंने तेरे सम्मुख अभिव्यक्त करदिये अर्थात्‌ जेसे इन्द्रजाल- 
मायावी अपनी पिठारी खोल बढे-बडे बुडिमानोंको- मोहित करनेवाल्ली 
क्रीडाओंको प्रकट करडालता. है इसी प्रकार अपनी माहेश्वरी मायाकी 
पिटारी खोल जो कुछ दिखलाना था तुके दिखलादिया | इनमें जो-जो 
विशेषबाते थीं वे तेरे ध्यानमें अवश्य आगई होंगीं। 


पाठकोंके कल्याणनिमित्त श्रतिद्वाया यह दिखलादियाजाता है, 
कि कोन-कौनसी विशेष बातें भगवानने अज्ुनके प्रति कहीं जिनके 
बशीभूत हानेसे यह आत्मा जीवात्मा कहंलाता है भौर जिनके छुूट- 
जानेपर - परमात्मस्ररूप हाजाता है । प्रमाण श्रुतिः--- / #* 
तापत्रय॑वाध्यात्मिकाधिमोतिकाधिदेविक कर्तेकर्मकार्यज्ञातक्ञान- 
ज्लेयमोषतभोगभोग्यमिति त्रिविधम | लड़मांस शोणितास्थिस्नायु- 
मजा: परदकोशा। । कामकोघलोभमोहमदमात्सय्यैमित्यणि- 
इबगः । अन्नमयप्राशमयमनोमयविश्ञानमयानन्दूमया इति पंच 
कोशाः । प्रियात्म॑जननवर्षनपरिणामज्ञयनाशाः पंड्र भावांः । 
अशनायापिपासाशोकमोहजंरामरणानीति पड़मेयः । कुलगोत्रः 


होक ॥ ६६॥.. भीमहझ्वहद्ीता - श्ध्ह्ड्‌ 
ना -.२२॥त६ननंनत॥तंतन---.०००००७०+८४-८०चू८ 
कर्मोंका भार ईंश्वरपर देदेते हैं और शुभकम्मौके कर्ता आप बनजते हैं। 
यदि इनसे पूछाजावे, कि यहँ जो सात महत्नकी भारी भ्रति उत्तम और 
सुन्दर बनी हुई है जिसके समान दूसरी कोई अठारी इस देशभरमें नहीं 
हे उसको किसने बनाया है ! तब आप झट कह पढ़ते हैं, कि मैंने इसके 
बनानेमें बहुते यत्न किये मुलतानसे ईंट सैंगवार्यी, जयपुरंसे पत्थरके 
* खम्मे मंगाये, जमेनसे करोखेकी जालियां मेंगवा्यी फिर इसको तयार 
गयी दूसरे किसीने भी मेरी सहायता नहीं की। ऐसे अंज्ञानियोंसे पूछना 
चाहिये, कि जिस ईश्वरका नाम तुम वेश्यागमनरें समय लेरहे थे अब 
. छुम एकबार इस अटारीके विषय यह नहीं कहते, कि इश्बरने मेरी 
सहायता की है वरु इश्वरको भूलकर कहते है, कि किसीने भी मेरी 
सहायता नहीं की | ऐसे मू्खोकेलिये यह 'छोक स्मरण रखना मानों 
धूर्तताके मूलको दृढ करना है क्योंकि यह 'छोक उसी पुरुषकेलिये है 
जिसने १७ थरध्याय गीताके तत्ततोंको भली भांति समकलिया है। 
इसीलिये भगवानने गीताशासत्र समाप्त करनेके पश्चात अजजुनके प्रन्‍ते 
यह गछोक. कहा है। 


शैंका- तुम कितना भी कहो पर मेरे चित्तवों तो यही शात 

होता है, कि वह ईश्वरे ही हृदयमें निवास करके पाप, पुण्य इल्मादि. 

सब कमोंको करवाता है, में पाप ताप कुछ भी नहीं करता । वही 

मुझको मयकी भट्टी अथवा वेश्याकें घरमें लेजाता है फिर में तुम्हारी 

* घात कैसे मानुं? यदि तुम मुझ्के ठीक-ठीक समभाकरे मेरी शक 
का निवारण हरदो तो मैं. भलेही तुम्हारी बात मानलूं । 


8८०३ भीमड्रगवद्रीता [ चध्या० ८ ] 





धनान्यष्टो चयः प्रॉणायामाः पण्च प्रत्याहरा: तथा पारणा 
हिप्रकारं ध्यानंग । समाधिस्वेकरूपः । 


तत्रा।हिस,स यास्तेयश्हवर्ग्थद्या जपत्षमा ४तिमिताहारशौ- 

चानि चेति यमा दश । | 

तपः सन्तोषास्तिक्यदाने शृरेपूजनसिद्धा न्तश्रवग॒ ही मतिजपो 
प्रतानि दश नियमाः । 

स्वस्तिकगोमुखपद्वीरसिहमद्रमुक्तमथूराख्यान्यासनान्यष्टो 

प्राणापानसमायोगः प्राणायामो भवति रेचकृपूरककुंभक- 
भेंदेन स जिविधः । * 

अथ प्रत्याहारः ! तञ् विषयेषु- विचरतामिन्द्रियाणां वलादाह- 
रा प्रत्याहारः । ययेतत्यश्यति तत्सवंमात्मेति प्रत्याहरः । नित्य- 
विहितकर्मफलत्यागः प्रत्याहारः | सवेविषयपराड्सुखलं प्रत्याहारः । 
अशदशसु मर्मस्थाने कमाचारणं प्रत्माहारः । 

धारणा आत्मनि मनो धारणम। दृहराकाशे वालह्याकाशे थार- 
ण॒म। प्रथिव्यप्तेजोवायाकाशेषु पश्चमत्तिधारणं चेति । 

अथ ध्यानम |सगुण निरएं चेति । सगुण मृत्तिष्यानम । 
: निर्गुणमात्मयाथात्म्यम । 
अथ समाधिः । जीवात्मापरमालक्यावस्था श्रिषुटीरेहिता 


परेमानन्दखरूपाशुद्धचेतन्यात्मिका भवति । ” ( शांडिल्योपनि: 
* पषतमें देखो ) 


श्लोक ॥ ६ ॥ ओपहाबद्ठीता १८६ ५- 
हर कि 


हल तत्त्व ़़़र््‌ 





हैं.कोई घेटे। बताती हैं, कोई मिनट बताती है और कोई सैकिण्ड 
बताती है। इसी मकार ईश्वरसत्ताको पाकर यह जीब्र पुतरैजन्मा- 
भित पाप और पुणयके यस्‍्त्रोंपर आरूढ हे इशानिष्ट कर्मोका सम्पार 
दन करता रहता है अर्थात्‌ बोई पाप करता है, कोई पुण॒य करता है और 
ईश्वर साक्षीमात्र रहता है पर जीबॉमें और पुतलियोंमं इतना भेद तो 
अवश्य है, कि ये जीव चैतन्य हैं और पुतलियां जड हैँ । पुतलियां कुंजी 
देमेवालेकों यह नहीं कहसकतीं, कि तुम मुकको इस येत्रसे निकालकर 
विल्वाबनपर सुलादो परे जीव चैतन्य होनिके कारण ईश्वरके सम्मुख हैं। 
यह आना करसकता है, कि हे मावन | हे नाथ ! है कृपालु ! मुझे. 
इस शुभाशुम कर्मके यल्त्रसे छुड़ाकर शान्ति प्रदान करो । तासमै यह: 
है,' कि जिसी समय यह जीत पाप-पुणयके बखेडोंसे अपने अन्तःकरणको . 
शुद्ध कर ईश्वर्के सम्मुख होता है उसी समय वह जीवरूपी पुतल्लीक़ो, 
यम्त्रते निकालकर मुक्ति तथा अपने चस्णारविन्दोंकी भक्ति प्रदान करें: 
नाचनेत छुडादेता है। इसलिये है मतिवादी | तू यदि दुःख-सुखसे छूट. 
चाहता. है तो. पाप पुण्यवी: ओर न जाकर ईशर-शरण हे।जा.) क्योंकि 
वू चेतन्य है.जड नहीं है, सममता है बेसमम नहीं है,, तु अवश्य जानता 
हैं, कि यह एप है यह पुणय है इसलिये. करने. औौरे छोडनेकी-सचा, तुम 
है तू केवल अपनी अज्ञानतावश नाचरहा है यढिंवू यह कद, कि 
ज्ब तक ओरणा होतीःरहेगीः तब. तक मैं कैसे छुटूंगा। * तो स्मरण रख; कि... 


भग्वतूःशरण जाते ही। कमोक्ी भेरणा, एकवारगी रुकजावेगी ॥ फि! तुझे: 
को, किसी; प्रकार: प्ररब्धः नहीं; मोगना पडेगा, | ५९% ॥ 


इ८०९ भीमद्भंगवद्गीता [ भरध्या० रब]. 





है उन सबको आत्मा समभना दितीय श्रद्याहार है.। निल्य और विद्वित 
कर्मफलोंका परित्याग तृतीय श्रद्याहार है | सवेविषयोंसे मुख मोडलेना 
चतुर्थ प्रद्याहार है ।& अठारहों मममस्थानोंका कमसे घारण करना पांचवां 
अत्याहार है। | 

६. धारणा-- थआात्मामें मनका लगादेना पहली घारणा है । 
दहराकाश और वाह्माकाशमें मनका टिकादेना दूसरी धारणा है। एथिवी 
आदि पांचों भूतरोंको अपने वश करलेना तीसरी घारेणा है।.. 

७, ध्यान-- ध्यानके दो भेद हैं, सगुणस्वरूपका ध्यान और 
निशुणस्त्ररूपका ध्यान । अर्थात्‌ अपने इशष्टदेवकी सगुणमृत्तिका 
ध्यान करना वा शात्माका ध्यान करना । 

८. समाधि--- जीवात्मा और परमात्माकी एकता. त्रिपुटीसे 
रहित परमानन्दरखरूपवाली शुद्धचेतन्यात्मिका अवस्था 'समाधि कही 
जाती है । 


इसीलिये मगवान अजुनके पति कहते हैं, कि ये सब विषय जों * 
गूढ्तम थे. उन्हें तेरे सामने कथन करदिये अब [ विम्तश्येतृदशषेण 
यथेच्छसि तथा कुरू ] इन विषयोंक्रो विचार कर जैसी तेरी 
इच्छा है वेज कर अर्थात्‌ युडसम्पादन कर ! वा न कर सो तू 
जाने । मुझे जो कुछ कहना था कहदिया ॥ ६३ ॥ 





# याद, अंगुष्ठ, गुल्फ, जेघा, जाडु, उरू, अपायु, मेंदू. नाभि, छय, फेंटकूए 
लु, नासा, अति, भूपध्य, लगाट, मूर्धा भोर अधारन्‍्ध ये अठारह मर्मस्थान हैं । 


जो ॥ ३९ ॥ श्रौमद्भगवद्नीता ३७८७ 








कि [ तमेत शरखं गच्छ सवैभावेन भारत ! ] हे मक्तशिरो- 
भरणि अर्जुन | तू सर्वेप्रकास्के भोवोसे अर्थात्‌ मन, बच, कम तथा 
दास सख्यादिभावसे - उसी इंश्वरकी शरण जा जो संपूण जगत्‌को 
शुकुटिविल्लासमातस नचानेवाला है | 


यहां “ स्वेसावेन ? कहनेका तात्पर्य उन ही ११ भावोंते 
है जिनका बणेन इस अध्यायके शछोक ५४ में “ आसक्ति * नाम 
करके क्रियागया है, | 


जब तू ऐसे महेश्वरकी शरणमें प्राप्त होजाबेगा तब [ तत्प्र- 
सादात्‌ परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शम्प्तम ] उसीकी . 
कृपासे तू परमोत्तम शान्तिक्ो प्राप्त होगा थोर शाश्वतस्थान जो कैबल्य 
परमपुद्‌ नित्य और अव्यय है उसे लाभ करेगा। फिर तू छुतऋुझ 
हैआावेग। और क्रिसी अन्य पदाथके लाभ करनेकी इच्छा तेरे हृदयमें 
नहीं रहेगी | 

शैका--- श्यामसुन्दर श्रीकृष्चन्दने अज्जुनके प्रति इश्वरकी 
शरंण आनेको कहा तहां यह.तो नहीं बताया, कि बह ईश्वर कहां 
और किस स्थानमें रहता है जहां उसकी शरण प्राणी चल्लाजावे ! 


समाधान--- -थजी अतिवादी ! तुम तो पल मारते ही बातें 

मूल जाया करते हो | ओर ' अभी तो भगवानने पूवछोकमे अजुनके 

प्रति यों कहा है, कि ४ ईखर: सर्व धृतानां हृदेशपजुन | तिष्ठति ” 
हे थरजुत ! वह हैश्वर प्रत्येक प्राणीके हृदयर्म रहता है. इसलिये 
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४०६ श्रीस्भगबद्गीता [ ध्यं० ६६] 


ला] 





अर्जुन | फिर एक बार गुप्तसे भी ग्रुप तत्ववाले मेरे बचनको तू सुनले ! 

शर्थात्‌ मैंने जो इस गीताशार्में तुझे अनेक रहस्य बताये उनमें कमे- 
योग तो ' मुझा ? है उससे भी अधिक गूढ उपासनातल् है जो गुहय- 

7 कहन्नाता है तिस्तसे भी ग्धिक यूढ जो ज्ञानतत्व है. उसे गुहातम 

कहते हैं और तिससे भी अधिक जो गृढ हो उसे मसनगुद्यतम कहते 
हैं सो में तुकको स्वेशुद्ृतन वचन कहुगा क्योंकि [ इछ्लोसि में 
हृढ़मिति ततो वच्यामि ते हितम्र॒ ]वतू मेरा इढ इश्ट है अर्थात 
परम पिश्र है इसलिये में तरे हितका साधन करनेवराल्ा बचन तेरे 
पते अवश्य बहूँगा । 


प्रिय पाठका | सनाननसे एसी रीति चलीआरही है, कि प्रत्येक 
प्राएी अपने मनकी गृढ वार्ता अर्थात गोपनीय रहस्थ अपने मित्रसे 
६ कहता है औरोंसे बहुतेरी बातें छिपाबे तो छिपावे परे मित्रसे किसी 
गुद्य रहस्यक्ा छिपाना प्रायश्रित्त है। 


वी" 


जब संसारी मित्रो ऐसा नियम हैं तो हमलोगोंक्रा -सनातनसे 
सच्चा मित्र जो श्यामसुन्दर कृष्णचन्द्र है वह हमलोगोंके हितसापन 
करनेवाले वचनको कसे छिपाकर रख सकता है | इसीलिये भगवान 
कहते हैं, कि हैं अजुन | तू मेरा दृढ मित्र है इसलिये में तेरे हित 
साधनकेलिये एक “ समुह्यतम ” रहस्व कहता दूँ सुन | और कुछ 
कर या न कर तेरी इच्छा । पर इस «८ सर्वगुह्मतम ” रहस्यका तो 
अवश्य सम्पादन कर | ॥ ६४ [[ 


4 


हो) है३ ॥ पौगकगव्ैता श्ड्र्‌ 


भुझ इहवरंकों इस स्थानोंनि अ्पनेही शरीरके भीतर एकाग्र मनते 


देखे । शैत्र मत करे ! ॥ ६१॥ 
अब भगवात अपने बचनके समाप्त करोेहर अजुनके प्रति 
कहते हैं- 
मू*-- इति ते ज्ञानमाह्यातं गुश्मादगुहनतेर मया। 
विमृष्यैतदशेपेण यथेष्छसि तथा बुर ॥ ६३ ॥ 
पदच्छेद;-- मया ( फसेश्षेरेण ) ते ( मदनत्यमत्तफेस- 


: प्रेयाय तुम्वमरुनाय ) इति ( उक्तविधम ) गुद्यात्‌ ( गेपरीबात 


अपि ) गुतरम ( भरतिगुप्तम्‌ । गृहाहसम ) शान [ पांत्त- 
ज्ञानम । गीताशाझम्वा ) भाख्यातस ( कषितम । निधि ) 


.. हतत ( मदुकके गीताशात्मम | भरालजञानम | श्शेषेण ( सममगेण ) 


विमृशय ( बिच ) यथा ( यहा ) इच्छसि ( अम्ल) 
तथा ( ताध्शम ) कुछ ( भाव ) ॥ ९३ || 

पदाय:-- (मा ) मेहर ( ते ) तेरेलिये ( इति ) यह 
(गुह्याव ) गोपनीयसे मी ( मुद्यतरम ) झल्नत गोपनीय ( जञानम) 
ज्ञान 'यह गीताशाल ( भाख्यातम ) जे कहा गया (एलंत) इसे 
को ( भशेषेण ) संगोपंग ( विश ) बिदाकर ( यथा ) जती 
( इच्दृसि ) इचा हे ( तथा) वैता ही (कुछ) के ॥ 5३) 

भावाई;-- पम्तलप्रदशक गतामततपक भगवान श्री" 
घन इत गीताशाखकी समाह कसतेहुए अजजुनके प्रति कहते है 


शदण्द श्रीमद्रगवद्रीता [ अध्याय १८) 

सम रकम 32 हे अवलम कह आक 0 अर मिलन ट इ पैनकी 
शजन ! तू मेरेहीमें मन लगा, मेरा ही मक्त है, मेरा ही यजन कर 
और मुकहीको नमस्कार किया कर ! 


भगवानके कहनेका मुख्य तातये यही है, कि जैसे मरतकके 
ऊपर घट घरकर रस्सेपर चलने वाला नट अपनी मनोवृत्ति सवझोरसे 
हटाकर उस रस्सेमें लगा देता है ओर जबतक एक ओरसे दूसरी ओर 
तक नहीं पहुंचता तब्रतक अपनी मनोवृत्ति स्थिर रखता है चचल 
नहीं हाता । इसी प्रकार तू संस्तृति व्यब॒हारोंको करताहुआ तथा महा- 
भारत-युद्में युद्धकी सारी कलाश्ोंको कामम लाता हुआ भी अपनी 
मनोवृत्तिको मेरे सवरूपमे लगाये रख अर्थात्‌ “ मनन्‍्मना ? है| रह । 
ऐसे “ मन्सना * हाकर मेरी भक्ति करेता हुआ अन्य देव देवियोंका 
आसरा छोड “ मयाजी ? मेरा ही यजन पूजन करता हुआ मुझ 
ही को नमस्कार क्ियाकर | ऐला करनेसे हें अजुन | [ मामेव- 
प्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोषसि से ] मुभ ही को तू प्राप्त 
होगा यह वार्ता तुके सत्यरूपसे जनाता हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा 
है । इसी वचनको भगवानने श्रुतियोंमें भी कहा है-- 


प्रमाण श्र०-- ** प्र आदिनाशयणोरहभेव । तस्मान्मामेके 
शर्पा ब्रज । मड्धक्तिनिष्ठो भव । मदीयोपासनां कुछ । मामेव 
प्राप्यसि । मद्रबतिस्किमबाधित ने किंविदस्ति । निरतिशया- 
नन्दाषद्धितीयो5हमेव । सर्वपरसिणिष्िमेव । सर्वाश्योःहमेव । 
धाचामगोंचरनिराका रपखप्मरवरूपो5हमेव । मद्बथतिरिक्तमणुमात्रे 


श्लो० ॥ ६१३ ॥ आमइगबद्गीता 8८०१ 





जातिवर्णा श्रमरूपाणि पड अ्रमाः एतद्योगेन परमपुरुषो जीवो 
भेषति नान्‍्यः । ” ( मुद्गलोप« श्रु० ४ में देखो ) 


श्रथे---आध्यात्मिक, आधिभौतिक भोर आधिदैविकतीनों ताप। 
कर्ता, कम क्रिया; ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, मोक्ता, भोग और भोग्य ये तीनों 
प्रकारके त्रिक वा तिपुटी | खचा, मांस, रुघिर, भरिथ ( हड्डी ) स्नायु 
( रग ) मज्जा, छब्रों कोश । काम, कोधष, लोभ, मोह, मद, मात्सय 
ये .छुवों अरिषडव्ग अर्थात्‌ भृतात्मा। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय और आनन्दमय ये पांचों कोश | प्रिय, भरात्मजनन, वर्षन, 
परिणाम, क्वय और नाश अथवा अरिति, जायते, वर्दते, परिणमते अप- 
त्ीयते, विनश्यति ये छूवों भाव। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और 
मय ये छुवों ऊमियां । कुल, गोत, जाति, वश, झाश्रम और रूप 
ये छुब्रों क्रम। इन ही सबोके साथ मिलजानेसे परभपुरुष जीव कहलाता 
- है और इनको ल्यागदेनेसे फिर जैसाका तैसा परमपुर्ष कहलाता 
है । यथा्थमें तो वह परमपुरुष जीव नहीं होता पर थ्रन्तःकरणके 
विकास्से अमात्मक-ज्ञान द्वारा उसे जीव कहना पडता है। जैसे निमल 
आकाश मेघमाला छारा विक्ृत कहाजाता हे पर यथार्थमें मेबर वा 
विद्युद इल्यांदिकी उपाधि थाकाशमें नहीं लिप्टती इसी प्रकार केवल 
अम ही अ्रम है | इनसे अतिरिक्त और सी जो विषय कथन कियेगये हैं 
उन्हें मी सुनक्ो | श्रुति छारा सुनाता हूँ । 


श्रु०--- “ $*»स्‌ होवाचाथर्वा यमनियमासनप्राण।यामप्रत्या- 
हाखारणाध्यानसमावयो5्शंगानि । तन दशयमाः तथा नियमा 


धध्ीठ आ्रीमझंगवद्रीता -  अध्या० ८) 





सू०-- खर्बेधस्मन परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
आह त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यासि मा शुच्च: ॥६ ६ 


पदच्छेदः-. सर्वधर्मान ( अखिलान । सकलान । 
समसस्‍्तान । वर्शाश्रमव्रिहितधर्मान । निल्यनेमित्तिकान ) परित्यज्य 
( विहाय ) एकम्‌ ( केबलम ) सास ( सकल्ान्तयामिने ज्ञानमय 
परमेश्वरं वासुदेवम ) शरणव ( आाश्रयंस | अवल्लम्बम्‌ । आधार्म ) - 
जज ( गच्छ । याहि | भज ) अहस ( सर्वनियन्ता वासुढेवः ) 
लखाम्‌ ( अजनम ) सं्ेपापेभ्य: ( सकन्नदुरितिभ्य: | समरतकरिटिउ- 
पेन्य: | दुःखेन्य: । अनिष्टेन्य: | दुष्क्रफलम्थ: ) ( मोक्तविष्यामि ) 
( मोचयिष्यामि ) मा शुचः ( शोक साकार्पी; ) ॥ ६६॥ 


पदार्थ:-- ( सर्वधर्मान ) सम्पूर्ण ध्ोको ( परि- 
त्यज्य ) त्यागकर ( एकप्र ) केवल ( मास ) मेरी ( शरणम ) शरण 
(जज) ग्रहणकर (अहम) मैं (त्वा) तुकको (सवपापेभ्यः ) सब पापोंसे 
(मोक्षयिष्यामि) मुक्त करदेगा (मा शुचः) शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 


भावाथे;--- मक्तभूरिमयहारी तरशितमयातटविहारी मद" 
ममुरारी भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अजनके अति मगवरूक्ति लाभ हेनेके 
2पायोंमें सर्वोत्तम उपाय बतलातेहुए कहते हैं, कि [ स्वधर्मान 
परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज ] सत्र घ्मोकी त्यागकर केवल एक 
मेरी शरण आ जा। अर्थात जितने प्रकारके शुभ-क् ज्ञान, यज्ञ, तप 
इत्यादि तूने आजतके किये हैं जिनके फल एकत्र होकर तुकको इस 


सोफे ॥ १३॥ . श्रीमद्भावह्जीता 


लि-त>त++ातनब""त...3. 


| 
अर्थ- महि शांडिल्यने जब अहपि अथवैसे जाकर अशंगगोग 
के बिषय पूछा है तब अथर्वने कहा, कि हे महर्षि शांडिल्य ! यम, 
नियम, थासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि ये ही अष्टांगयोगके आठ अआंग हैं। 
. दृश यम, देश नियम, थाठ आसन, तीन प्राणायाम, पांच 
प्रत्याहार, पाँच धारणा और दो ध्यान हैं तथा एक समाधि है। 
9, यम--- तिनमें अहिसा, सत्य, अस्तेय, अक्मचये, दया 
जप, क्षमा, धति, मिताहार और शौच ये यमके मिन्न-भिन्त दृश 
आग हैं | 
२. नियमर-- तप, अस्तेय, आरितियय, दान, ईश्वरपूजन 
घिडान्त श्रवण, ही, मति जप और ब्रत ये नियमके दश अंग हैं। 
४ अखिन- खस्तिक, गोसुख, पत्न, वीर, सिंह, भद्र, सुक्त 
और मयूर ये आठ आसन चोगसी लक्ष आसनोंमे मुख्य हैं। 
« . ७, धाणायाम-- प्राण और अपानके समान-योगको प्राणा- 
याम कहते हैं सो तीन. प्रकासका है रेचक, कुम्मक और पूरंक | 
५. प्रत्यहार-- प्रयाहास्के पांच भेद हैं। विषयों विकनेवाली, 
इन्द्रियोंको खींच लेना प्रथम प्रत्याहार है। जो-जो वरत प्राणी देखता 





»% इस आठों आासनोंको मुर्द्धारा नानतेना । सेखद्वार इनको! घानना कतिः 
है इनः भापनेमिं: मुख्य मुक्तआसन जो सिद्रासन है तिपका. यलिलित कल भे० 
६ रोक १३, ६४ में होचुक़ा है देखलेना: 


8८१९ श्रीमक्मवद्वीता [ धध्या १५] 
अतिथ्रियोंको अन्न प्रदान कियाज़ाता था वह सब्र उठवादे केवल इतना ही 
कहा करे, कि मैं तो ऋष्णकी शरण हूं इसलिये कुछ नहीं करता। ऐसे अर्थ 
करनेवालेन वशिक्षित ( 0००४० #/भं॥०0 77706 ) इन दिनों मारतवर्षके 
प्रसिद्द २ प्रान्तोंमें, इतने अधिक होगये हैं, कि वे सब घमोको लाग 
हैट, कोदे, पतल्लून चढा हे।टलोंमें जा मक्खन (87७७) और -पनीर 
(09००४०) खाकर सार्यकाल वाईसिकल और मोटरोंपर चढ़ हवा खा 
आना अपना परेम कर्चैव्य और धर्म समभते हैं | पर उनको स्मरण 
रखना चाहिये, कि इस ःछोकका यह तातये नहीं हे इसका अर्थ 
समझ लेना ऐसोंका काम नहीं है थ्तएव सर्वसाधारण पाठकोंके 
बोध निमित्त यहां इस स्छोकके जो अनेक गूढ़ अर्थ हैं वे परिष्कार- 
रूपसे दिखलादिये जाते हैं - 

अथम अथ- यहां “ सर्वेधर्मान परित्यव्य ” कहनेसे भगवा- 
नका यथार्थ तालये क्‍या है ? सो सुनो | घृञ्म धारणे धातुसे मन प्रसय 
हेकर घ॒म शब्द सिद् होता है अर्थात्‌ जो वस्तु जिप्त अपने विशेष गुणको 
अनादिकालसे धारण करती चली थाती है वह उस वस्तुका धरम 
कहलाता है | जैसे पानीमें बहना, थागमं जलना, बायुमे सफुरण, 
मेंघमालेमें गरजना, बिद्युतम ७सकना, आंखमे देखना, कानमें छुनना, 
जिहांमें बोलना उनका स्वाभाविक घम है इल्यादि। इसी प्रकार सूक्तम 
तत्तोंम भी जो सूक्षमखलिये हुआ विशेष गुण है वही उनका घर्म 

) जैसे--- 
मैत्यां प्रसाद:- मित्रताम प्रसन्नता |- 
दयायां असयम्-- दूयामें निभयता | 





इतो० ॥ है? ॥ | श्रौपद्ञगवद्वीत) ३ दल्पू 





है अर्जुन ! इन उपदेशोंमें केवल एक उपदेशके विषय जिस 
तुफे कभी भो नहीं छोडना चाहिये पुन; कहता हैं-- 


मु०-- सर्वगुह्मतम मय: क्षणु मे परम वचः। 
इछो पसि में हृढह़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम॥ 
ेृ | ६५९४ 
पदच्छेद;-- स्बेगुद्यतमम्र ( गुह्ाद्पिगुहम्‌ ) से ( मम- 
वासुदेवर्य ) परम ( सर्वोत्तमम । सश्रठ्ठम ) वचः ( वचनम | 
वाक्थम ) सूय: ( पुनः ) ख़रु ( आकरणेय ) से ( सम ) हृद्स 
( यलब्रम्‌ । थलन्तम ) इंष्ठ: ( श्रिग्र: ) अ्रसि, ततः, (तत्माव) 
इति ( इृदम ) हितम्‌ ( सुखप्रदकथनस ) वक््यासि ( कंथ- 

यिप्यासि ) ॥ ६४ ॥ 


पदा्थ;-- ( सर्वगुद्यतमस ) सबसे गोपनीय ( में ) मेरा 
( पर्स ) परम उत्तम ( बच; ) वचन ( भूयः ) फिरे( खणु ) 
सुन क्योंकि ( में ) तू मेग ( इंढम ) अल्न्त ( हृष्ट: ) प्रिय 
( अ्रसि ) है ( ततः ) इसलिये ( इति ) यह ( ते हित ) 
तेरे हितका साधन करनेत्राज्ना वचन ( वक्त्यामि ) कहूँगा।| ६४ ॥ 


भावार्थ :-- राजविद्याविशारद यादवेन्द्र भगवान श्रीकृषश चन्द्र 
रतजीमके प्रति परमगुप्त तलके प्रकाश करनेकी प्रतिज्ञा करतहुए कहते 
हैं, कि [ सवशु्यतमं मृयः शुरु मे परम बच; | 


१६ 


३८१४ ओमक्गगवढ़ीता... [ भेध्याय १८६ ] 





. इसलिये यहां * सर्वधर्मान ? कुहनेसे भगवानका तात्यय केवल 
शुभ कर्मोसे है । यदि अशुभसे तात्प होता तो “धर्मान” के स्थान- 
पर “सर्वाणि क़र्माणि” कांग्रयोग करते अतएवं 'कर्तः शब्दका प्रयोग 
न करके “धम? शब्दका प्रयोग किया है।. 


बुडिसान भलीभांति समभसकते हैं, कि यहां “ सर्वधर्मान ” 
और “ परित्यज्य ” इन दो पदोंके मध्यमें * मयि ?पद गुप्त है 
अर्थात हे भ्ज्जुन | सब धर्मोको मुझमें अपेण करके मेरी शरण 
आजा | सो भगवान पहले. भी अर्जुनके प्रति कहझ्ाये हैं, कि 
“ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ ” ( अ० ६ शो» 
२७ ) अर्थात्‌ जो कुछ तू करता-घरता है सब मेरेमें अप करदे । 


अब कहते हैं, कि अरपण करना क्या है ? सो केवल मुख्स कह 
देना अपण नहीं है। जैसे कोई चक्रवर्ती किसीको कहे, कि में अपनी 
गद्दी तुम्हें अपण करदेता है तो इसका अथ यह नहीं है, कि बेठने- 
की जो तीन-चार हाथकी यद्दी है वही अपेण करता हूँ. वर इसका 
अथ यह ६, कि अपने राज्यभस्की विविध सम्पत्तियोंकों उनके 
स्थूल और सुक्तम फंदा्थोके रूद्ित तुम्हें देदेता हू । इसी प्रकार केवल 
इतना कहना, कि में अमुक * कमे * अगर्वान्को अपण करदेता 
है इसका अथ यह नहीं है, कि उस कमको स्वरूपत: अपर 
करता है क्योंकि स्वरूपत: अपर करनेते अपना बन्धन छुडा, जिसे. 
अपण किया उसे ही उल्दा बांधलेना है। जैसे कोई यजमान अपने 
पुरोधावी संकरय देदेवे, कि आजसे मैंने अपला स्नान तुम्हें अपेण 


शरण के ६५ ॥ श्रीमद्गबुड्ीता - ३८०७ 





अब वह स्वरंगुह्मतम रहस्य क्‍या है? सो छुन | 
मु०-- मन्मना भव मद्भधक्तो मद्माजी मां नमसस्‍्कुद । 
मसामेवष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोएसि में ॥ 
॥ ४६8४ ॥ 

पदच्छेद:--- मन्मना: ( सयि परमेशे मन; चित यस्य सः | 
सदा सक्चित्तनपरसांनसः ) मह्धक्त; ( ममसक्ता । सयि परमेश्वरे फला- 
नुरेक्तियस्य सः ) समबाजी ( मतृजनशीलः ) मव, मास ( व्रासुदेवल्‌ ) 
नमरकुछ ( कायेन वाचा सनसा स्वभावेन अणम! ) झाझ ( वासुदे* 
बम ) एव ( निश्चयेन ) एव्यसि ( प्राप्यसि ) ते ( तुम्यभ्जु 
नाय ) सत्यम ( यथार्थनया ) प्रतिज्ञाने ( प्रतीक करोमि ) में 
( ममेशनशीलस्पेश्वरत्य ) प्रियः ( इषठ ) असलि ( बर्तसे )॥ ६४ ' 

पदार्थ;--- ( मन्मना: ) फिर तू मेरे स्वरूपमें निरन्तर अपने 
मनको रिथर रखनेवाला ( सह्धक्तः ) मेरी भक्ति करेनेत्राला. (सथाजी 
मेरी पूजा करनेवाला ( अब ) हाोजा (सास ) मुकको ही ( नमस्कुष ) 
: प्रणाव कर ( माम ) तो ऐसा करनेसे मुझ संवेशक्तिमान्‌ परे- 
मेश्वरको ( एवं ) अवश्य ( एंष्यलि ) म्राप्त करेगा ( ते ) तेरेलिये 
मैं अपनी ( सत्यम्‌ ) सच्ची ( प्रतिजाने ) बात जनाता हूं (में ) 
क्योंकि तू मेरा ( श्रियः ) प्यारा मित्र ( अलि ) है ॥ ६५ ॥ 

भमावाथे;--- अब जगछितेषी प्रेम तत्वान्वेषी भगवान श्रीकृ- 
प्यचन्द्र अजुनके अ्रति ८ सर्वगुद्यतम” तत्त्व वर्णन करते हुए कहते हैं, 
कि [ मम्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां वमस्झुछ | हे 


८१६ श्रीमझगवद्गीता [ ब्रध्या० १८ ] 





. प्रसन्न हुआ करता था तहांसे उदासीन है| इन इन्द्रियोंको नश्चर प्रसननतासे 
हटा अमितानन्द्खरूप भगवतर्मभ लगाकर सवंदा कृत-इत्व हाजाना 
अही स्वधमोंका . परित्याग कर. भगवत-शरणम थाना है। अर्धात 
-वाह्यमुख घुत्तिको अन्तर्मुख करदेना ही सब धर्मोको त्याग शरण 
थ्राना है । न । 
“ तृतीय अर्थ- इस ःछोक्म “धरम? शब्द फल, श्रथे, काम भौर 
मोज्ञका उपलक्षण है इसलिये केवल “ धर्मान परित्यज्य ” कहनेसे 
* यही ताल है, कि प्राणी अप, घन, काम औरे मोक्ष इन चारोंका 
परित्यांग करे । अर्थात अपने अनेक जन्मोंके परिश्रमसे प्राणीनें जो 
कुछ घ॒म उपार्जन कऋरलियां है अथवा अथ .उपाजन करलिया है 
तथा अपनी कामनाओंकी पूर्ति कर मोक्षकी भी प्राप्ति करली है तिन 
सबोंकी मगवतमें अपण करदेवे । अब इनसे अधिक . बढकर 
क्या है? जिसे प्राणी भमगवानको अपेण करेगा | इसलिये ' घर्मान ! 
कहनेसे भगवानका तात्पर्य यही है, कि तू अपने घम, अ्रथ, काम 
ओर मोक्ष तकको सुभम अपेण करदे ओर उसके बदले मुकको 
मोल लेले | यही सर्वधर्मोको अपेण करके मगवत-शरणमे आना है । 


चतुथ अर्थ- मानव-घर्मके अन्तगत चार वर्ण और चारे आश्रम 
हैं जिनके धम पिछले छोकोमे वर्णन कर आये हैं अर्थात्‌ आह्मणने जो 
तप आदि करके बह्म धर्म प्राप्त किया है, कत्रियने जो पजापालन: और 
यज्ञ इत्यादिस ज्ञात्रधम प्राप्त क्रिया है, वेश्यने जो गोरक्षा इत्यादि 
भर प्रोप्त किया है .और शूद्ने जो सेवाकर शूद्रलधर्म प्राप्त किया है 


रथेक ॥ १५३ ओीमदरगबद्गीता ह८०१९ 





न विद्यते । इत्येवे महाविष्णों: परममिमसुपदेश लव्ध्वे पितामहः 
पर्माननदं प्राप ” ( त्रिपाछ्चिभृति मदीनारायणोपनिषत्‌ आ० ८ श्रु०् ८ 
में देखो ) 

अथे--- श्रीनारायण सगवान अह्मदेवके प्रति कहरहे हैं, कि सो 
-आदिनारायण में ही हूं इसलिये मेरी शरण ग्रहण कर । मेरी 
मक्तिम निष्ठा कर | मेरी उपासना कर । तब तू मेरेको ही प्राप्त 
होगा । मेरे अतिरिक्त सब्र वरतु बाधित हैं । ओरे मेरे बिना अबा- 
घित कोई वस्तु नहीं है । तातर्य यह है, कि जहां मैं हूँ तहां कोई 
बस्तु बाधा करनेवाली नहीं है। भअतिशय आाननन्‍्दमय और भ्रद्वितीय 
मैं ही हू। सर्वत्र मैं ही परिपूर्ण हूं अथवा सबप्रकारकी कामनाओंसे 
में पूर्ण हूं। सबोंका आश्रय अर्थात अवलम्ब भी मैं ही हूं। 
चाचासे अगोचर निराकार परअह्मस्ररूप में ही हूँ । भेरे बिना 
अशुमात्र भी क्तेमान नहीं रहसकता । इस प्रकार महाविष्णुके परम 
उपदेशको लाभ कर पितामह महादेव परमानन्दकी आाप्त हुए । 


इसी वचनको भगवान श्रीकृष्णचन्द्र इस शछोकमें कहकर 
अज्ुनको अपनी मक्ति स्वीकार करलेनेकी आज्ञा देरहे हैं । 

इस स्छोकका व्याख्यान अ० ६ शछो० ३४ में हेगया है इस- 
लिये यहां संक्षेपत: वर्शून किया ॥ ६४ ॥ 

अब भगवान अगले 'छोकमें अपनी मक्ति श्राप्त हानेके उपायोंभे 
श्रेष्ठ औरे सुलम उपाय वर्णन करतेहुए कहते हैं । 


ध्व्श्पे ओरीमकऋगवंदीता - ( अध्या० १८] 





हाजावे । थालसी, अवधृत न बनकर. प्रेमी अवधूत बने अर्थात्‌ 
भगवतके निमित्त वर्णाश्रममेदकों भी परित्याग कर देचे जैसा, कि 
नारदने कहा है, कि“ न तत्र जातिकुलसेदा; ” अर्थात भगषकूत्तिमें 
जाति-कुलका भेद नहीं रहता। यही अपण करके शरण शआनाहुआ। 
ऐसा न करे जैसे हेटलियोंका जाति-पांति छोडकर छोटा साहबकी 
: धदवी प्राप्त करेना होता है बरु भगवरूक्ति स्वीकार कर मक्तकी पदबी 
आप्त करे । 


शारीरिक-धर्म जो खाना, पीना, शयन करेना इत्यादि हैं इनको 
परित्याग कर भगवतके नामपर अपेण करताहुआ बनमें जा भगवत्पाप्तिके 
निमित्त तप॑ करे | जैसे स्वायंम्भुव मनु और .शंतरूपाने मगबतकी और 
पार्वतीने महादेवकों प्रात्तकरेलिया। 


इस प्रकार अपनेकों तपाकर भगवतकों प्राप्त करलेबे क्‍योंकि 
“अतप्तस्थ गतिरनास्तिः जिसने अपनेको तपाया नहीं उंसकी गति नहीं है । 
थही सब शारीरिक धर्मोको सच्चे हृदयसे शरण आना कंहलाता है। . 


अथवा इसका यों भी अथ करलो, कि भगवानके विरह-तापमें 
तपताहुआ भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि सब भूल कर भगवतृ-शरण : 
आजावे | । ! 


अरब शरेण आना कया है ? सो वर्णन कियाजाता है तहां शरण 


- तीन मंकारदी होती है “तस्वैचाहं। ममेवासो। स एवाहमिति त्रिधाए 
में उसका हूं, सो मेरा है और सो ही में हूं । तहां पहले जो कहा; .कि 


इसी ॥ है६ ॥ _. भौयअगदढ़ीता ३८१६: 





झोकमें चक्रवर्तीनिरश और परलोकर्म स्वगछुख देनेवाल हैं उन सभः 
फल्लोंको मेरे नामपरे परित्याग करदे अर्थात्‌ केवल मुझ ही को प्राप्त करनेकेः 
लिये सर्वोत्तम फल्लोंको चित्तसे त्याग मेरे मामपर निछावर करदे | 
सब सुखोंके बदले केवल भेरें मिलनेके सुखकी अमभिलाषा करले | 


प्रिय पा ठकी ! संसारका यह नियम है, कि जब कोई प्राणीः 
किसी अमूल्य स्त्नको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है तो उसके यत्नमें 
अपना तन, सन और घन सब अपण करडाल्नता है। जैसे विधाहक- 
(समुद्रसे मोगी निकालनेवाला) जब मोती निकालनेकी इच्छा करता है: 
तब अपने पुत्र, कल्नन्न, धन, सम्पत्ति मित्र इत्यादिको लग अपने 
शरीरका मी मोह छोड अथाह समुद्रके भीतर डुबकी लगाकर मोतीः 
निक्राल लाता है | इसी पकारे भगवान्‌ अजुनके प्रति कहते हैं, कि. 
कि है धनंजय ! तू भी पुत्र, पोत्रपर लोक इत्यादिके सुखोंको प्रेम-पयोधि: 
के पुल्निनपर परित्याग कर प्राशकी सी श्रीति छोड डुबकियां लगा: मुझ 
मनोहर मनोबाब्छित मोतीको निकालले । अर्थात्‌ सब छोडछाड केंबल्ल: 
मुझे ही की धाप्त करले | 


बहुतरे मन्दमति इस छोकका मनमाना अर्थ यों करलेते हैं, 
कि भगवान अजुनके प्रति यों कहरहे हैं, कि. है शशुन ! तूसक्र्माओं 
छोडदे | अर्थात्‌ याजतक जो दान देता था वह बन्द करदे, कूपखुद ता यह 
उसे भरदे, वाटिका हगंवा रहा था उसे कटवादे, अपने यहांकी गोशाला 
और पाठशाज्माओंको ढहवादे और तहांसे गुसुओंको औरे विद्यार्थियोंको 
मए-सार कर निकालदे । भिन्नरः केज्रोंके ारा: जो. संन्यासियोको और 


३८२०: श्रीमद्मगवंद्वीता.- [ अध्याय १८ | 





<, अर्थात जैसे मार्जारी अपने बच्चेको आग लगते समय श्रपने 
मुखसे पकड दूसरे घरमें लेजाती है बच्चा कुछ भी नहीं जानता, 
कि मैं क्या हूं ! कहां है! कया कररहा हू! और क्या होरहा है ! इसी 
मार्जारन्‍्यायते जिसने अपनी गदैन उसके मुखमें डालदी है भोर 
सममरहा है, कि मेरी रेच्ा वा नाश जो कुछ करना है सब वही 
करेगा मैं कुछ नहीं जानता । इस प्रकार शरण लेनेको प्रथम शरण 
& तस्थेबाहम ”? का रूप कहते. हैं । 

अहादेवने सी भगवानकी स्तुति करतेहुए अजमें इसका रूप 
यों वर्णन किया है- ह 
& पुरेह भूसन | वहवोषि योगिन, 
लदपितेहा निजकमैलब्धया | 
विदुद्धय भकक्‍त्येव कथोपनीतया, 
प्रपेदिरे-्जो5च्युत! ते गति पराम ॥” 
(्‌ श्रीमहागवत्‌ सकंध १० अ० १४ शोक ५ ) 

_ अंथै-- हे भूरन ! सर्वव्य|पक !| अविच्छिन्नस्वरूप [!! में तो ऐसा 
जानता हू; कि पृर्वम बहुतेरें योगियोंने इस सैसारमें अपने कम और 
-मजनसे लास कीहुई अपनी सारी चेष्टाओंको आपमे अपण करेके 
तथा कथा-श्रवणसे उत्पन्न हुई भक्तिके छारा थापको सुखपूर्वक जानकरके 
हे अच्युत | आपकी परमोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट शरणको प्राप्त हागये । 

. अब दूसरे प्रकारकी शरंण 'मसैवालो' के विषय सुनो! इस पदका 
अर्थ यही है, कि यह मेरा है अर्थात यह कृष्ण मेरा ही है. 


कोन ॥ ६६१ ॥ श्रीमद्धनवद्गीवी./ ईपरै३ 





- शान्त्यां सुखम--- शान्तिमें सुख । 

तुष्टयां सुद- तुश्सि हष। 

पुष्टधां गब:-- पुष्टिमं बलका गये । 

. उन्नती दप:-- उन्नति करनेमे दपे | 

चुद्धचां भर्थ:-- घुढ्धिम सर्वेगूढतत्तोका अथ। 

मेधायां स्ट्ृति:-- मेघा जो बुडिसे भी भ्रधिक सृक्मतल है 
तिसमें, स्मृति | 

तितीक्षायां क्षेमम--- सहिष्णातामें कल्याण । ये सब स्वाभाविक 
धर्म हैं । 

भगवानके कहनेका मुख्य तालये यह है, कि जैसे सर्वप्रकारकी 
स्थूल़ और सृक्तम वस्तुओंमें उनका अपना रंत्राभ्ताविकथम वर्चमान 
है इसी कार मनुष्य-शरीरमें मानवधर्म वर्तमान है। जिस सानवंध- 
मैके सिद्ध करनेकेलिये वेद, वेदांग, उपनिषद्‌ और स्पृतियां बनीहुई हैं 
अर्थात्‌ मनुष्यों जितने मानवध अनेक पूर्वजन्मोके क्मोके 
समूह संचितसे प्रारब्ध बनकर मुनुष्योंम वर्तमान होकर सम्पादन व्थये 
जारे हैं उन ही का नाम धर्म है, यदि यह कहो, कि मनुष्यमें तो 
प्रारू्धके साथ पापकर्मके फल भी दियेगये हैं तो क्‍या वे सी धर्म ही 
के नामसे. पुकरे जाबेंगे ! उत्तर यह है, कि वे धर्मके नामसे नहीं 
पुकारे जासंकते उंनका नाम अधर्म कहा जावेगा । क्योंकि जितने 
पार्ष हैं वे मानवधर्मके अभाव हेनेसे उतसन् हेते हैं इसलिये उनका 


नाम धरम नहीं कहाजावेगा. वें तो अधम ही कहेजाबेंगे | 
* ४८१ 


६८३२ श्रीमद्भवद्लीवा.- [ चब्या० १८ ] 


नारायण ही है ।.- मेरा मन औरे उस मनसे मानने योग्य 
नारायण ही है। मेरी बुडि और उस बुडिसे जानने योग्य नारा- 
यण ही है। अहंकार और अ्रहकार करने योग्य बरतु मी नारायण ही 
है । मेरा चित्त और उस चित्तसे जानलेनेवाला पदाथ मी नारायण 
ही है । मेरा वचन ओर मेरे बोलनेका विषय भी नारायण ही है। 
मेरे: दोनों हाथ औरे उन हाथोंसे दियेजाने योग्य पदार्थ भी नास- 
यण ही है। मेरे दोनों पेर और चलने योग्य चाल भी नारायण * 
ही है | धारण करेनेवाला, विशेषरूपसे धारण करनेबाला, करनेवाला 
और नहीं करनेबाला वही एक दिव्य नारायण ही है । माता, पिता, 
आई, घर, शरण, गति और हितसाधन करनेवाला मित्र भी नारा- 
यण ही है| उक्तप्रकारे भगवानसे सर्वप्रकारका सम्बन्ध लगा जो थों.- 
कहाकरेते हैं, कि “ समैधासो? यह कृष्ण मेरा है वे इस दूसरे 
प्रकारकी शरणवाले कहेजाते हैं। - | 

अब तीसरी शरण “* स एबाहम ?- के विषय सुनो | इस एदका 

आथ यों है, कि सो कृष्ण निश्चय करेके में हूं। अर्थात्‌ शरेण लेने 
बालेने मगबतका ध्यान करेते-करते यहांतक अपनेको उसके रूपमें 
मिल्लादिया, कि अब उसको अपनी शरीरकी कुछ मी सुधि नहीं है 
जो थोडी देर पहले अपनेको देवदच समभरहा था वह इस प्रकारकी 
शर्णशके अभ्याससे अपनेको वासुदेवरूप ही समझरहा है अर्थात्‌ 
“शहं ब्रह्मास्मि ? / तत्वससि ” “ सोहमरिस ” “ अयमात्मा- - 
ब्रह्म” इन चारों महाव्राक्योंके ममोकों चरितार्थ कररेहा है | गोखामी 
तुलसीदासजीने सी कहा है कि-- “ सोई जाने जेहि देहु जनाई, 


श्लौक़ ॥ ६६ ॥ -अमडइरगेद्वीवा : ह८१६ 





करेदिया तो उस पुरोधाको उसके पहले भी नित्य समान करना 
पड़ेगा तो ऊँस रनानरूप कमने पुरोधाकों बांघलिया है ऐसे रक्तका 
अपैण कियाहुआ कम भगवानकों भी बांधलेगा इसलिय यहां स्वरूपतः 
अपण करनेका तालये नहीं है बरु फलत: शर्थात्‌ उस धमका. जो 
स्वगादि फल मिलनेवाला है उसे परित्याग करनेका नाम प्रपण हे । 
जैमे बर-कन्याके विवाहमें उसके मा-ब्राप वर-कन्याके सिलनेका आनन्द 
पाकर घन सम्पत्ति उसके निछावरे किया करते हैं इस प्रकार भक्त 
अपने अनेक जन्‍्मेकि यज्ञ, तप इत्यादिके फल जो नाना प्रकारके 
सुंख हैं उन्हें भगवतपर निछावर केरदेवे | 


इसी अथकी सूचना करेनेवाला यह “ स्वेधर्मान परित्यव्य ४ 
रूप वाक्य आपके सम्मुख रखा हुआ है । 


“द्वितीय श्रथं--- अब दश इन्द्रिय, चार अन्त:करेण और पेच 
प्राणोंक़ा जो धरम देखना, सुनना, बोलना इत्यादि उन्नीस हैं जिनकां 
चीन अ०१४ शोक २० में करआये हैं वे बाहरकी मायाकृत बस्तुओंकी 
शोर लगेहए हैं भ्र्थाव उनको ग्रहण कियेहुए हैं इनका ग्रहण 
करना रोक कर श्र्थात्‌ उनको बाहरकी- वस्तुओंसे मोड कर 
अन्तमुख भगवत्खरूपमें लगादेना ही सर्व॑ घर्मोका परित्याग करके 
भागवत-शरण आना है। अर्थात्‌ पहले जो यह प्राणी नेत्रोंसे अनेक सुन्दर" 
रूपोंकों देखता था, कानोंसे विविध प्रकारके रागलन सुनता था, जिहासे 
मित्रोंके साथ मधुर भाषण किया करता था वर पट्रेसका सादलिया 
- कुरता था श्रौर मनसे पुत्र, कलन्न, घन, सम्पत्ति इत्यादि विभवकों देख 


३८५४ श्रीपद्धमवद्रीता [ अध्या> ९८, 
| भगवानके कहनेका मुख्य तातरय यह है, कि है भजुन | 
जो प्राणी पूर्वोक्त कथन कियेहए अपेण ओर शरणको भलीमांतिं 
समभ रहा है वही सब घमोको परित्याग करे मेरी शरण आनेवाला है । 
इंस लिये हे अजजुन | तू भी सब पर्मोक्ो परित्याग कर मेरी शरण 

आजा! 





इतनी सुनंकर अज्ुन इंस शोकमे पडगया, फि हमारे सब धर्म 
हो ये लेलेबगे क्योंकि में इनके नामपर निंछांवर करदेगा पर मैरें जो अधम 
बच जावेंगे उनकी क्या दशा हैगी ! उन्हें मैं किसे दूंगा और कौन 
लेगा ? अन्तर्यामी भगवान अजुनके हेंदयकी बातें जानें गये और 
भा कहूँ पडे, कि [ औँह त्वां सँंब्रैपापेंभ्यों मोचायिष्यामिं 

' भा शुचः; ] हे भर्जुन | जंब तूँ मेरी शरण आजावेगा, तब॑ 

मैं तुकको सब परापोंसे छुडालूंगा तू शोच मत कर | जैसे सिंहकी 
शरश आये हुंएको श्याल वा कुँते कुछ नहीं करसकते ऐसे मेरी शरश![ 
शायें हुए तुझं भञुनको तेरं पाप तापरूप श्याल और कुच् तेरा कुछ भी 
मेहीं करसकते । मैं उनको अपने तेजसे भस्म कर डालूंगा । 
दम और इंसेंसे इतर पुंरुषोंको पापफल सुगवाना क्या पंोपात नहीं है | 
फिर जिसे भंगवरनिको तुमे न्यायेकारी भरें पद्षापातरहितं बोलते हों 
उसमे ऐसा पेक्षेपाते क्यों ? 

संमाधान- झरें प्रेतिवादी | तूं पक्षप॑तिकों अंथ नहीं संमं्मेतों | 
पक्षषोतेकी दोष वंहां लंगता है जहां दी पाणी एक ही गुंणके हों 


श्लो० ॥ ६६ ॥ श्रीमड्रगबद्ीवा श८१७ 


री अजदअअल एमए कब तिलक 
-े, चारों अपने-अपने धर्मोको. भगवतमें अपेणकर भगवत शग्ण॒ 
होजाव॑ । 
 शेका-- ब्राह्मण आह्मणत्वको, क्षत्रिय ज्न्रियलको और वैश्य 
वैश्यत्वको अपैण करदे तो ऐसा करना उचित है श्रनुचित नहीं है 
पर शूद्र अपने शूदलकों कैसे अपण ऋरसकता है और भगवान उसे 
केसे रवीकारे करसकते हैं ? व 


समाधान--- भरे प्रतियादी ! फिरे तेरी बुद्धि कमके स्वरुपत; 
त्यागकी ओर चलीगयी में पुनः २ तुकसे कहता चला झाता है. कि 
स्वरूपतः अपैण नहीं वरु फलतः अर्थात्‌ कर्फलोंके अपणसे तात्पर्य 
है, तहां शूद्रने जो सहसबष पथन्‍त किसी अक्मविद्‌ आह्मणकी सेवा की 
है, मस्तकपर जल ढोकर रनान कराया है, चर्णोंको चांगा हैं तिसका जो 
अपोघ फल स्रगलोक है वह सगवानपर शूद्र भी निछाबरे करदेवे तो 
वह शूद्र भी मगवतको प्राप्त करसकता है | जैसे धतन्ना हज्जाम, शवरी 
भीलनी ओर निषाद मछाहने अपनी-अपनी सेवाका फल सगवतमें ' 
अपंण कर भगवतको प्राप्त कलिया। 


पञ्चम श्रथ-- * सर्वेधर्मान परित्यज्य ' का यह है, 

कि आश्रम-धर्मको एक दूसेरेंम लय करताहुथा अर्थात्‌ वह्मचयको 
' शहस्थमे, गहस्थको वानप्रस्थमें और वानप्रस्थको सन्न्‍्यासमें लय करेता 
हुथा उस सन्न्यास्तको भी उसकी मिन्न-मिन्न ऊंची श्रेणियोंम लय करता 
हुआ उसकी अवधि तक पहुंच भगवतमें लय करदेवे। थ्र्थात॒ सन्न्‍्यासी 
जाति पांति स्पर्शासपर्श इत्यादि वर्श-धर्मको परित्याग का भावत्‌-शरण 


हि 


३८२६ चीमड्भगवह्ीते' [ भरध्याब हैं५5 ] 





दान करेता हूं परन्तु बिना पढे और संकल्प किये भी घरके शुभ भवयवोकि 
साथ अशुभ अबयव भी दान लेनेवालेके पास चले जाते हैं । दान 
लेनेबाला चाहे उनको रखे अथवा उनको तोडकर स्चच्छु करडाले, वा 
धर्म्मशाला इत्यादि बना लेवे | इंसी.प्रकारें जब यह प्राणी श्रपनेको 
भगवतके भपण करता है तो इसके घम और आअधम दोनों ईश्वरके 
पास चले जाते हैं तब वह वाखुदेव धर्मके बदले अपनी भक्ति प्रदान 
करता है और च्रधमोकों अपने तेजसे भरम करड़ालता है । 
भगवानने अपने मुखारविन्दसे कहा है, कि “ कोटि विप्रबध 
लागे जाही; थावै शरण तजों नहिं ताही।” अर्थात जब भगवान 
अपनी शरण श्ानेवालेंके विप्रशंधरूप पापको नष्ट करडालते हैं तो 
ओर सामान्य पापोंकी क्‍या गणना है। ह 
फिर भगवानने विभीषणंके विषय कहा है, कि “ सक्षदेव 
प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभये सर्वभूतेभ्यो ददास्ये- 
तदू ब्रत॑ मम ” ( वाल्मी० यु० का० सगे १८ खछो० ३३ ) 
अर्थ- एकंबार भी जो पाणी मेरी शरण श्रानेकेलिये यों कहता 
है. कि हे सगवन [ में तुम्हारा हूं तो मैं उंसके सर्वपापोंको नाश 
कर मू्तोंसे अभय प्रदान करता हूं। अर्थात मुक्त कर अपने 
स्वरूपम मिला लेता हं यही मेरा ब्त अर्थात्‌ प्रण है । 
इस 'छोकका अथ सामास्य पुरुषोंक समझने योग्य नहीं है भोरें 
न उनके सम्मुख कहने योग्य है इसे तो वही समझे जो अनेक जन्मोंके 
पुण्योदय हानेसे सगवत॒की परमभक्तिकी ओर कुकता हे ॥ &६ ॥ 


_इर्तोक॥ ६३॥ श्रीपद्धगवद्दीवा ३८१६ 





“तस्वैबाहम! मैं उस महाप्रभुद्दीका हूँ किसी दूसेरेका नहीं तासभे यह है, कि 
मैं जो अविद्याके सैंग हैननेते जीव नाय करके पुकारा जता है सो केवल 
अविंधा-कल्पित अममात्र है अर्थात्‌ मैं जीव नहीं है उस अह्का 
अंश हूँ जैसा सगवान पहले भी कहथाये हैं, कि “समैवांशो जीवलोके” 
(४० १५ खो० ७) 
इससे सिद्ध हे।ता है, कि जेसे चिनगारी अभिहीका अंश हेने 
से भग्नि रूप ही है ऐसे ही मैं उसका अंश हेनिसे उसीका रूप हूं । 
अर्थात्‌ मेरे पास जितनी शारीरिक वा सानसिक ससत्तियां हैं उसीकी 
हैँ मेरी कुछ भी नहीं। क्योंकि जब मैं उसका हेचुकां फिर मेरा क्या 
रेहा ! इसलिये मेरा कम, धम, ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, मेघा, शम, दम, 
. तितीक्षादि षटुसम्पत्ति, श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि साधन“चतुश्य 
तथा अ्रथे, घम, काम, मोक्ष चारों पदाथोके सहित अन्य जो कुछ ऐश्वर्य 
हैं सब उसीके हैं। वह जब चाहे मेरे शरीरके किसी अव॒यतको वा मेरे 
पूत्रोक ऐश्वयोक्ों जिस प्रकार चाहे काममें लेवे वा किसीकों प्रदान कर- 
देवे यहांतक, कि मेश शरीर भी कूकरकों खिलादेवे, आगमे भस्म 
करदेवे, पानी बोरदेवे, वायुमें शुष्क करदेवे जो चाहे करे मुझे इस 
विषयमे कुछ भी बोलनेका खत नहीं है । जैसे पतिबरता स्री तन, मन. , 
घनसे अपने पतिकी ही हारहती है पति जो चाहे करे प* वह फिर किसी 
दूसरकी भोर नहीं देखती इसी अकार जो आणी अपना सर्वत्र लिये 
हुए अपनेको भगवतमे सौंपदेता है औरयों कहता है, कि “तस्वैबाहम्‌? 
मैं उसीका हूं और मेरा जो कुछ है सब उसीका है और जो कुद कम 
भुंभसे उसन्‍न होते हैं सक उसी नारायणके हैं । 


च्द्वश्८ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय १८] 





भावार्थ:-- अब श्रीहलघरानुज दृष्णिकुलाम्बुज गरुडप्यज 
भावान श्रीकृष्णचन्द्र अनधिकारियोंके प्रति-गीताशाख नहीं देनेकी 
आज्ञा देतेहुए अर्जुनके भ्रति कहते हैं, कि[ इृद॑ ते नातपस्काय: 
नाभेक्ताय कदाचन ] हे अज्ुन | यह गीताशाख्र जो तेरे लिये 
मैंने कथन किया इसे अतपरकाय और अभकक्‍तोंको कभी सी नहीं 
देना। अर्थात अपने-अपने बर्ण ओर आश्रमके धर्मोका विधिपूर्वक प्रति 
पाह्नन करना ही तप कहलाता है सो जिसने ऐसे तपका सम्पादन 
नहीं क्रिया, अपनी आायुको मिथ्या व्यवहारोंमे लगाकरे नष्ट करडाला, 
किसी तत्वके समझने बूझूनेकी शक्ति जिसके शन्तःकरणमें नहीं 
थआायी, बअह्मचथर्म परिश्रम कर, विविध -भांतिके क्लेशोंकी उठा, 
विद्या और वीयका लाभ नहीं किया, शहस्थाश्रममें अपनी घन सम्पत्ति 
डांध दान और यक्ञोंका सम्पादन नहीं किया; बानप्रस्थ होकर शीतो- 
प्णका सहन, मौन, छुच्छ, चान्द्रयणादि ब्रतोंका साधन नहीं किया, 
धन्म्यासी हाकर सर्प्रकारेके परिग्रहोंसे रहित होकर योगवल्लसे थन्त 
कऋरणुकी शुद्धि नहीं प्राप्त की तथा कायदेशड, सनोदशड और वबागु- 
दृश्ड तीनों दरडोंते जिसने त्रिदगडीका घमे पालन नहीं किया ऐसे 
धुरुषको “ अतपरक ? कहते हैं। किर जो अतपरक होरहा है - 
बह भगवज्चरणारतिदोंका भक्त भी नहीं हेॉंसकता । क्‍योंकि वह . 
अपने कर्मोते विहीन होकर भवसतागरकी दारुण तरंगोंमें ऊब-डुब 
बाते. रहनेते मगवरूक्तिकी और सुख करनेका अबकाश ही 
नहीं पासकता इसलिये ऐसे तपस्याहीन अभकक्‍तको यह गीताशात्र 
कदापि उपदेश करने योग्य नहीं है । कहावत है, कि “मैंउके: 


शवोक ॥ ६१६ ४ भीपहनाड्ीदा ड८३१ 





जितने अकारके सम्बन्ध इस सैसारसे एक दृसेरेस हेते हैं थे सब 
उसी-कृष्णके साथ हैं अच्यसे नहीं अर्थात्‌ माता, पिता, भाचाये, 
सखा; सुहृद्‌ जहांतक सम्बन्ध कहेजाब सुझे उसीसे हैं | यूधा--« 
# लग्मेच माता च पिता मेष, 

घ्तेव चसम्घुश्ष सला लसेव | 
घम्ेव सेव्यइच गुरुस्वफेद, $ 
ख़मेव सर्व मम देव देव | ॥ ? अर्थ सष्ट है। 
इसी प्रकारके अथको श्रति भी म्तिपादन करेती है । प्रमाण 
श्रुतिः-- / 3* चचुश्च दृषव्य व्‌ नारायण! भीतर व श्रेतव्य च 
नारायणो प्राशुं च ल्लातव्यं ब नाशयणों जिहय व ससयितव्यं 
व्‌ नारायणुस्लक व्‌ स्पशयितव्यं च नारयणों मनश्चमन्तंव्य च 
नारायणों बुद्धिश्व बोद्धव्ये च नारायण अहंकारश्वाहकतवर्य 
व नागयणः चित्त व चेतयितव्यं व नारयणों वाक च वक्तव्य 
व नासयणों हस्तो थे दातव्य व नारायणः पाता विधाता कर्ता 
विकर्चा दिव्यों देव एक़ी नारायणों माता पिता-जाता निवासः 
शरण सहहृतिर्नाशायणः ॥ ” ( सुवालोपनिषत्‌ श्रुर ६ में देखो ) 
अर--- मैस नेत्र और उस नेदसे देखनेयोग्य पदाथे 
नारायण ही है । सेस कान और छस कामसे सुननेग्रोग्य पदाये 
नारायण ही है। मेरी नासिका और उस नासिकसे सूंपने ग्रग्य पदाथ 
नारायण ही है । मेरी जिकु भर उस जिहसे खाद ल्लनेगोग्व 
नांधयण ही है | मेरा /चग और उस चमेते सती करने शो - 
| हर 


८३० श्रीमद्रगवद्वीता | अव्य० १८) 





अर्थ-- विद्या अहम्रेत्ताओंके पास पहुंच करे बोली, कि हें 

ः झेत्ताओं ! तुम मुझे गुप्त रखो मैं तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त 
करादंगी यदि किसी कारणसे गुप्त न रखसको तो इतना शवश्य 
सममरण रखो, कि जो लोग श्रसूयादोषसे पूण हैं अर्थात्‌ मेरी 'निन्‍्दा 
करनेवाले हैं और आजवध्रम्मंसे रहित कुटिल और कपटो हैं उनको 
तो यूझ्नक्र भी मुझे न देना क्‍योंकि ऐसेको देनेसे कुछ लाभ नहीं 
हेगा क्योंकि मे ऐसोंके वश हेकर झवीयवती अर्थात पराक्रमरेढित 
हाजाऊंगा अर्थात्‌ वन्ध्या स्लीके समान सारहीन हाजाऊंगी । परे जैसे 
अनधिकारियोंकी कभी नहीं देना चाहिये उसीके विपरीत उस पुछपको 
शीघ्र देना-चाहिये ज़ितकी भक्ति जैसी इश्वरमें हात्े बसी युरुमें हा।वे 
उसीकेलिये यह शाख कथन कियागक है जिसे महात्मापुरुष प्रकाशित 
करते हैं । | 

: शेका-- गीताशाख तो ऐसा अमूल्य रत्न हे, कि जिसे पाकर 
सूख भी ज्ञान लाभ करता हुआ्य संसति- बन्धनसे मुक्त हे भगवतु 
शरण प्राप्त करलेता है कि यदि ऐसे .पुरुषोंकी यह शा््र नहीं. 
दियाजारेगा तो उनका कल्याण कैसे हासकता है ? वे तो सदा मग- 
वर्तकेलिये संसारम/याम भठकते हो .रेहजावेंगे फिर इस गीताशाखसे 
उपकार ही क्या हुआ ? मलेको तो सभी सुधारते हैं बुरेका सुधारना 
यथा सुधारेना हे अतएव जगत॒के उदार करनेवाले गीताशारत्रको 
ऐसोसे गुप्त रखनेकी भाज्ञा भगवानने क्‍यों दी ! 

 झमाधान-- भश्षानियोंक्रो ज्ञान प्राप्त कपकर संसृति-बन्धनसे 
मुक्त कगदेनेकेलिये मगवानने नहीं रोशन । अह्मतलरहित ग्रात्म- 


शोक ॥ है६ै ! शरीमकातह्ीता ३४६१६ 





जानत तुर्महिं तुम हैजाई ” फिर किसीने कहा है- * + सन तू 
शुदम्‌ तू मद शुदी मत तन शुद्म तू जा शुदी | ताकत न गोयद 
बाद भज्जी मनू दीगरम तू दीगरी ” अ्रथात्‌ में तू हेगया तू में हेगया 
मैं तन हैगया तू जान होगया फिर कोई ऐसा न बे कि में दूसरा हूँ 
और तू दूसरा है। 
श्रति मी कहती है-/ ० ग्रहमेबासि सिद्दोरम शुद्यर७म 
परमोःरयहम। अहमस्ि सदा सोम निलयोर्भम विमलोस्यहण। 
: बृडिकारविहीनोएरि पटोशरहिता।हयहेस अधिडगेमुक्तोएित्र- 
न्तरातन्तरोःस्यहम । संपदा समरुपे।रिस शान्ते।रिम एसेततसः। 
एवं खालुभवा यस्‍य सोफ्मसमि ते संशयः ” ( मेतेयु० भ० ३ 
श्र० १८५ २४ ) 

. रचित ताल यह है, कि भपने इध्का ध्याने कंरे'करते जब 
भाणी उसका रूप होजाता है तो उसके सब गुण उसें प्रवेश करें" 
जाते हैं और त्दूप हेकर अपने प्रानस्द्मे मत हे यों उच्चारण 
करने लगता है मैं सिर है, शुद् हूं, ओह हूं जो में हूं सदा से ही हूं 
निधिकर है,ब्तों विकार, छुबों कोश घोर दवों ध्वगोसे मुक्त हूँ भर्थावये 
मुझको बाधा नहीं करसकते मैं सपेदा सपहप हू भोर पृरुषोतम हू श्र्थीत 
मैंकृषा हूं इस प्रकारंका अनुभव जिसका है उसीके 'सेःहमरित' पके 
कहनेंका अधिकर है अर्थात्‌ वही आरणी 'स एवाहम ! रुप तीसरी 
प्रकाली शरण॒का पत्र है। ' 

के छ5 पक ७० छुसे एड (7 ७९ 
| ७2. हि (220 ७७ छा फए ४ गा] है 
& किक, कोर और व लड़ा पर झी अशारे शोक ९३ में केजाे 
है।देखेगा। 9" 


ध्तोक॥ १७ ॥ :.. आमडगबद्दीता, | . रै&९४ 
>> कनन+++ननननरनी लन लत लत भत3-.333394«--+००२०-०-नल बनती 33+3..+०+००५००...............२ 


जब -साक्षाव परअदी जगदीश्वर हैं तो उनकी निन्‍्दा कौन -कर- 


सकता है । क्योंकि जगदीश्वरको तो सभी देशवाले मानते हैं, कोई 
खुदा; कोई (0०१) कोई राम, कोई नारायण भौर कोई मगवान 
कहकर मानता है | फिर यदि कुष्णचन्द्र भगवान होते तो सब 
देशवाले उन्हें मानते पर देखाजाता है, कि सब देशबाले नहीं मानते 
हैं और उनको भी अपनी निनन्‍्दाका भय होता है इससे ऐसा भनुर्भव 
'हीता है, कि क्लेष्णचन्द्र जंगदीश्वर . नहीं थे क्योंकि ईश्वरेको 
किसीकी निन्‍दा वा स्तुतिक्री चिन्तां कैसी ? अतए॒व॒ श्रीकृष्ण चन्द्रमें 
मतुष्यके संमान निन्‍ंदी और रेंतुतिकी चिन्ता होंनेंसे उनको 
क्षगवान्‌ कहनेंमें शंक्रा हाती है। इस शेक्को शीध्र मिंबरांरण करो 


जिससे मुंझे! शान्ति प्राप्त होगे और में क्ृष्णचन्दरकों साज्ञाव जगदी- 


श्वर-समभजाऊ _| 
संम्ाधाने-+- सैसोरंका नियम है; कि उर्समसे उसमे रूप, गुण,वल; 
प्राक्रम वां महिंमावाली वस्तु क्यों नृ होंजबं वह कुछ दिन हम लोगोंके 
साथ हाजाती हैं और अहनिशं हंम उससे काम लेना भारम्भ करेते हैं तो 
.हम॑ लोगोंकी दृष्टिंम उंसकी महिमाका निरादर हाजाता है । शास्रोंमे लिखा 
हैं, कि “अतिपरिचयादवज्ञा” (. आध्चाजो छाए 7९७80 -७०॥६फैफए ) 
वअरथोतु किसी वस्तुते भ्रतिपरिचयहेनेम उसकी थवज्ञा होती है। -इसीलिये 
किसीने कह है, कि-- “ निकट निरादर होत है जस गेगाको 
मीर * अथात्‌ दर्क्खिन देश रामेश्वरक रहनेवाले एक चिस्लु गंगा 
जहें पके आदर और सेम्मोनक साथ नैन्नोमें लगांते हैं, मस्तकपर 
डाल अपता शरीर पवित्र करते हैँ और केऐेंमे छींट घरोंको निर्मल 


ई 





रबोछ ॥ ६६ ॥ + ओवपह््बद्ढौवां ध्च्द्पू 

अमल शक ली मा 2 कह लक नि शीश सिप 2 
उनमें एंकेका आदरे किया जावे और दूसरेका निराद्र क्रियाजावे ते 
ल्यायंकारीको पेक्षपांतका दोष लगता है सो यहां मगवानमें नहीं है। 
केयीकि संगवान तो उनके अपराधोंको भस्म करेता है जो निःशेक हे 
सत्रैश्ाश्रयोंका परित्याग कर निष्काम हो विरहके तापसे जसते हुए 
विरही बनकर अपने सारे लास वा हानिको भस्स करते हुए भग- 
बत॒के चरणारविन्दोंकी धूरिमें लोठ मारते-मारते तदूंप होजाते हैं। 
ऐसे तद्बप भ्राणी करोड, दस करोड भगववके सम्मुख हे।जावें तो सबके 
पापोंको वह नाश करदेगा । क्योंकि सब एक गशुणके हैं। परे सामाल्य 
जीवों और परेमसक्ति छारा तन्‍्मय हुए जीवॉम एथिवी ओर आका- 
शका अन्तर है दोनों एक गुणके नहीं हैं इसलिये पक्षपात सिर नहीं 
हवता ) अतएवं शका-मत करो ! 


इसी कारण मगवान्‌ कहते हें, कि तू किसी पकार शोच मत करें! 
तू मेरा इड् ओर प्रिय है। इतना ही नहीं वरु तू मेरा है और मैं 
तेरा हूं फिर शोच करना केंसा 


दूसरी बात यह है, कि जब कोई यजमान अपने पुरोधा इला« 
दिको कोई घर दान करता है अर्थात्‌ अपैण करेता है तो अपैण करते 
घम्रय केत्रज्न उस घरके शुभ अवदवोंका नाम लेता है। जैपे गोशाला 
सहित, वा पाठशाला सहित मैं अमुक घरको दान करता हूँ वहां उस 
घरके अशुम अगोंको अथवा अशुभ वस्तुओंझे संकलपमें नहीं पढता 
अर्थात्‌ यों नहीं संकल्प करता है, कि पुरीष परित्वागस्थान (पायखाना) 
सहित, . परनालेंसहित, घरेके सकड़े, मच्छर, सर्प और विच्छू सहित 


श्ध३१ भीमकगवद्ीवा [ भध्या० १६८ ] 


नई 





' तीसरी धात यह है, कि यह सैसार जो नख्र है जिपमें नाना 
भ्रकारंके क्लेश होते रहते हैं । भांखोंके देखंते-देखते लोग मुदोको 
जलाओआते हैं और यों समझते हैं, कि मुके भी भरना हेगा पर संसार 
में रहनेके कारण थौर परिचय हेनिके कारण वे इन सब बातोंको 
च्यानंम नहीं लाते | ह हक 

चोथी बात यह है, कि जो भ्रमुल्थ वर्तु अपने नेत्रोंके सामने 
नहीं रहती है और जिसको हम नहीं देखते हैं उसपर कथनमात्र 
से विश्वास नहीं हासकता और न उसकी महिमा समभूम आती है। 
- इसी कारण दूरदेशवालोंको कृष्ण विश्वास नहीं हुआ । 

इसी अति परिचयके विषय एक पौराणिक इतिहास दर्णुन किया 
जाता है-- ॥ ह 

एकवारे देवषि नारदने भगवानसे प्राथना की---“ है भूगवन्‌ ! 
आप गुप्त क्‍यों रहते हे १९ यदि प्रकट हाकर इस सँसारम किसी नदी 
जा समुद्रके तटपर ऊँचा सिहासन लगा बैठ जाते तो सेसारके सब प्राणी 
आनन्दपूर्वक आपका दर्शन करते और अपनी २ मनःकामना आपसे 
मांग लेख़ाते। मगवानने उत्तर दिया, कि हे नारद | तुम शाल्मलीद्दीपमें 
जाओ और चालीस दिवस पर्यन्‍त वहांका आनन्द लेकर लौट थाओ 
तो में तुम्हारे प्रश्नके उतर दूंगा। इतना सुन नारदजी शाल्मलीडीपके 
एक विशाल नमरमें पहुँचे तो कया देखते हैं, कि एक विशाल शाल्मली 
वृक्तस्रे चालीस सूडका एक हाथी बंघा हुआ है जिसके देख- 
नेकेलिये नगरके सहसों पुरुष एकत्र होरहे हैं सवैत्र यही कोलाहल 
मचरहा है, कि चालीस सूडका एक हाथी थाया है चल्नो देखभाव [ 


कोक॑ | ६७ ॥ :... भौमझगबद़ीवा म इंटर 





अक्तनयंनासिगस पूर्णूकाम परमललाम श्रीधनश्याम गीताशास्रकी 
प्माप्ति ऋरते हुए अनभिकारियोंको इसके नहीं देनेकी शाज्ञा 
अजुनके प्रति अगले शोक देते हैं---- 
मु०-- इदे ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । 

_न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मांयो5म्यसूयति॥६७ 

पदच्छेद:--- ते ( तब हिताय ) इृदस्‌ ( स्वेशाखाय- 
रहस्य गीताशाख्म्‌ ) [ आख्यात सथा किन्तु इंद्म शाल्मम्‌ ] 
अतपरकाय ( तपस्याहीनाय । अवशेन्द्रियाय ) कदाचन 
( करिमनननपिकाले ) न ( नैव ) वाच्यम्म ( वक्‍तव्यम्र | उप- 
देश्व्यम्‌ ) अ्रसक्ताय ( भक्तिरहिताय | श्रद्घावजिताय ) न (नैब ) 
[ वाच्यम ] च ( पुनः ) अशुभूषत ( शुक्षृतं सेवां परिचरयों वा 
अकुबेते ) न ( नेव ) [ वाच्यम ]च( तथा ) यः (आणी ) साम 
( बासुदेवम्‌ ) अभ्यसूयति ( गुणे दोषमारोप्यति तस्से अपि ) न 
(लैब ) || वक्तव्यत ] ॥ ६७॥ 

पदार्थ:-- ( ते ) तेरे हितकेलिये जो ( इंदम ) इस 
गीताशाखको मैंने कथन किया इसको ( अतपस्काय ) तपस्थारहित॑ 
प्राणीको ( कृदाचन ) कभी सी ( ने ) नहीं ( वाध्यम्‌ ) कहना 
(थ्रभक्ताय ) भक्तिरहितको भी (न ) नहीं कहना (च ) और 
(अशुश्रूषत्रे ) जो महात्माओंकी सेवा शुक्षृषासे रहित है उसे भी (न) 
नहीं कहना ( च्‌ ) तथा ( थः ) जो ( साम्र ) मुकप ( अभ्य- 
सूथति ) दोषारोपण करता है ( न ) उसे मी नहीं कहना ॥ 5७ 


इ८३६ श्रीमझेद्रीवा., [ बचब्या० १६] 

2  प >पन  -म वपनपप-न सन करपप कसम 
प्रिय प.ठकी ! भगवान जब-जब जहां-जहां धमका हास और 

अधरकी वृद्धि देखते हैं तहां-तहां अपनी अलौकिक .शक्तियोंकों 


अंगीकार कर अवतार ले धर्मका सम्पादन करते हैं और अधर्मको 
नाश करडालते हैं।..* घ 


अब यहां प्रथम कहीहुई चारों बातें ग्रापफे समीप आपडती हैं 
अर्थात्‌ अतिपरिचय हेानेसे अवज्ञा, भ्ज्ञनताके कारण महत्वकी निन्दा, 
सैसारक जानते हुए मी भूल॒जानां और समुद्र वा पवैतसे विलग कियेहुए 
दूरदेशके पुरुषों गो अवतारोंकी सुधि न हानी । जैसे बजमें अवतार 
लेनेसे अत्पिस्वियके कारण यशोदाका उखलसे बांधदेना, शिशुपालका 
अज्ञनतावश अहीर कहकर निगदर करेना तथा दुर्योधनका मगवानका - 
प्रस्ताव न मानना, शव्राजीतका मगवत्की मणिक्री चोरी लगांदेना, 
पौंडक का मिंध्या वासुदेव बनकर आपका निराद्र करना इस्यादि 
कायोति प्रकट होता है, कि इन दोषोंसे दूषित हानेके कारण अज्ञानी 
पुरुष अवतारोंग्रो सच्चिदानन्दं परबह्म जगदीश्वंर न जानकर मनुष्य 
समझते हैं । इसलिये सोहवश उनके शुणोंको न पहचानकर उनकी 
निन्‍्दा करते हैँ ओर दृरदेशवाले तो इसीलिये नहीं जानते, उनकों 
भंगवानके अवतारकी सूचना ही नहीं मिलती अर्थात रामांवतारकों 
विषय तो जाने दो क्योंकि उसे तो कई लक्ष्त वर्ष बीतगये अब तो अथो- 
ध्यामें. महाराज दृशरथके महल्ल॑ और अटास्योंका चिन्हमात्र भी नहीं 
है पर कृष्णावतारको ही देखनेसे जिस केवल पांच हजार वर्ष बीते 
हैं ऐसा अनुमान होता है, कि उस समय केवल यह आर्यावर्त ही 
सब देशोमें अ्ठ था । दूसरे जितने देश थे सब केवल इक्तों और 


शलीण | इजये ओमछावल्नीता ध८१६ हे 





: आगे बेणुं बजाओ चह बेठी पगुरावै ” अर्थात्‌ जैसे मैंसके सम्मुख बेणु 
ज्ञांना, शूकर और कूकरोंके आगे मोती विखेरना, खरके शरीरमें 
अंगठ चन्दत लेपन करेना, बानरको विविध प्रकारके आभूषण? 


विभूषित करना और काकवो कपूर सुंघाना निरथेक है। ऐसे अतपरक 
अभक्तको गीताशाखका उपदेश करना भी निरथक है। 


दि थोड़े कालकेलिये-मान सी लिया जावे, कि अतपरक भमक्तको 
किंसी विशेष कारणसे यह गीता शास्त्र दे तो दें पर [ न चाशुश्र- 
: बे वाच्यं ने च मां थोष्श्यसूयति ] जो प्राणी अशुश्नृ्ठ हे 
अर्थात जिसने माता, पिता, आचायेकी सेवा नहीं की है, इनसे वरिसुख 
रेहा है इन्हासे क्‍या १ वरु सुकसे भी विमुख रहकर जो मेरा निन्दक 
बनकर मनास्तिकोंकी मशंडलीमें समापतिक्रा पद प्रहण करता चला 
आता है, घोखेते भी जिसके मुख छारा राम, कृष्णादि सामोका 
उच्चारण नहीं होता हैँ वरु जिसके चित्तर्म यह निश्चय होगयों है, 
कृष्ण जातिका अहीर है, नन्‍्दके गठदोंका चरबाहा है, मोपिकाओंके 
-संध्य विविध मांतिदी कामक्रीडाओंको करनेवाला व्यमिन्कारी है 
परंजक्षका अवतार नहीं है मनुष्य है ऐसे मेरी महिमा न जानकर मेरी 
निन्‍्दाः करनेवाले पुरुषको सूलकर भी गीताशासख्र अर्थात्‌ परमाव-विदा 
परेंश नहीं करनी चाहिये । 
श्रुति भी यों कहंती हैं, कि “ »* विद्या ह वे आह्मशमाजगाम 
गोपाय मा शेत्र घिषेहम सरिं। असूयकायानजवेईयताय ने मा बया* 
बीयबती तया स्पा ॥ यरथ देंवे पा मक्तियेथा देवे तथा झु्सो । 


' तखैते कथिंता हार्था: प्रकाशते महात्मनः। 2 
प्ट्प ड््‌ 


बह 2 अजक ५ [ अब १६] 





. इन इतिहासोंसे सिछ हेता है, कि सब वेशोंम महात्माणों भर 
अवत/रोंके मनिन्दक ओर विरोधी अवश्य होते थाये हैं| यही इस 
सैप्तारका' नियम और ख्वमाव है। इसीलिये भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको 
सब्चिदानन्द परमेश्वरकां अवतारे कहनेमें शंका मत केरे त्रिकालदर्शी 
भगवान ज्ञानते थे, कि अब डापरका अम्त है कलियुग थाने वाला 
है जिसमें अतपस्कादि चार दोषोंसे दूषित सहसों पुरुष उलन्न 
हाथेंगे जो धर्मकी निग्दा करना अपना कत्तेब्य समर्केगे और 
इसीमें चारवाक सुगंन इलादि बडे-बड़े विद्वान नास्तिक होंगे जो « 
ईश्वरकों नहीं मानेंगे ! जब वे निराकार परश्नह्मको ही नहीं मारनेगे तो 
उनके अवतारोंको कब मानसकेंगे, वे अवश्य गीताशार्र सहृश प्रन्धोंकी 
निन्‍्दा करेंगे तथा उनके राथ मेरी महिमाकों मट्यामेट करेंगे इसीलिये 
अजुनके प्रति भगवान्‌ यह शिक्षा देरहे हैं, कि ऐसे पुरुषोंको यह 
गीताशाख्र नहीं देना ॥ ६७ ॥ ! 

सगवानने जैसे अभकतोंकों गीताशास्र प्रदान करनेसे रोका है 
ऐसे ही जहांतक शीघ्र हासके मक्तोंको देनेके लिये आज्ञा भी दी है जिसका 
फल थगले शछोकम कथन करहेहे हैं-- 
मु०-- ये इद॑ परम शुझ्य मेद्धक्तेप्पमिधास्यति। 

सक्ति मयि परां कूला सा्मेष्यत्यसंशये: ॥ ८ 

चदच्छेद:-- यः ( भक्तिमागप्रदशकः ) सयि ( वासुदेबे ) 
परांमू ( सर्वोत्कष्ठाघ ) भक्तिम, छुला ( विधाय ) इृदम ( तब- 
ममसम्बावस्वरूपम मीताग्रन्थम्‌ ) परसम € सोक्षसाधनतया सर्वो- 
त्कृष्टम ) गुह्मम ( गोपनीयम ) मज्भक्तेतु ( कायेन वाचा मनसा 
सबेया _ मदनुरक्तेपु ) अशिषास्थति ( कथमिष्यति ) [ सा] मास 


 इजोके ॥ है भीमद्भरगपद्ीतों प्र श्द्र््ृ 








विद्याविहीनोंके उद्यर करनेके निमित्त तो मगवावने परिश्रम करके 
इस गीताशास्त्रकों प्रकढ ही किया है रोकना तो उनकेलिये कह 
हे हैं जो सब कुंद जान बुंकेकर मी असपरक, अभक्त, थशुश्रृषु और 
असुयादोषते दूषित हैं मूढ नहीं हैं। अनेक वेंशकी विद्याओंमें परिश्रम 
कर रखा है यहांतक बुद्धिमान हैं, कि बड़े-बड़े असियोगोंमे पार्लमिंट 
तक पहुंचकर अपनी इच्छानुसार अभिय्रेगोंक्रा न्याय करा डःछते हैं 
और ऐसे प्रवीण हैं, कि व्योमयान (॥००७/४०) और घूमयान (900) 
बनाकर मीलों श्राकाशपर चढ जाते हैं।वेद वेदांगक्रे प्राप्त कर शास्त्रार् 
डारा बड़े-बड़े विद्वानोंको परारत कर डालते हैं औरचतुराईके स्पथ बात 
करनेमें आाकाशसे पातालतककी सुधि लेझाते हैं पर चार्वाकादि पृवके 
विदानके समोन नास्तिकत्वके मलसे अन्त:करण मलीन होनेके कारण 
रामकृष्णादि अवतारोंकी और विष्णु, रुद्र, इन्द्र, दरुण, कुवेरादि देव- 
ताथोंकी नहीं मानते मिथ्या समझते हैं। तीथाोकों फनी, मन्दिरोंवी 
प्रतिमाओंको घुत ( 77० ) अर्थात्‌ पृतला और दान यज्ञावि कर्मीका 
करना द्रव्य और समयकी हानि करना बताते हैं ऐसे हठवर्मियोंकि समीप 
यह गीताशासत्र रचारंण करेने योग्य नहीं है क्योंकि उच्चररसे पुकार- 
'नेसे सोगा हुआ जागता है. ज्ञामाहुआ नहीं जागता । अर्थात्‌ सब- 
-कुछ जानबूक कर भी कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति इलादि शाश्वतसुख- 
अद्‌ तलोंसि हठकर त्रिमुख रहता है। ऐसे हठघरमियोंको यह शास्त्र 
देनेसे रोकदेना ही भमब्ानका सुख्य ताल है । 

शैका--- भगवान श्रीकृष्णचन्दरन जा अजुनके श्रति ऐसा ३ हवा, 
कि मेरी निन्‍्दा करनेवालोंको यह गीताशास््र नहीं देना ऐसा वर 





हुघछ ० श्रीम्मबद्गीता, . [ अब्या ७ १८ ] 
०... ननीनीनी न नली नी न्‍---3_ल: डक डड ++“+++++++++5 
हैं तथा उपनिषद्रूप गौश्रोंको दृहकर -ज्ञानरूप क्ञीर निकाल तिसे 
कथन कर परस निेल भगवतशरणरूप मक्खन देदिया है । इसी 
: प्रकारजों प्राणी इस परमाम्रतको मेर भकतोंकी कणकुहररूप: वापीमे 
भरदेगा अर्थात्‌ यह रहस्य मेरं भक्तोंको सुनावेगा वह [ भक्ति 
मयि परां क॒त्वा मासेबष्यत्येसंशयः | मेरी परामक्ति लाभ 
करके मुभमे प्रवेश करेजाबेगा | इसमें तनक भी संशय नहीं हे॥ 
| ४ * | ६८ 
उक्त प्रकार गीताशाख्रकी भक्तोंके निमित्त विधान करनेवाले 
सञ्जनोंके विषय भगवान कहते हैं, कि--- है | 
सू«-- न च॒ तेस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम:। ' 
भविता न च में तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि ॥ 
। ॥ ६६ 
पदच्छेद्‌:--- च ( पुनः ) भनुष्येषु ( मनुष्याणां मध्ये ) 
तस्माव ( एतच्छाखर्यव्याख्यातु: सकाशात ) प्रन्‍्य: ( अपर; ) कश्नित 
(को5पि ) मे ( मम वासुदेवस्य ) प्रियकृत्तम: ( भियकारिषु श्रेष्ठतमः ) 
न ( नेव ) भविता ( भविष्यति ) च ( तथा ) में-( मम वासु- 
देवस्य ) तंस्मात ( गौताशाज्रोपदेशकात ) झुवि (जगति) प्रियतर 
( इष्टतरः ।>थतिशयेन प्रिय: ) न ( नेव )॥ &8 ॥ ह 
परदोथ:---( च ) फिर ( मंनुष्येषु ) मनुष्योंमे ( तसमात ) 
जिस गीताशास्तके उपदेश करनेवालेसः बढ़कर ( अन्य: ) दूसरा 
( कश्चित ) कोई ( मे: ) मेरा ( प्रियक्रत्मः, ): अलन्त परियकारी 
(:भविता 2. नहीं होगा. ( च्‌.)-और ( मे.) मेरा ( .तर्माव ) 


३०३३. ... . श्रीषद्गगवद्गीदों.. ( धध्वा5 ६८] 
और शुद्ध करते हैं । पर काशी वां अ्यागके रहनेवाले उसी गेगाजलसे 
शौच करझआया करते हैं यह अतिसमीपतो और अतिपरिचयका दोष है 
इसी भराशयंपर ये छछोक दियैग्ये हैं जैसे- “ अतिपरिचयादवज्ञाः 
लेततगमनादनादरों भवति। लोकः प्रथाभबांसी कूपेस्मानं सप्ता- 
घरति।अँति परिचयांदवर्जा संन्ततगसनादनाइरो सर्वेति । मलेगे 
मिहँपुरन्धी चंन्दनतरुंकाष्ठसिन्धन कुरते | ” । 

« “/ झति परिचय ते हत है अरुचि अनावरे भाव, 

. मलयागिरिकी भीलनी चन्दन देत जराय ॥ ?”! इन 
सबोंका भर्थ सप्ट है ) | 

- दूसरी बात यह है, कि कैसा भी महानसे महान पदार्थ क्यों 
न हो पर उसके महल्वको जो नहीं जानता बह उसकी सदा निन्‍्दाही 
“कियाकरता है । जैसे- “ न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्थ निन्‍दां 
सतते करोति । यथा किराती करिकुंभजातां सुक्तां परित्यज्य 
विभत्ति शुज्ञाम ॥ ” अर्थात जो जिसके उत्कृष्ट गुणुको नहीं 
जानता उसकी दृष्टिमें उसका आदर सम्मान नहीं होता जैसे जंगलकी 
भीलनी गजमुक्ताको फेंककर चिरमिठी ( करजनी ) की. माला 
बनाकरे पहनती है । फिर बन्द कवि कहते हैं, कि- | 
,.. ../ दोषहिंकों उम्हे गे गुणन गहै खल लोक, 
'.. + पिये रुधिरे पय ना पिये लागि पयीधर जोंक ॥ ” 

अथीत्‌ जैसे स्रीके स्तन थदि जोक लगा दो तो वह रुषिरकों 

ही. पीयेगा दूधको नहीं पीयेगा । & हा ० 5 








श५४२ प्रीमद्भसवक्गीता ._ [ भध्य० (६) 





सकाम-कर्मोंकरा साधन करेते-कराते निष्काम हाजानेका उपदेश कशगा 
तिन निष्काम-कर्मोका साधथन कराते-कराते अन्त;करणकी शुद्धि लाभ 
करवा, पश्चात्‌ भात्मज्ञान हारा उसे सेसार-बन्धनसे मोछ्षकर परा- 
भक्तिमें प्रदत्त कराते-ऋराते सर्वत्र मेरहीओो दिखलावेगा ऐसा पुरुष 
ही मुकको इस गीताका विधान करनेवाला समभाजावेगा और 
वही मेरा प्रिय देगा केवल सुनने-सुनानेसे तात्पय नहीं है यदि सुनने 
मुनानेसे भी तातये है तो मी सुनानेवालेको बडा लाभ है क्योंकि 
किती कथाका एक बचनमात्र भी प्राणी सुनलेवे और उसे. नित्य 
स्मरण रेखे तो वह एक ही वचन उसको क्लेशोंसे उबार लेता है 
. शक मत करो | ॥ ६६ ॥ फिर कहते हैं, कि--- 
भू०-- अध्येब्यते च य इसे धर्म्य संवादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्थामिति मे मतिः ॥ ७० 
पदच्छेद:-- [ हे अस्चुन ! ] च ( पुनः ) यः ( अधि- 
कारी ) आवयों: ( मम वासुदेवस्य तवाजुनरय च ) सम्बादम, 
( सम्बादस्वरूपस ) धरस्य॑ंम ( धर्मादनपेतम । धमेंसहितम ) इृद्स 
६ मथा लां प्रति उपदिष्ठे गीताग्रन्थम्‌ ) अध्येष्यते ( पठिष्यति । 
पाठं करिष्यति ) तेन ( पाठकेन ) अहम ( बासुदेव:०) ज्ञानयशेन 
(एतट्वीताशाख््ीयचतुर्थाध्यायोक्तद्वव्यादिसबैग्रइभ्रष्ठ न । ज्ञानरूपेग़ यज्षिन) - 
इष्टः ( पूजित: ) स्थास् ( भवेयम्‌ ) इति ( एवम ) से ( मम ) 
मतिः ( निश्चय; ) ॥ ७० .॥ हा 
.. पदार्थ:-- (थे) और (थः )- जो: अधिकारी पुरुष 
( भावयो: ) हम दोनोंका ( सस्वादम ) सम्वांदस्वरूप ( घम्येस ) 


उन जाईणछी ... शीमक्गबद्गीता श्र 








इस प्रकारेका कोलाहल बीस-पच्चीस दिवसतक उन्नत्तिपर रहा जब 
सब लोग देख चुके तो फिर उस हाथीके समीप एक मनुष्यभी नहीं भाया। 
यदि कोई किसीसे कहता भी है, कि चलो हाथी देखभावें तो उत्तर 
देता है, कि जाओ भाई | ठुम देख आओ, हम तो देख आये हैं । 
संज्षितत तापय यह है, क्रि चालीत दिवस बीतते-बीतते वहां एक मनुष्य 
भी नहीं रहा सच्चाठास्मा हेगया । नारद यह लीला देखकर लोट आये 
ओर भगवानूसे अपना उत्तर पूछा | सगवानने कहा, कि है नारद ! तुमने 
अबतक अपने प्रश्नकक्ा उत्तर नहीं पाया! देखो ! तुमने बहां 
जाकर क्या देखा! नारदने चालीस सुंडके हाथीका साय बृत्तान्त कह 
सुनाया। भगवानने पूछा पहले तुमने कितने मनुष्य देखे ? नारदने उत्तर 
दिया ! वहां तो पहले सहसों मनुष्योंकी भीड थी ] भगवानले पृछा 
फ़िर क्‍या हुआ ? नारदने कहा! भीड कम हेते-हाते चालीस दिन 
तो मैंने एक मनुप्यको भी उत्त हाथीके समीप नहीं देखा । भगवा- 
: नने उत्तर दिया, कि यदि में सी किसी स्थानपर उच्चर्सिहासन लगाकर 
बैठजाऊं तो थोडे दिवसतक ऐसा कोल्ाहल रहेगा, कि भगवान आये हैं! 
भगवान थाये हैं |! चलो अपनी-अपनी सनःकामना मांगलावें | फिर 
जब सब मेरा दर्शन पाचुऊेंगे और अपनी कामना मांग लादेंगे तो एक 
भी पुरुष मेरे पास नहीं आबेगा। मैं अकेला सुनसानस्थानमें इधर-उधर 
टापमारेता रहजाऊँगा। कोई भी नहीं पूछेगा, कि तुम कौन है। ? एक हे? 
कि डेढ़ है ? कि पौन है। ? भर्थात अति-परिचिय हेजानेके कारण मेरी 
सारी महिमा नष्ट हा जावेगी इसीलिये मैं प्रकट हाकर एक जगह नहीं 
चठता | 


ध्प्ध४ . . तीमकइूगषद्गीता | अध्या> ८] 





बढकर अन्य कुछ भी तत्व संसारमें नहीं है । सो ज्ञान मेरी मक्तिमें 
जाकर लय हाजाता हैँ अतएबं इस शाखके अध्ययनहारा मैं पूजित 
हाऊँगा यही मेरी दढ सम्मति है ॥ ७० ॥ 
फिर कहते हैं-- 
सू०- श्रद्धावाननसूयश्च शणुयादपि यो नरः । 
सो5पि मुक्त: शुमांल्‍्लोकान प्राप्नुयात्पुएयकर्मणाम 
॥७१॥ 
पदच्छेद्‌:-- यः ( कश्चिदृपि ) नर; ( मनुष्य: ) श्रद्धावान 
भक्तियुक्त: | भास्तिकबुद्धि: ) च ( पुन: ) अ्रनसूथः ( असूयादोषर-- 
हित; ) अ्रषि, शुगुयात्‌ ( यरमात्कस्मादपि कारुणिकादूगीतापठकमुखा- 
द्वीताशाखमाकर्णयेत ) सः ( असौ गीताश्रोता ) अपि (निश्चयेन ) 
सुक्तः ( पापास्मुक्त ) पुणयकणाम ( पुण्यानुष्ठायिनाम ) शुभान 
( मंगलजनकान ) लोकान ( खर्गादिल्ञोकान ) प्राप्नुयात्‌ 
( लमते ) ॥ ७१ ॥ 
पदार्थ:-- ( यः ) जो (नर: ) पुरुष ( श्रद्धाबान्‌ ) 
श्रद्ययुक्त ८ च ) और ( अनसूयः ) परनिन्दारहित हाकरे (अपि) 
भी ( शुगयात ) इस गीताशाख्रको श्रवण करता है ( सः ) वह 
( आझपि ) भी ( झुक्तः ) पापसे मुक्त हे ( पुणयर्कमशाम ) पुण्य 
करनेवालोंके ( शुभान्‌ ) पवित्र ( लोकान्‌ ) लोकोंको खगादि( प्रा- 
प्नुयाव ) प्राप्त करता है ॥ ७१ ॥ 
माबार्थ:---अब श्रीमक्तहदयप्रपोद्वन विहारी सकललोकमंगल- 
कारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र अज्जनके प्रति इस गीताका महत्व सुनने-' 


नस >> ४६ पे > रे 
_इक्षेक॥ है७ मे ओमद्वगवंद्नीवा प इद३७ 








परवतोंसे घिरे सुनसान पडे थे । कहीं-कहीं किसी प्रान्तमें दस-बीस 
( असभ्य ) जंगली पुरुषों टोली देखी जाती थी अब इस समय" 
वृद्धि 'करते-करते वे बडे-बडे देश बनगये और विहानों तथा महा- 
लाओंने वहां उत्तन्‍न हैकर उन देशोंको घीरे-घीरे सुधारा है उस 
समय उनझो ऋृष्णके अवतारकी सुधि 'नहीं थी वरु इसके प्रतिकूल 
यों कहना चाहिये, . कि उनके देशोंमें सी जो भहात्मा पुरुष उत्पन्न 
हुए उन्हें भी अति परिचयके कारण उनके विरोधियोंने उनका निरा- 
दर किया | जैस हजरत इसामसीह ( 005७) के महत्त्वको न समझ 
कर यहुदियोंने शूली पर खींचदिया |. हजरत मुहम्मद साहबको उन्हींके 
सम्बन्धियोंने बहुत ही क्लेश देकर मक्कासे मदीना संगादिया | 
यहांतक, कि मुहम्मद साहबको उन्तका चाचा ' अबीलहंघ” उनको 
पत्थर लेकर मारने गया जिपके लिये कुरानमें लिखा है--- 
£ तब्बत यदा अबीलहवबिँ बतब मा अगना अनहो 

मालहू व मा कूसब |” ( देखो पारा आम ३० ) 

टूटगये हाथ अवीलहवके टूटगये और वह आप सी टूट गया नहीं 
काम आया उसको उसका घन और नहीं काम आयी उसकी कमाई थर्थात 
अवीलहवब जब मारने गया तो उत्तका हाथ टूटगया और और वह स्वयं 
सी सर गया मुहम्मद साहब बचगये। 
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१्कछ६ई श्रीमद्रगवक्गीदा . ५ ( भ्रध्य० १८ ] 





८ तन्छरघाना मुनयो श्ञानवैशाग्ययुक्तया । 
है पश्यन्त्यात्मत्ति चात्मान भत्तया श्रुतशहीतया ॥? 
( श्रीमह/गवत रक० १ अ० २ सछो० १३ ) 
अथ-- श्रढावान मुनिजन गुरुमुखसे शास्श्रवणनिष्ठाह्मरा 
ज्ञानवैशग्ययुक्त भक्तिको प्राप्त कर उस परमतलको अपने आपमे देखते 
हैं भर्थात्‌ श्रवणनिष्ठाहाग ही भगवानुको प्राप्त होते हैं । 


इसी कारण भगवान कृष्णचन्द्र इस गीताशाख््रकी समाप्ति करते 
हुए अजुनके प्रति श्रवणनिष्ठाको मुख्य बताते हुए इस 'छोकमें कहते हैं; 
कि जो इसे श्रवण करे “ सोएपि. मुक्तः शुभांब्लोकान्‌ प्राप्लुं- 
याद ” सो भी खर्गादिलोकोंको प्राप्त करे इतना कहकर समवान्‌ चुप 
होगये । - 

जब अजजुनने देखा, कि परमललाम श्रीधनश्य|मके मुखसरोजसे 
जो अमृतकी भडी लगीहुई मेरे करशकुहरोंह्ार मेरे हृद्यमें 
प्रवेश कर मेरी नवपल्त्रित भक्ति निछारूप वेलीको पूर्शरूपेण पुष्पित 
कररही थी उस अधराघरपल्लवम अब सम्पुट लगा चाहता है ऐसा विचार 
मस्तक नीचे भुका अश्नपात करता हुआ सिसक-सिसक कर रोने लश- 
गया। ह | 

भगवान्‌ असुनकी यह दशा देख अपने पीतास्वस्से उसके 
भश्नश्नोंकों, पोंह्नते हुए अलन्त प्रेयके साथ उसके मस्तकपर हाथ रख 
सघुर-मधुर बचनोंते यों, कहने लगे, कि हे मेरा पर्स प्रिय सखा 
अजुन | रुदल मत कर- | देख! तेरे कल्याणकेलिये मैंने युडके समय 


स्वोण है ६४ ॥ श्रीमक्रगपड़ीपा | रेड 
किम मम अली 23 आल अपन नि मी बी के 
(सर्वान्तर्यामिन वासुदेवस निएच ; 
: आसंशयः ( भन्र सन्‍्देहे (49 व ) पल्यति ( माष्यति ) 
' पदार्थ:--- (थः ) जो भक्तिमागका दिखानेवाला पुष्प 
( मयि ) सुभमें ( पराम) परम ( सक्तिम) भक्ति ( छूत्ा ) कर 
( इमस ) इस ( परमस्‌ ) परम ( गुछास ) गुप्त गीताशाझ्को 
( महक्तेषु ) मेरो भक्तोंके प्रति ( अभिधार्यति ) कथन करेगा. 
( मामेव ) वह मुकको ही ( एच्यति ) प्राप्त केगा ( असंशयः ) 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥-६८ ॥ 
मावार्थ: -परसानन्दपरिपृर्ण वेदान्तवेथ भक्तहद्यागार भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र इस गीताशाखको अपने भक्तोंकेलिये शीघ्र प्रदान करनेके 
तालमैसे कहते हैं, कि [ ये इसे परम गुझ्ंं मज्गक्तेघमिधा- 
स्थति ] जो प्राणी .इस गुझातिशुह्य गीताशाखको मेरे 
मंक्तोंके प्रति विधान करेंग बह मेरा परम सक्त होगा। अर्थात जिस 


प्रकार मैंने इस उपासना और ज्ञानके तत्व विलग-विलग वर्णन 
किये हैं और” उनके सबप्रकारके भेदोंका परिचय कराते-हुए 


परबह्मतक पहुंचनेके उपाय बताये हैं । जिसके हारा प्राणी सैंसृति 
चन्धनसे छूट ऐसी शान्तिलाम करता है जैसे कोई झूग वागुरके 
बन्धनमें पडाहुआ दुःख पारहा हों उसपर कोई दयावान पुरुष द्या- 
करके उसका बन्धन खोलदेवे और वह मागताहुआ किसी महाव 
कन्दरामे प्रवेश कर शान्ति लांभ करे इसीमकार इस शाजडांश मैंने 
जीवोंको संसृति-बन्धरनंसे छुडा केवल परमपदरूप महान पर्व॑तके खुँंग- 
'क पहुंचा शान्तिकी कन्दरामे नल विक्ञाम कसलेनेकी युक्तियां बता 





श्ष्छ८ *शमझगंद्रीवा .. [ अच्या० १६ 
लेजाते है एकाग्रचित्त नहीं रहते इसलिये सुनानेवालेके बचनको नहीं 
सुनते तहां उनकी मनोदृत्ति मूहत्वमें प्रशेश कियेरहती है अर्थात यूढ़- 
वृत्तिमं चलेजाते हैं चाहे वह बृत्ति शाणमात्रकी है वा घंटे दो घंटे 
की है| इसलिये सुननेवाले बीचमें कभी-क्ी बोलपडते हैं, कि फिर 
तो कहिये आपने क्‍या कहा ? यह मनुष्योक्ा स्रभावज दोप है। इसी 
कारण भगवान अजुनके प्रति कहते हैं, कि में आशा केरता हू, कि 
इस गीताशाख्के सुनते रूमय तू मूहब्ृत्तिकी ओर नहीं गया 
होगा वरु एकाग्रचितत हाकर प्रत्येक रहस्यके मर्मोक्रो समभगया होगा। 
गीताशाख््र तेरे इस शरीरमें इस तरह प्रवाह कररहा हागा जैसे मसर्ति- 
प्कसे पेरोंके अगुठ्र तक समान-बायु प्रदाह करती है | तेरे रुधिसमें 
ऐसी पुलकावली भरगयी होगी, कि तू फूला न समाया होगा । फिर है 
मेरे सल्ा अशुम | अब तू अश्रुपात क्‍यों करता है ? क्योंकि जब पहले 
पहल तेरे कहनेसे मैंने तेरे रथक्नों योडाओंके सम्मुख खडा कर: 
दिया था तो तू मीष्म, ह्लोणाचर्यादि महापुरुषोंकों सारनेके भयसे 
अजशानताके कारण युद्ध छोड मागना चाहता था और सन्स्यासी 
बन भिक्नासते अपना समय बिताना चाहता था पर अब सुमे पूर्ण 
झाशा है, कि [ कच्चिवज्ञानसंमोह: प्रनष्टस्ते धनझय ! ) 
हैं घनेजय ! न्‍अज्ञानसे उत्तन्न जो तेरा मोह था वह अवश्य नष्ट 
हगया होगा अर्थात्‌ अब तू अपना जातिघम जान युद्ध सम्पादन कर 
रा्यसुखका अधिकारी हागा। फिर तू अश्रु क्‍यों बढाता है मेरी भोरे 
देख ! शान्त है| जा ओर आमनन्दपूर्वक . थुद्धका सम्पादंन कर ! यदि 
तू मेरे चुप द्वेजानेसे शोकग्रस्त होता है तो ले फिर भी तेरे - सम्मुख 


रहोन ॥ ६६ ॥ श्रीमद्गवद्रीता . इद४१ 
उससे बढ़कर ( भुवि) इस संसारमें ( प्रियतर: ) कोई प्यारा भी 
(न ) नहीं होगा ॥ ६६ ॥ 
भावाथे;-- अत कंरुशामय जगतृप्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चस्र अ्जुनके प्रति कहते हैं, कि [ न च तस्मान्मनुष्येषु कश्वि* 
मे प्रियकत्तम: ] हे अर्जुन ! जो-माणी इस गीताशाखको 
मेरे नक्तेकि प्रति प्रदान करेंगा उससे बहकरे मनुष्योंमें कोई भी मेरा 
प्रिय नहीं ।अर्थाव जो प्राणी इस गीताशात्रक नित्य पाठ करके 
मेरे मक्तोंकों सुनावेगा और उसके गृढ रहस्योंकी कथन करेगा एवं नाना 
प्रकारकी शैका समाधानसे सन्देहरहित करदेगा वही संसारेके मनु 
ध्यॉमे मेरा प्रिय है भर [ भविता न च में तस्मादन्येः प्रिय- 
तरो भुवि ] उससे बढ़कर प्रथ्वीमणडलपर कोई भी मेरा प्रिय 
गो हेगा। भर्थात उससे बहकर न तो कोई मेरा ्रिय है और न 
गा । 
शंका-- यदि केवल इस गीताशास्रको भक्तोंके प्रति सुनाने-- 
' बाला ही भगवानको अत्यन्त प्रिय है तो फिर इस गीताशाखम 
कथन किये हुए कर्मकांड, उपासना और झ्ञानके साधन करनेकी कया 
आवश्यकता है! भर्थाव॒ कहनेवाला एक खाटपरे भौर सुननेवाला दूसरी 
खाटपर पडा-पड़ा 'होकोंकों सुनाया करें भौर सुन्ता करे तो बडी 
सुलभताके साथ भगवानको प्रिय होजावे । 
समधान--- भगवानके कहनेका तालय यह है, कि जो माणी 
इस गीताशास्रमें कंधन कियेहुए मिन्त २ तल्वोंको समफाकर आज्ञा 
नुस्तर कमी, उपासना, और ज्ञानका साधन करावेगा श्र्थाद पहले 








8६९9७ श्रीमड्भगवद्रीतों [ अध्योंग १६ ॥ 





5च्युत ! ] है भगवन ! आपकी कृपासे मेरा भोह नाश हेगया और 
अब मुंके अपनी स्मृति प्राप्त हेगयी अर्थात इस युडमें अज्ञानतावश जो 
अपने बन्धुबांधवोंके मरनेका शोक उत्पन्न होंग्राया था वह नष्ट हेगया | 
अबमैंने जानलिया, कि यह ओत्मा “ न हन्यते हन्यमाने शरीरे ” 
शरीरके मरेजानेसे भी मारा नहीं जाता भौर यह भी जान लिया, कि 
« गतासूनगतासूश्च ” जो पैडित हैं वे मरनेजीनेवालका शोच 
नहीं करते और तुमने जो मुझसे यह कहां, कि “ खधसमपि ? 
इस तुम्हारे बचनको सुनकर मैंने समभलिया, कि मेंरा खामाविक 
धर्मयुद्ध केरना है इसलिये “ खघम निधन श्रेयः ” इसे तुम्हारे 
वचनका प्रभाव मेरे हृदयपर ऐसा पडा, कि [ स्थितोस्मि भंत- 
सन्देह: करिष्ये वचन तब] अब मैं अपने स्थानपर स्थित 
हैँ भर्थात अपने इस रेथपर युद्ध करनेको तयार हूं, मेरे जितने 
प्रकौरके सन्देह थे सब मिट गये हैं इसलिये है भगबन ! में आपका 
वचन अवश्य पालन करूँगा अर्थातनिष्काम है। युदका सम्पादन 
ऋर अन्तःकरणकी शुद्धिहरा आत्मज्ञा नकी प्राप्ति करता हुआ आपके 
'चरणारविन्दोंकी भक्तिरूप पुनीत॑ शीतल सरितामें सदाकेलिये आनन्द“ 
पूर्वक डुबकियां लेता रहूंगा । यही मेरी ंढ भतिज्ञा है यही मेरी 
अन्तिम अमिल्लाषा है इतना कहैकर अर्जुन भी चुप हागेया | 
कहँने सुनुनेवाले दोनों सखा।ओ्रोंके चुप'हाजानेस गीता- 
शास्त्रक्री भी समाप्ति हांगेयी ॥ ७३ ॥ 
इस गीताशाख्के समाप्त होनेके पश्चात्‌ सेजय अपने - मनका 
'भांव मदीराज पृंत्तराष्ठुके प्रति पांच ्होकोंमें प्रकट करता है । 


छो० ॥ ७१ मे श्रीमद्रगवढीता ह८४३ 
#०> २ जम र2४४४४७७७ए--एश"स्‍शस्‍शस्‍"शशशशशशणणणनाणणनााआआताक 3 अमल अक 
धर्मयुक्त ( इदम ) यह गीताशाह्म ( अध्येष्यत ) पाठ करेगा 
( तेम ) उस पुरुषसे ( अहम ) मैं ( ज्ञानपक्षेन ) ज्ञानहारं 
( इ४: ) आराधित ( स्पाम ) हाऊँ ( इति ) ऐसा ( में ) मेरा 
( मतिः ) निश्चय है ॥ ७० ॥ 
मावार्थ:--- भत्रवाधानिवारक सकलमैगलकारक भगवान 
. श्रीक्ष्णचन्ध भर्जुनके श्रति कहते हैं, कि [ अध्येष्यते च य 
इस -पधम्य सम्बादमावयों: | हैं अज्चुन ! जो प्राणी हम 
दोनोंके धर्मरूप सम्बादको निय्य पाठ करेगा अर्थात विधिपृप्रक 
एक-एक अक्षारके भ्रथेकी गुरुद्दरा जानकर भर समझकर निल पाठ 
करेगा वो [ ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिष्ट: स्थामिति से मतिः ] 
में ऐसे पुरुषसे ज्ञानहारे। पूजित होऊँ यह मेरी सम्मति है । अर्थात्‌ 
जो इसको नित्य पाठ करेगा बह मानो नित्य सुभको पूजनेवाला 
संमका जावेगा । चतुःषष्ठि उपचारसे पैचोपचार पयनत जो पूजाके 
विश्वान है उनमें इस गीताका अध्ययन करना भी एक विशेष आग 
समकाजवेगा इसलिये प्राणियोंकों उचित है, कि पूजनके पश्चात्‌ 
नित्य मीताका अर्थ सहित अध्ययन कियाकरें । क्योंकि बिना अथ 
जाने अच्यवन करना यद्यपि सुखदायक तो है पर केवल परमपदतक 
पहुंचजानेकेलिये अथोको जानकर तदनुसार आचरण करना ही भ्रेष 
' है। क्योंकि पूजा-पाठ इत्यादिकी समाप्ति ज्ञानमें ही होती है जैता, 
कि भगवान अ० ४ छो० ३३ में कहथाये हैं, कि “ श्षेया" द्ृव्य- 
मयायश्ञाउज्ञानयज्: परंतप | सर्व कर्माखिलं पार्थ शामे परि- 
सम्तप्यते ” संद करने झानमें जञाकर समाप्त दाजाते हैं इसलिये शानसे 


१८४५४ के श्रीमड़गवल्ीता ० 3 ६ भब्याय ६५ | 





योगेश्वरात ( कमशानभक्तियोगानामीश्वर: तरमात ) कृष्णात्‌ ( भग- 
बतो वामुदेवात्‌ ) श्रुतवान्‌ ( धाकशितवान ) राजन | ( हे घतराप्टर |) 
केशवाजुनयो: (वासुदेवघनञ्जययो: ) इमम्‌, पुण्यम्‌-( पुणयावहम | 
पविद्रम्‌ ) च ( पुन: ) अद्भुतम ( विलक्षणम | आश्चयम्रयम ) 
सम्बादम (€ गीतारूप 'पररपरालापम ) सरभ्ष॒त्य ( ध्याता | स्मरण 
कृत्ा ) संसतत्य ( ध्याला ) मुहुमुहु: (वारेम्वास्म ) हृष्याम्ि 
( प्रहों भव्रामि । हषेयुक्तों भत्रामि तुष्यामि वा ) राजन ( है धृत- 
राष्ट्र | ) थे, हरे: ( सकलचराचरनायकस्य वासुदेवस्थ । समरत-' 
पापापहारिणो वाखिज्नदुरितहारकरय ) ततूं ( अजुने प्रति प्रदर्शितम ) 
अत्यदूमुतम्‌ ( विलक्षणम । अल्याश्चयेजनक्रम ) रूपस ( विश्व- 
रूपमू ) सेस्ववत्य ( ध्यातां | स्मरण कुत्ता ) संस्मृत्य ( ध्यात्ता ) 
से ( मम समब्जस्य ) महान ( विशाल: ) विस्तयः ( थ्राश्च्येम) 
[ जाय॑ते ] च ( तथा ) पुनःपुनः ( बारम्बारस ) हृष्यासि ( प्रसी- 
दांमि। हे प्राप्तोमि ) [ है शृतराष्ट्र| | यत्र (यरिसित युधिष्ठिरफ्ते ) 
योगेश्वर; ( सवेयोगसिद्धीश्वर: । सवेज्ञ:। सबेशक्तिसम्पन्न;। भक्तदुःख- 
सज्जन; । नियतरचनाखचितजगत्सश्यादि घटनायोग्यस्य ईश्वर; ) 
ऋषा; (साक्तान्नारायण्‌ः) [ तिष्ठति तथा ] यत्र (यरिमिन पक्के ) धनुद्ध॑र: 
€ गांडीवधनुधोरी ) पाथ; ( प्रथासुतः अजनः तिष्ठति ) तत्न ( तस्मिन्‌ 
पक्षे ) श्री: € राज्यलक्ष्मीः ) विजय: ( शब्रुंपराजयजन्य उत्कषे; ) 
भूति:. ( उत्तरोत्तरे राज्य्च्म्या: प्रदृद्धि: ) ध्रवा ( अच्यमिचारिणी। 
सिश्रला । अचचला ) नीति: ( नयः ) [ वर्चत इति ] मम 
- (सब्जयस्थ') स्ति: ( विचार: )॥ ७४, ७४३ ०६, ७७:७८ ॥ 


श्लौक ॥ 9१ ॥ हे शरीपद्धगपद्रीता ह्ष्ध्पु 





वालेदो थाशीर्वाद देतेहुए कहते हैं, कि [ अ्रद्गावाननसूयश्ष 
शुणुयादपि यो नरः ] जो प्राणी श्रद्घबाव है और निन्‍्दारहितहै 
वह सुतकरके भी लाभ उठावे अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हाकरे किसी अच्छे 
श्रोनिय शहानिएके मुख्से इस गीताशाख्के उपरदेशोंका श्रवण करे तो 
[ सो5पि मुक्तः शुमांल्लोकात प्राप्लुयात्पुशयकमणाम ] 
वह थी संसतिबन्धनसे मुक्त हाकर पुण॒य करनेवाल्ोंके शुभ लोकोंको 
अर्थात खगादि लोकोंको प्राप्त करे । 

है अ्रजजुन ! यही मेश थ्रन्तिम प्राशीर्बाद- सुननेवाह्लोंके प्रति 
है। क्योंकि वेदशास्तरोंमे श्रवण निठाका अमोषेफल्ल वर्णन किया है 
और यह श्र॒शनिष्ठा शानसाधनके चार उपायोें प्रथम उपाय है | 

देखे ! इसी तलकी शिवशकरके मुखारबिन्दस एक शुक (पुश्गा) 
पत्नी श्रवणुक्र शुकदेव सुनि बनगया | 
फिर नवधा भक्तिकी निष्ठाओंमे अवरख १हली निष्ठा है जिसके 
हाग मुनिजनन तथा ओ्रोत्तिय व्रह्मनिष्ठपुरुष संझतिहन्दोंस छुटकारों 
फकर भगवरूकित लाभ करते हैं। प्रमाण--- * को वा समदतस्तस्थ- 
पुणक्छोकस्य कमेणः | शुद्धिकामे न शुश॒याद्रशः कलिधलाप- 
हंम। ?? (श्रीमहागवत सकल्द १० अ० १ रमरे० १६) 

अप... आत्मशुडिकी कामनाबाला ऐसा कौन पुरुष हे! जो 
७ उत्तमश्छोकोंसे रतुति कियेजाने योग्य करमेवाले सगवावके कलिसल*- 
हरण यशका भवण न करे । फ़िर कहते हैं-- है 
मनन -रनन-ने-3 ५23८-3५ पन-++५नम-मनन मन पितनपीननन-ननीनन नानानन नल लता कि निभमिधलिन न ी.+“ञ““““” 

: # राज! नब दया युविष्षि।दि रहुस्प भी झागरवोक वहेगते हैं। 
घ्घ 


स्ट्भछ श्रैसद्धगक्दीता द [ अध्यय श्द्द ] 





पर (घबा) निश्चल्ला अव्यमिचारिणी ( नीति: ) + 
राजनीति बर्तमान रहती है ऐसी ही ( मस्त.) मेने ( सतिः ) दृढ 
सुम्मतिहें अर्थात हे राजवु ! पांडव अदृश्य विजय पारगे यह निश्चय 
रखो ॥ ७७, ७५, ७६, ७७, ७८ ॥ 
भावार्थ अब संजय राजा छ्ृतराष्ट्रके मति कहता है, कि 
[ इत्यहं वासुदेंवस्थ पार्थस्थ च महात्मनः ] यह इतना जो 
पृत्रमं कथन कियागया तिस वाहुदेव और महात्मा अजुनके 
[सवाइमिमसश्रीषमझुत रोमहरपशक्ल्‌] रोमांचकारी और आश्- 
यैम्य सस्‍्वावको मैंने सुना | अर्थात हैं राजय | मैं तो केवल 
आपका सारथी हूं मेरे मस्तिष्कमें इतनी शक्ति कहांसे आरूकती है, 
किये ऐसा गूढ रेहस्य जो मेरी आंखोंसे दुःदेशर्भ कथन कियागया 
है बिना सुने वा देखे समझरूकूं | पर किर भी व्ातुदेब भौर 
महात्मा अजुनका सम्बाद जो मेंने आपको ज्योंदात्यों कह सुनाया को | 
केवल [ व्यासप्रसादाछतवानेतदूगुह्ममहं परम] केवल महर्षि 
व्याप्देवके अनुगप्रइसे मेंते इस परम गुहा रहस्थको यहां बैठे बेठे सुर 
लिया क्यां।क्रे उक्त दादरायण ऋषितने मुझे दिव्यदृष्टि मदानकर यों 
कहदिया, कि तू यहां ही बेठा-चेठ। महामारतके सम्पूर्ण दृत्तान्तोंकों महा-' 
राज घृतरष्ट्ूके प्रति सुदाया कर ! इसलिये मैंने बैठे-दैंठे दोनों महा- 
पुरुषकि सम्बादको सुनलिया | वह सूखाद कैसा है, कि [ योग 
योगेश्वराककुष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम_]साक्षाव खये भग- 
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के इस ६ बर्चे )पदकी ही, विनय, भूति और नीति चारोंके साथ बगाना किए 
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हु री» ते जे | ओऔमद्रग्बंद्रीपा १६४५ 
ॉि:सस यधयपअसउइस्‍इञैइ्अआ या छस बन स...न-त-नतजन-न> 3-० «मन बडा, 
यह शास्त्र अकंटे किया जिसके सुननेसे तेरे हृदंयमे किसी पका- 
शका मोह नहीं रहा ॥ ७१ | 
शोच मत कर मेरी बाते सुन | 
भु०-- कब्िंदेतच्छृत पार्थ ! त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोह: प्रनष्टस्ते धनज्जय ! ॥ ७२५॥ 

पदच्छेद;-- पाथ ! ( एंबापुत्राजुन ! ) लबा, एतत्‌ 
( भयोपदिष्ट गीताशाखम्‌ ). एकाग्रेण ( सावधानेन ) चेतसा 
( चिंतन ) कब्चित, श्रुतस ( अभथतोध्वधारितम्त ) धनव्जय ! 
( सर्वान विजित्य धनाहरणशीलाजुन | ) ते ( तव ) अज्ञानसभोह: 
- ( भ्विवेकजनितमोह: ) कब्चित, प्रनष्ठ; ( सर्वथा बिन्ट; १ )॥ ७२ 

पदार्थ;-- (पार्थ!) है एथापुत्र ! ( तया ) तने (एतत) 
यह गीताशाशत्र ( एकाग्रेण ) सावधान ( चेतसा ) चित्त हारा 
(कर्चित श्रतस ) क्या सुनलिया ? थर्थाव में आशा करेता हूँ, 
कि तूने इसे एकाग्रतापूर्नक सुनलिया होगा (घनम्जय ! ) हे 
अरजुन | ( ते ) तेरा ( अज्ञानसमोहः ) अज्ञानसे उत्पन्न मोह 
(कच्चित ) क्या ( प्रनष्ट: ) नष्ट होगया? अर्थात्‌ में भाशा करता हूं 
कि नष्ट हेगया होगा ॥ ७२ ॥ 

भावार्थ :--- अब भक्तदत्सल्ल नदनागर भगवान श्रीकृष्ण चन्द 
अजुनको संतोष देतेहुए कहते हैं, कि| कचचिदेतच्छूत पार्थ लगे 
काग्रेण चेतसा ] है अर्जुन में थाशा करता हूं, कितू ने एकाग्रचिच 
होकर इस गीताशाखको श्रवण किया होगा। इहुतेरे मनुप्योंका स्वक्षांच 
है, कि कुछ कालतके बात करते २ जिधर-तिबरेवीी बातोंकी ओर ध्यान 
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विजय थौरे ऐश्वरंकी दृद्धि और अटल: राजनीति अवश्य वतमान 
रहेंगी | यही मेरी दृढ सम्मति है | ४ 
सजयके कहनेका तात्पयं यह है, किः इस मेरे अन्तिम 

बचनको सुनकर राज़ा .पृत्तराप्ट संधि कबलेवें तो उत्तमं होवे ।-. 

इसी आंशयसे कहता है, कि है राजा घुतराष्ट | तुम कृप्ण॒ता 
बसुदेवका पुत्र भर अर्जुनकों पणडुका पुत्र मत समझो क्योंकि इनकी 
गणना सामान्य पुरुषों नहीं है | में अपनी दिव्य दृष्टिसे देख रहा 
हूं और अनेक पुराणोंद्यरा सुन चुका हू, कि ये दोनों नर नागय- 
णके अवतार हैं यह, नि श्यय है, कि जहां एक अवतारकी स्थिति होती है 
तहां तो विश्वमान्नकी सम्पदा एक ही हाजांती है । सब देद-देवी तहां 
ही पहुँचकर तिस अब ,रंकी सेवा करते हैं एवम विपक्षी और 
शत्र॒भोंका नाश हाजाता है। फिर जहां दो अवतार एकत्र हाजायें 
तहांकी विजय, विभूति, श्री, नीति, भुभाव, पराक्रम, तेज, शौय,, 
बीच इत्यादिका तो कहना ही क्‍या ह | इसलिणे यदि तुम अपनी: 
सलाई चाहते हैं ता संधि कानेमें तनक भी बिज्म्ब मत करो ! 
में अयनी दिअ्य वृष्टेसे देख रेहा हूं, कि यदि ,तुम संधि नहीं - करोगे 
तो तु्डरे सब्र पुत्र एक २ काके मरे जानेंगे, राज्यते हाथ घोना पडे गा, 
हाथ मज्ञ-मस्नकर पछुताना पड़ेगा और यही कहना पड़ेगां, कि हाय 
मेंने सजयकी बात नहीं मानी [ | 

है राजन ) संतति-सुख- नश्वर है राज्य-मुंत्र आगमंपायी है । 
जो कुछ यह रचना देखी जाती है सब्र सायाकत है इसलिये बुडिमान 
इस सायके प्र्लोसनोंकी ओर नहीं -देखते हैं । बहुतेरे तो' राज्यसुख 


कौ० ॥ ७३ ॥ औमंावद्गीती 7 ४ द्ध्श्श 








यहे शास्त्र ओर भी अधिक कहनेको उच्त हूं | ले पूड अब क्या 
. - पूछता है ! इतना सुन अजुन बोला ॥ ७२ ॥ 
। अजुन उवाच- 
मु०--+ नष्टो मोह: स्खतिलेब्धां ्वत्प्रसादान्मयाच्च्युत [। 
स्थितोस्मि गतसन्देह: करिष्ये बचने तव ॥ ७३ ॥ 


दच्छेद:-- अच्युत ! ( हे वासुदेव !) सया ( अर्जुनेन ) 
लल्ञसादात्‌ ( तवानुग्रहात्‌ ) स्घृति: ( अनुभूतविपयज्ञानम | भनु. 

' भंबसंसाारजन्यज्ञानन । आत्मबोध; ) लब्धा ( प्राप्ता ) मोह: ( ध्में- 
श्रधमधीदोषः । अज्ञानकृतविपयेयात्मकबोध: ) नष्ट: ( विनाश गतः ) 
गतसन्देहः . ( विचष्ट सन्देहः .। निववसंशयः ) स्थित: ( चुद 
. करीव्यतारूपे तवानुशासने स्थित: ) अस्मि, तव ( संवेश्स्य मद्धिति 
फिणो वासुदेवस्थ ) वचनम्‌ ( युद्ादिशासनवाक्यम्‌ ) करिष्ये 
( पालविष्यामि ) ॥ ७३ ॥ । 
गदार्थ:-- ( अच्युत्त! ) है अच्चुत! ( लखसादात ) 

तुम्हरे अमुग्रहसे ( स्मृति; ) सछृति ( सया लव्धा) मेरे हारा 
ज्ांभ कीगयी प्र्थात मुझे आत्मबोध प्राप्त हवगया और ( सोहः ) 
मोह ( नष्ट: ) नाश होगया ( गतसन्देहः ) सह दुर होगया 
( रिथितोएरिस') अब में अपने स्थानपर रिथित हूं ( तत्र वचनप्र ) 
अत्र मैं तुम्हाग वचन ( करिष्ये ) व्योकात्यों पालने कलंगा ७३ ॥ 
भावाय;-जगदयुदसार श्रीभानस्दकन्द अजचच्दके समकानेपर अजुन 
यों बोला, कि [ नष्ठो मोह: स्छूतिलेब्धा त्वत्पसादान्मयी 
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घ्छुत्रिवशिखिपिच्छांलाजिद्त वांछित वः ॥ २॥ 
कोन्तेयस्थ सहायता करुणया गत्वा विनीतात्मनो, 
येनोछेधितसलंथ: कुर्पतिश्चक्रे कृतास्तातिथि: | 


ब्रैलोक्यरिथतिसूत्रधार तिलको देवः सदा सम्पदे, 


साधूनामछुराधिताथमथनः स्तादेवकीनन्दन: ॥ १॥ 
देवः पायादपायान्तः स्मेर न्दीवरलोचनः । 
संसारध्वान्तविध्वेसहेंस: केसनिभदन: ॥ ४ ॥ 


पान्तु वो जलदश्यामा: शार्डज्याघातकर्कशाः । 
अलोक्यमण्डपरतस्भाश्यतारों हरिवाहद: ॥ ५॥ 
शुणात्मनस्तेषपि शुणान्विमातु, 
हिताओतीशेस्प के ईशिरप् । 
फालेन ये्बा विमिता: सुकरूपे- 
भृषांसवः खे मिहिक्रा झभास:॥ ६ ॥ - 
तत्तेनु कप्पां सुससीक्षमाणो, 
भुड्जान एवात्मकृतं विपांक । , 
हद्धाग्वपुसिविदन्नमस्ते 
जीवेत यो सुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ ७ ॥ 
मन्दारसछिसकरन्दसुलुब्धसूं गा;, 
प्रोक्णिठताः सुसुविरध्वनिभिसंथयुश: । 
पीणारेवेश विगतक्रियगन्धत्ाहा ः 
सायन्ति वेशरणितेनः बलेन भक्ता;-॥ ८ ॥॥ 


हीझ [७2शइ/००७,७८ ॥ श्रमक्रणद्वीता - हर 
0 कक दि कल क 2अ ० मल विज जा और हर त 


सब्जयउवाच-- 


मु०--इंत्यद बासुदेवस्य पाथस्य च महात्मन: । 
सम्बादमिममश्रोषमजुतं रोमहरषेणम ॥ 
व्यासप्रसादाच्टृतवानिम गुहामहं परम। 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कययत: स्वयम्‌ ॥ 
राजन संस्पृत्य संस्मृत्य सवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्य दृष्यामि च मुहुर्म्मुहः ॥ 
तत्च संस्तत्य संस्थत्य रूपमत्यड्डते हरेः । 
. . विस्मयो में मात राजन दृष्यामि च पुनःणुनः॥ 
यत्र योगेश्वर:कृष्णो यत्र पार्थों धनुधेरः । 
तत्ने श्रीविजयों भूतिरृवा नीतिम॑तिरमम ॥ 
| ॥ ७४, ७४५, ७६, ७७, ७८, ॥ 
'पदच्छेद:-- इति (एउम्मकरेण ) [हे इतर! ] अहम 
(सब्जयो5हम ) वासुदेचरय ( सर्वान्तर्यामिन; श्रीकृष्णस्य ) च (पुनः) 
पाथस्‍्य ( प्रथापुत्रस्याजुनस ) इमम्‌ ( प्वोक्तमीताशाखस्सस गे 
अद्भतम्‌ ( चित्तस्यातिविरूयकारकस ) रोमहर्षणम ( चह्तरसा* 
घायेकतया रोमाज्चकरम ) सम्बादम € परपरोलापस ) प्रश्न 
पम्ष (शुत्वान्‌) व्यासप्रलादाव ( दिव्मवुदानिस्पोशुगह: सार 
प्रसाद: तस्मात्‌ ) भर्टस्‌ ( सम्जयः ) इमसु, परम, सुद्यम (निगुहह 
सम ) योगम्‌ ( योगशाखम ) खयस्‌। साज्षात्‌कपपतः (बुत) 
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पदार्थ :- ( इति ) इस प्रकारेसे जो कुछ पूर्वने कथन किया 
गया है तिसत ( वासुदेव॒स्य ) श्रीकृष्णके (व ) तथा ( महात्ान: ) 
महात्मा ( पार्थस्‍्य ) अजुनके (अवसुतप्त) आश्वपैमव (रोमहपैएप्ठ) 
शेमांचकारी ( इसेस ) इस गीताशास्वरूप ( सम्बादस्‌ ) सम्तरावको 
(अहम ) मैने( अश्रोषम ) सुना [ हे धृतराष्ट | ]( व्यासप्रसा- 
हात ) व्यातजीके अनुप्रहसे ( अहृर ) मैंनें ( हसस्‌ ) यह 
( परमम्‌ ) एरम € मुह्यमम ) गोपनीय ( योग ) येगशशास्र 
( ख़बम ) परमेश्वररूप ( योगेश्वरात ) योगेश्वर ( क्ृष्णाव ) 
कृष्ण भगवबानके मुखारविःदसे ( साक्षात ) प्रलक्ष ( कथयतः ) 
कथन हताहुआ ( श्रुतवान ) सुना ( राजस्‌ | ) है राज) ! 
घृताष्ट | (केशवाजजुतयो: ) श्रीक्षष्ण और अजुनके ( इम्मम ) इस 
( पुरयक्त ) पत्ित्र ( च ) तथा ( श्रदशभुतम ) अद्भुत ( तम्बा- 
दम ) सम्बादकों ( संस्मृत्य संस्मृत्य ) स्मरेण करते-करते 
(घुहु; सुहुः) बार-बार ( हृष्यामि ) हमको प्राप्त होता है ( राजन ! ) 
है राजन [(च) पुन; ( हरे ) श्रीक्षष्ण जीके ( तत ) उम्र 
( श्रयदभुतम ) विलक्षण ( रुपम्तू ) विश्वरूपको ( संरवृत्य 
सस्वृत्य) स्मरण करते-ऋरते (में) मुझे ( महान) बडा ( विस्मयः ) 
आश्चर्य हेता है ( च) तथा ( पुनः पुतः ) बात्वार ( हृष्यामि ) 
हक प्राप्तहाता है ( यत्र ) जिपत पक्षमें ( योगेशवरः ) सव योगियोंकि 
ईश्वर (कृष्ण! ) साक्मात श्रीकृष्ण मगवान ( यत्र ) तथा जिंत दललमें 
(धनुद्ध॑र; ) गांडीवधनुर्धारी ( पार्थ:) एथासुत भजन रहते हैं ( तत्र) 
तहां ( श्री; ) राज्यलक्ष्मी ( विज़यः) विजय ( भृतिः ) पड बयोंकी 
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द्व ) ओ्रीमद्भगवद्गीता-छोकानुक्रमणिका । 
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रो ॥७३,०४,७६+७७,७८ ॥ ऑमकतउद्ीता इ्ड्डडं 
हि सकी, 2 अर >प लकस अक कल ध कट नरक 
वान कुष्णचन्दरके झुखारविन्दसे कथन वियाहुआ है और मुक्ति तथा 
भक्तिक प्रदान करनेवाला है । सर्वप्रकार मंगलकारक है इसलिये 
[राजन संस्मृत्य संस्टृत्य सम्वादभिममह्ठुतम्त्‌ ] है राजन ! 
इस आाश्चर्यमंय सम्बादकों सुपरेण करते-करते तथा इस [ केशवा- 
जुनयोः पुण्य हृष्यासि च पुनःपुनः ] केशव थौर भर्जुनवीफम 
पवित्र वार्ता हृदयमें लाते-लाते मैं फमानन्द प्राप्त करहा हूं 


फिर [ ते संस्थत्य ससदत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: | तिस 
सगवानके अदूभुत रूपको रमरण कस्ते-करेते अर्थात अजुनके सम्मुख 
« विव्यदृष्टि प्रदान कर जो भगवानने अपना विशेट्रूप दिखलाया तिस 
रूपको मैंने भी अपनी दिव्यटृष्टिसे देखलिया वह अदुशुतरूप मेरे 
हृदयसे कभी बिलग होनेवाला नहीं है इसलिये [ विस्मयो में 
महान राजव दृष्यामि च पुनः पुनः ] है सजन | मुझे महान 
आश्यथ होता है भौर में बग्वार हृ्षित होरेहा हूं । 


अब सैजय यह विचार कर, कि राजा घृतराष्ट्र कदाचित मेरी 
बातको सुन | सम्धि करनेकी थाज्ञा देदेवे तो युद्ध कक जावे और 
सहसों बीरे श्रकारण माण देनेसे बच्जावे इसलिये फिर राजा घृतराप्टूसे 
कहता है, कि [ यत्र योगेश्वर: कृष्णो यज्न पार्थों घनुधरः । 
जहां जिस पत्तमे, दलमें, स्थानमें, भर जिस लोकमे योगेश्वर भगवान 
क्ृष्णचम्द अपनी योगमायासे सम्पूर्ण सेसारको नचानेवाले उपस्थितहों 
तथा जहां गांडीब धनुषका धारण करनेदाला अर्जुन दतैमान हों 


- [ तश्न श्रीविजयो भूतिर्धबा तीतिर्मतिर्नस ] पहां लकी, 
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शली० ॥ ७४,७३,७६/७७,७८। जीपडगपद्ीता १८४७ 
कल नर अ कस मी कल लत दबम मल लग लए कल 7 लक कल 
"परित्याग कर बनोंने जा माउक्जनते काइटहुयज्ने प्राप्त करते है 
क्योंकि यह संसारे केवल एक सप्ननगर है। जैसे स्प्नमे कोई 
दरिद्र करोडोंकी सम्पत्ति पाकर करोड़ों मुद्राओं और मोहरोंकी गिनती 
क-ने लंगजाता है इतनेमें स्वप्न टूटजानेसे एक मुद्रा वा एक मोहर भी हाथ 
नहीं थाता क्‍योंकि ये सब इन्द्रजालबंत हैं | प्रमाश--- “ प्रकृते: 
परिणामों वा जगल्किखिन्द्रजालबंत ः अर्थात्‌ इन्द्रजालके समान 
: यह ग्रकृतिका परिणाममात्र है यथा कुछ भी नहीं । यदि यह 
कहो, कि मेरे ही पुत्र तो राग्यलोमसे यु नहीं करूहे हैं पांडवर भी 
- तो सज्यके ल्ोमसे युद्ू कररहे हैं तो हें राजन | पांडव लोभी नहीं हैं 
वे तो यों कहते हैं, कि हमारी शरीरयात्राके निर्वाहकेलिये वेवल पांच ही 
प्रामदेदो । फिर पांच ग्राम देकर सन्धि करलेनेंमें तुम्हारी क्या हानि है ! 
तुहारे कल्वाणुके निमित्त मुझे जो कुछ उचित था कहदिया अब 
तुम्हारी इच्छा ! जो चाहो करों | अब में फि! इस विषयर्मे 
कुछ कहनेकेल्लिये मुख नहीं खोलूंगा इतना कहकर संजय भी चुप 
हीगया ॥ 98, 9५, ७६, ७७, ७८ ॥ 
वृलदारणयं तपनतनयातीखानीरकुब्जे, 
गु्जन मज्जुभमरप्टलीकाकल्लीकेलिभाजि । 
ब्राभीराणां मधुरमुरलीनादसम्भोहितानां, 
मध्ये क्रीउन्नवतु नियत नन्‍्दगोपालबालः ॥ १ ॥ 
अभिनस्नवनीतस्निः्धमापीतदुर्ध, 
दधिकणपरिदिस्ख सुर्धकंग झुगरे: | 
दिशतु मुवनकुच्छच्छेदितापिव्हगुच्धः 
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सजोक ॥ 52,११,७६,४४,७८, श्रीगदणद्रीवा 





केयू ्ि न हा 
रचुश्वितमनोह रवाहुयुरप, 
यच्चापित भव॒त्ति कश्ठतदे स्वमातु; । 
दुःख विवाशयति संयतशखलाया:, 
जाने क॒दा तदिह साल्यति हंसकयठे ॥ ६ ॥ 
ईति श्रीमतरमहंसपंरिद्ाजकाचाय्येंग श्रीस्वामिना हंसस्वरुपेण 
विरचितायां श्रीमहूगबद्दीतायां हंसनादिन्यांं टौकार्या 
मोजसन्त्यासयोगों नामाष्ठादशो5ध्याय: ॥ 
॥ महामरते गीज्परदि तु द्ििलाहितमोध्या : ॥ 
आम 
& इच्येलाहशो े 
| इल्द् दशोएध्याय: । : 
व्यधिकिकोनविशतिशुततमे वैकमे5दे फाल्युनकृष्ण- 
पञ्चम्यां गुरुतासरे समाप्तेय॑ व्याख्या ॥ 
॥ विक्रममाबत १६८१ उनू (६ १९ ई०॥ 
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यूं 'यं बापि स्मरन्सायं 
थं.लब्ध्धा चापरं लाभ॑ 
अं.संन्यासमितति पाहुः 
य॑ं द्वि न व्यथयंत्येते 
थः स्वत्नानभिस्नेह: 


अन्न सवेए5धत्मानम्‌ .. 
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रे 
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